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सत्यामत _ 


[ मानव-पमे-शारू ] 


[ आचार-काण्ड ] 


प्रणेतुनन- 
मूल्य १॥) दरबारीलाल सत्यभक्त . 


रघुरीर शरण [दिवाकूर 
बरी. ९., ए७-एल, वा. 


सत्याश्रम, वर्दी [ जी भे. ] 


५ मुदक्ष-- 
प्रथमावृत्ति, १॥) सस्येश्वर मिण्टिग प्रेस 
एक रुपया बारह आना बोरगाँव, वधों. (सी. पी७.. 


प्रस्तावना 


दे। वर्ष हुए जब सत्यागृत का दाश्काण्ड प्रकाशित हुआ था। तभी यह सूचना दे दी गई थी 
कि सत्यामृत के दो काण्ड और द्वोंगे--एक आचार काण्ड दूसरा व्यबहार काण्ड । हे है कि भाज 
हम आचार काण्ड को प्रकाश में छा रद्दे हैं । में आश। है कुछ समय बाद हम ब्यवद्ार काण्ड भी 
दुनिया को दे सकेंगे । ह 

सत्यागृत सत्यसमाज का मूल अ्रंथ है । सत्यसम।ज कोई संकुचित सम्प्रदाय या धम नहीं है, न 
यद्द कोई राजनैतिक पार्टी दे । यह ते ऐसा संगठन है जो घम समाज और राजमीति आदि सभी क्षेत्रों 
में क्रान्ति करके .बेश्रप्रेम वे मानव-धर्म के पवित्र सिद्धातें। पर दुनिया का नव निर्माण करना चाहता है। 
त्मी तो सत्यसमाज का यहद्द मह।न ग्रंथ मानत्र-धर्-शासत्र है । 
ह सत्यतमाज के सदस्यों के ही नई प्रत्येक मानव के लिए, चादे वह किसी भी धम संप्रदाय 
जाति या गष्टू स सम्भ्ध क्‍यों न रखता दो, यह ग्रेथ बहुत काम की चौज है, इसमें मानव समाज 
की अनेक जटिल समस्याओं को इतनी अच्छी तरद् सुल्झाया है कि साधारण रिक्षित ब्याक्ति भी 
पढूने पर और साधारण समझदार अशिक्षित व्यक्ति भी सुनने पर उन को समझ सकता है । इसमें न 
कहीं शब्दजाल हैं, न कट्दी भूल भुझेय्या है, न पुनरुक्ति के चक्कर हैं, यदँ। तो सीधे साथे स्पष्ट शब्दों 
में बात १ गई दे जो हृदय में पैठतो चर्ल। जाती दे । 

साधारणतः आजकल क्रियाकाण्ड को आचार माना जात दे । यद्द बहुत बड़ी गह्त फु्मी दे | 
आचार जौांबन ही बहिरंग ओर अंतरंग झुद्धि है जो मनुष्य को और जगत को सुखी बनाती दै । 
दुनिया के सुख में अपन। सुख और दुनिया के दुख में अपना दुख मानकर दुनिया की मह्राई के डिये 
को।शिश करना प्रत्येऊ मनुष्य का कतंब्य है । इसी दृष्टि के। छेकर पूज्य सत्ममक्तजी ने इस महान प्रेष 
में आचार की गुत्यियाँ सुल्झा३ दें तथा आचार की श्रेणियों आदि बताकर हर न्याफ़े को यह सुविष। 
दी है कि वह उन्हें पढ़कर अपनो शक्ति योग्यता और परिश्थिते के अनुकूठ मांगे चुने भर उसपर 
चलकर अपने को ओर जगत को छुखी बनाए । 

यह ग्रंथ कोरे पॉंडित्य का परिणाम नहीं हैं । यह तो अनुभवों और विचारों का निचोड़ है। 
एक महात्मा ही ऐसा अनुपम धर्मप्रंथ दुनिया को भेंट कर सकता है। यूँ तो सत्य इस म्रंष का प्रमाण 
है हो, पर पृज्य सत्यभक्तजी का महान्‌ जीवन भी इस की प्रामाणिकता के लिये पेश किया जा सकता €। 

हम आशा करते हैं कि निन व्यक्तियों के हाथों में यह ग्रन्य-रत्न जायग वे इसे पढेंगे, इस का 
मनन करेंगे, और इसते छाम उठाकर अपने जबिन को उत्कषे की औए ले जायैँंगे । 


रघुवीर शरण दिवाकर 
बी, ए., एल-एल नी. 
संपादक “ नहे दुनिया ! 
हर 
सत्या श्रम, वध, 


सत्यामृत ( आचार कांड ) 
क्फियः सुची 
फहिला अध्याय. -भावती अहिंसा- पर. २१२ से २२६ 


ईश्वर के दो पढ़ । ईश्रएका लिंग । अ्िंमा को निवेधपरता । प्रवृत्ति निदत्ति और उसकी 
आठ सूचनाएं । प्रवृत्ति क्र ज़रूरत । परम ल्वार्थी आदि सात उदार पद । त्रिविध प्रवृत्ति । प्रवृत्ति के 
दस भेद । निणय निक्रष । भगवती का मातृत्व । 


कूछरा अध्याय -भगवंती की सा “ना- पृ. १३० से २८५ तक 


साधना और आराधना । इश्वर और शैतान | व्यव॒द्वार पंचक । साधना के अंग | मने|ब॒ति के 
विवित्र भेद । तेज छापा, धारा लहरी, किट्ट कालिना । अक्षायता का रूप । प्रेम और मोह । माप 
विनिमय अम्राप विनिमय । कल्याणी देवी को कथा । प्रेमी पिता | मोडिनी माता । द्विमोजा की कथा। 
निरमिमानता और उसके कथारूप विवित्र दशन्त । अक्राध् | निठलछता | जीवन साधना और उसको 
डदाहरण कथाएँ | छोक साधकों का रूप । कुछ सूचनाएं । 


तीसरा अध्याय. --भगवती के अंग-- पृ. १८६ से ३२९५ तक 


हिंसा के भेद | संयम उपसेयम के भेद । दराणघात । प्राणघात के तौन भेद । प्राण के चार 
भेद । प्राणघात के तेरह भेद । आणरक्षण अत | सात तरह का अधात | ईमान या अचोंयत्रत, 
अणधातकी तरढ तेरद्ट भेदं। में इसका विवेचन । घनचेरर, नाम चेर, उपकार चो(, उपयोग चर । 
चोरी के छः ढेंगें| से-छन्त, नज़र, ठग, उद्धाटक, बछात्‌, धातक छः तरद्द के चोर। छन्न चोर के विविध 
भेद । सल्मब्रत । अभिवा रक्षणा ब्यञ्जना । वाक्यों के नत्रभेद | पांच भाषा द्र।र-शब्द स्वर चेष्ट 
आकृति कृति । अतध्य के तेरदइ भेद । तथ्य के छः भेद | कथानकों के दस भेद । 


कोथा अध्याय --भगवती के उपांग--पृ. ३५० से ३८३ 


चार उपोग | सद्भोग । तीन मुख्य दुर्भोग-व्यभिचार, मांत्तमक्षण, मधपान, | व्यभिचार की 
चार श्रेणियों | सदर्जन | दुरजैन के छः भेद । पाप जीविका, छलजीविका, जुबा, रटरी का बिचार, तट, 
भिक्षा, अधिक ब्याज | निरतिम्रह | निरतिमोग । 


_ फॉँचकाँ अधथाय --विशेष साधना तप-- ३८७ से १९८ 


तप के ज्ञान चर्या आदि पाँचमेद । ज्ञान चयों के आठ भेद । प्रायश्वित्त दुसता तप और उसके 
आलोचन आदि अर भेद | प्रायश्वत्त और दंड का अन्तर | सत्याग्रह और तप | विनय तासरा 
तप | विनय और शिष्टाचार । भयक्ों भेद प्रभेद । नत्र तरह के विनय पात्र | सात तरद का बिनय 
परिचय चैथा तप | परिग्रह पैं।चत्रा तव | 


छट्ठा अध्याय --कल्याणपथ-- ९९% से ४३० 


बारह श्रेणियाँ । तीन आवश्यक | तीन वनन्‍दन | तीन अरपण | धम सममाब, जातिसगभाव 
और सुधारकता की दस दस सूचना । दस अम्यास धम। दान और त्याग | दान के चार 
प्रयोजन | दान में विचारणीय विषय-पात्र आदि का विवेक | पात्र के पांच भेद । ध्येय की इश्ति 
दान के नव भद ।ब्रती । सद्भोगी । सदाजाबक। निरभोर | दिव्याह्वारी । साधु | तपस्बी । योगी 
चादह स्थान । ज्ञानके दस स्थान । संयमत्थान और ज्ञानस्थानों का समन्वय । उपसंद्वार | 
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९ 
; समप॑ण 


भगवती अहिंसा के चरणोंमें 
अनुज्ञायाचन 


पं 
न्ञ 
के 


जगकी तेरी कथा घुनाऊं । 
जख्ता है सेसार आग में उस पर दो ऑँसू टपक्राऊं ॥ 
जगको तेरी कथा छुनाऊं ॥१॥ 
अगणित रूप अनंत चाति हैं । 
परस्परिक विरोध भरित हैं । 
सकल-बिरोध-समन्वय-कारिणि, तेरा न्य१क्र रूप बताऊं । 
जगको तेरी कथा घुनाऊं ॥२॥ 
छीठासा यह्द चित्र क्याश । 
है तेरी घुंघलीसी छाया । 
पार कड्ढों पाऊँ तेरा मैं सागर--जलू गायर में लाऊं । 
जगकी तेरी कथा घुनाऊं ॥३॥ 
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आचार कांड 
पहिला ड्हच्याय ( भगवती अहिंसा ) 


सत्य अचोर्य ब्रह्म अर्परिग्रह् सब तेरी मुसकान । 
जिसने पाया तुझे न उसमें रहा मोह अभिमान ॥ 
दया प्रेम शम शौच त्याग सब हैं तेरे ही अंग । 
तब तक क्रिया न धरम न जब तक चढ़ता तेरा रंग ॥ 


(३ पे 
इंश्वर के दो पहल 
दृष्टिकांड में भगवान सत्य के रूपमें जिस 

चिढ्॒ह्म का उछेख हुआ है उसके दो अंश हैं 
एक को हम विचार कह सकते हैं 
दूसरे को आचार । यहाँ 'विचार का अर्थ सब 
अनुभव तक आदि हैं और आचार का अथे समस्त 
यम नियम और उनसे सम्बन्ध रखनेवाली अन्त: 
शुद्धि बहि:शुद्धि है जो जगत्कल्याण के लिये 
उपयोगी है । उस व्यापक विचार का नाम भगवान 
सत्य है और व्यापक आचार का नाम भगवती 
अहिंसा है । इस प्रकार एक ही इंश्वर दोः भागों 
में विभक्त होकर दो रूपों भें देखा गया है। इस- 
लिये सत्य अहिंसा के रूपमें परमेश्वर की उपासना 
करना दो ईश्वर मानना नहीं है किन्तु एक ही 
इश्वर के दो पहलुओं के दर्शन करना है । 


आज भी ईश्वर अज्ञेय है अपनी बुद्धि संस्कृति 
समाजरचना के अनुसार मनुष्य उसके विषय में 


कल्पना लड़ाया करता है, सो यह बुरा नहीं है 
इस विषय में जिससे हृदय को तृप्ति मिले वही 
अच्छा । फिर भी यह अच्छा द्वोगा कि हम ऊँची 
से ऊँची समाज रचना का सहारा लेकर इंश्वर के 
रूप की कल्पना करें जिससे ह_्मारा सामाजिक 
आदश ऊँचा हो । 


इंश्वर का लिंग 

अधिकांश लोग ईश्वर को पुरुषरूप मानते हैं 
क्योंकि वे समाज में पुरुष को ही अधिकारी या 
मालिकरूप में देखते हैं शक्तिशाली भी वही माना 
जाता है | ईश्वर की पुरुषरूप में कल्पना उस 
जमाने की याद दिलाती है जब मनुष्य पश्चुबर 
में ही श्रेष्ठतत समझता था उसी के भग्नावशेष आज 
भी दिख रहे हैं । 

पौराणिकों ने ईश्वर को पुरुषरूप में मानकर 
भी उसके दाम्पत्य का चित्रण किया है पर उसमें 
पतिरूप ही असली ईश्वर है पत्नी-रूप तो 


२१३ 


सत्यामृत 





पतिरूप का दास ही चित्रित किया गया है | विष्णु 
अगर ईश्वर है तो उसकी पत्नी लक्ष्मी उसकी 
दासी है जो उसकी पगचंपी कर रही है ! और 
जब इंश्वर की दो पत्नियाँ-लक्ष्मी ओर सरस्वरती-मानी 
जाने लगती हैं तब तो वह कल्पना दाम्पत्य के भी 
नीचे स्तर पर आजाती है। ईश्वर को पुरुष-रूप में 
मानकर भी मनुष्य भक्ति का आनन्द पा सकता 
है, पाप से बचा रह सकता है, निर्दोष जीवन 
व्यतीत कर सकता है पर पुरुषरूप ईश्वर की 
कल्पना का समाज पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता 
तमाज में रैँंगिक अन्याय को पीठब्रल मिलने 
लगता है । 


बहुत से छोगोंने ईश्वर को नारीरूप में 
चित्रित किया है उनका विचार यह रहा हैं कि 
पिता की अपेक्षा माता मद्दान्‌ है क्‍योंकि सृष्टि- 
रचना में माता की शाक्ते अधिक लगती है, ईश्वर 
सर्जक है और दयालु है सजकता और दया- 
लुता पिता की अपेक्षा माता में अधिक होती है 
इसलिये इश्वर पिता नहीं है माता है। इसीलिये 
शाक्त सम्प्रदाय में ईश्वर जगदम्बा शक्ति आदि 
शब्दों से कहा जाता है और उसकी मूर्ति नारी- 
रूपिणी बनाई जाती है । पुरुष-रूप ईश्वर की 
अपेक्षा नारीरूप ईश्वर की कल्पना अधिक माहक 
और कुछ न्यायोचित है पर है. बह भी अधूरी । 
केवल पुरुष से या केवल नारी से सजन नहीं 
होता दोनों का होना और दोनें। का सहयोग 
जरूरी है | फिर एक बात यह भी है कि ईश्वर 
सिर्फ दयादु या क्षमाशील नहीं है बह न्यायाधीश 
के समान निःपक्ष और कठोर भी है इसलिये वह 
माता के साथ पिता भी है। ईश्वर के पिता-रूप 
की सत्य और माता-रूप को अहिसा कह्ते हैं । 
इस प्रकार निराकार और अक्षेय ईश्वर भगवान 


सत्य और भगवती अहिंसा के रूप में साकार 
और ज्ेयरूय में माना जाता है और इससे हमें 
न्याय और प्रेम दोनों की छत्रछाया मिलती है । 


अहिधा की निरधपरता 


प्रश्ष-अहिसा शब्द निषेष-परक है । उससे 
हिंसा न करने की बात माद्म होती है परल्तु 
कुछ करन की बात नहीं माद्धम होती । इसलिये 
अहिंसा को भगवती कद्दना कहाँ तक ठीक होगा! 


उत्तर-राब्द का रूप विधिपरक हो या 
निषेध-परक, अगर उसका अथ व्यापक हो तो 
कोई ह्वानि नहीं है । अहिंसाका अथ खूब व्यापक 
है, उसम समस्त दुराचार की निव्त्ति और समस्त 
सदाचार म॑ प्रवृत्ति आ जाती है। निषेध-वाचक 
अब्यय का प्रयोग दो तरहका ह्वोता है पयुदास और 
प्रसज्य । पर्युदास में एक चीज का निषेध करके 
दूसरे की विधि की जाती है। जैसे असत्य का 
अथ है झूठ, न कि केबल सत्य का अभाव | 
प्रसज्य पक्ष में सिर्फ निषेध समझा जाता है, इस 
का प्रयोग वाक्य में क्रियापद के साथ किया 
जाता है जैसे मेरे पास धन नहीं है | यहाँ धन 
का निषेध है किसी चीज की विधि नहीं है । 
अहिंसा शब्द में जो निषेध वाचक “अ! है वह 
पर्युदास है इससे लिर्फ़ हिंसा का अभाव ही नहीं 
माद्धम होता किन्तु दुराचारों के निषेध के साथ 
प्रेम, दया, भक्ति और न्यायपरायणता आदि समस्त 


का र्बिष् 


सदृवृत्तियों की विधि भी माद्म द्वोती है । 
प्रक्ष-ईश्वर के विचार अश के लिये जैसे 
एक त्रिविपरक शब्द 'सत्य' है उसी प्रकार 
आचार अश के लिये त्रिधिपरक प्रेम आदि राब्द ' 
क्यों नहीं ? 





उत्तर--विचार के. विधान में विधि की 
मुख्यता है और आचार के विधान में निषेध की। 
निर्विधार या ज्ञानशून्य स्थिति का विधान अज्ञान- 
रूप या जड़रूप का उत्तेजक होने से अनुचित 
है. पर क्रिया-हीन अवस्था का विधान अनुचित 
नदीं है। आचार के दो अंश हैं अशुभ से 
निवृत्ति और शुभ में प्रवृत्ति, अगर अशुभ से 
निवरत्ति का उपदेश दिया जाय और इुभ में 
प्रवृत्ति पर जोर न दिया जाय तो भी हम उसे 
सदाचारी या आचारबान्‌ बना सकेंगे या बन 
सकेंगे । आचार के विषय में यह सम्मव है पर 
विचार के विषय में यह सम्मव नहीं है वहां 
सत्य को पाने की मुख्यता है। सत्य को पाये 
बिना असत्य या मिथ्यात्व से निदृत्ति नहीं हो सकती 
जबकि शुभ में प्रवृत्ति कियि बिना भी अशुभ से 
निवृत्ति हो सकती है । 


आचार या चारित्र के लिये दूसर। शब्द है 
संयम । यम्‌ धातु का अथ है उपरम रुकना या 
रोकना, इसलिये संयम शब्द का अथ हुआ 
अच्छी तरह अपने को रोकना अर्थीत्‌ मन वचन 
शरीर की प्रवृत्ति अशुभ में न करना | इस प्रकार 
यह संयम शब्द भी विधि की अपेक्षा .निषेध की 
मुख्यता लिये है | यही कारण है कि ईश्वर का 
आचार-अंश निषिध-प्रधान अहिंसा राब्द से 
कह्दा गया । 


प्रेम आदि शब्द अपूर्ण तथा श्रमजनक हैं । 
प्रेम भक्ति वात्सल्य आदि का प्रयोग सब जगह 
नहीं किया जा सकता | एक सच्चा न्यायाधीश, 
जो अपराधी के साथ द्वेषी मी नहीं होता न प्रेम 
करता है किन्तु निःपक्ष न्याय करता है, इसीलिये 
सदाचारी ईमानदार कहा जायगा कि बह अहहिं- 
सक या संयमी है न कि इसालिये कि वह प्रेमी है 


भगवती अदिसा 


या भक्त है या रुसल है | मतलब. यह्कः कि प्रेम 
आदि शब्द सदाचाह के पूरे क्षेत्र को: नही पेरते 
जबकि अहिंसा शब्द घेरता है । दया प्रेस ध्यदि 
तो अहिंसा हैं ही साथ ही दया और द्लेत्र से 
रहित निःपक्षता भी अहिंसा है। यही अद्विंसा 
की ब्यापकता है । 


प्रवृत्ति-निष्त्ति 
प्रश्ष-आचार का रूप ऐप्ता द्ोना चाहिये 
जो ध्येय-इृष्टि अध्याय में बताये हुए विश्वकेल्याण 
के अनुरूप हो, अगर आचार अहिसा-रूप होने 
से निषेध प्रधान मान लिया जायगा तो प्रवृत्ति 
को कोई स्थान ही न रद्द जायगा और प्रवृत्ति के 
बिना विश्वकल्याण कैसे होगा । 


उत्तर-प्रदृत्ति तो प्राणी का स्वभाव है मन 
और तन की प्रवृत्ति सदैव कुछ न कुछ द्वोती 
रहती ह, प्रद्धत्ति के ढकने का इतना डर नहीं है 
जितना दुष्परद्यति होने का है इसलिये आचार के 
माग में दुष्प्रवृत्तियों की रोकने की अधिक ज़रू- 
रत है | हिंसा को रोक़ो फिर प्रेम दया भाक्ति 
वात्सल्य आदि आपसे आप आ जॉय्ंे । अगर 
मनुष्य किसी भी तरह की हिंसा अर्थात्‌ मारना 
पीठना, गाली देना, ठगना, झूठ बोलना,. चोरी 
करना, अनुचित भोग मोगना, अधिक धन संग्रह 
करना, मुफ्त का माल उड़ाना आदि न करे तो 
उसकी प्रद्गत्ति विश्वकल्याण के लिये उपयोगी 
होगी, उससे दुःख न आ पायगा, आया हुभा 
दुःख दूर होगा, छुख प्राप्त होगा | अ्दिसा निदृत्ति- 
प्रधान और निद्ृत्ति का पूरा समन्त्रय है । परन्तु 
प्रति छ्वाभाविक्र है इसलिये उसे अकुश में 
रखने के लिये उचित निदृत्ति पर जोर दिया 


जाता है | 
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प्रश्न-अगर निदकत्ति पर जोर दिया जायगा 
तंब कमयोगी का स्थान सब से नीचे हो जायगा। 
घ्यान-योग, उसमें भी संन्यास-योग, मुख्य हो 
जायगा परन्तु जगत्कल्याण की दृष्टि से तो कम- 
योग, ही श्रेष्ठ है । 

उत्तर-ध्यानयोग हो या कर्योग सत्र योगों 
में अशुम से निदत्ति समान पाई जाती हैं इसलिये 
निद्कति की दृष्टि से ते सभी योग सपान रहे | 
बल्कि कमयोग की निवृत्ति अनेक परीक्षाओं में 
निकलते रहने के कारण अत्रिक प्रामाणिक द्वोती 
है। हमारा मन कितना निर्विकार है ? इसका पता 
संन्यास योगी को इतना नहीं छग सकत। जितना 
कर्मयोगी को । संन्यास्त के मांगे पर चलनेबालि 
के दिल में कमयोग के पथिक से अधिक विकार 
होने पर भी कम दिखाई दे या न दे यह हो 
सकता है इसलिये कमयोगी की निर्विकारता या 
अशुभ निवृत्ति अन्य योगियों से अधिक प्रामाणिक 
है । बराबर दोने में तो आपत्ति ही क्या हे ? इस 
प्रकार निबृत्ति की दृष्टि से चारे। योग समान होने 
पर भी शुभ या वाद्न प्रवृत्ति की इृष्टि से कम- 
थोग ही श्रेष्ठ है ! 

प्रब्त्ति और निबृत्ति आचाररूपी सिक्के के 
दो पहलू हैं। एक के भी अभाव में सिक्का बेकाम 
हो जाथगा । इस प्रकार प्रतत्ति और निवृत्ति की 
समान आवश्यकता होने पर भी निषेध--परक 
अद्दिसा शब्द से जो सदाचार कहा गया इसका 
कारण सिर्फ यही है कि सदाचार की प्राप्ति के 
लिये विधि की अपेक्षा निषेध (अशुभ निवात्ति) क 
हिये उद्योग अधिक करना है । दूसरी बात यह 
हैं कि शुभ प्रवात्ति की कमी जितनी क्षम्प द्व 
अशुभ नियृत्ति का कमी उतनी क्षम्य नहीं हैं | 
दस बार सच बोर कर एक ब्रार झूठ बोलने की 


अपेक्षा कुछ न बोलना अच्छा, दस बार दान 
देकर एक बार चोरी करने की अपेक्षा चोरी और 
दान दोनों से दूर रहना अच्छा । यही निवात्ति पक्ष 
की अघानता है | इसीलिये भगवती अब्िंसा का 
नाम निषेधपरक है। यह अधिक आवश्यक भी 
है और व्यापक भी है | 


इस प्रकार सेयमर में निवृत्ति-प्रधानता होने 
पर भी अनावश्यक निदृत्ति और आवश्यक प्रवृत्ति 
के अभाव को स्थान नहीं है । निवृत्ति प्रवृत्ति के 
विषय में स्रहित और परहित का विचार अवश्य 
होना चाहिय | 


इस विषयमं निम्न लिखित सूचनाएँ उपयोगी हैं । 

१- निवृत्ति अशुभ से होना चाहिये । कभी 
उचित या निर्दोष काय से भी निवृत्ति लेना पढ़े 
तो उसका उद्देश निवृत्ति का प्रदशन न होना 
चाहिये परन्तु अपना या दूसरों का लाभ होना 
चाहिये । जैसे किसी आदमी ने नियम लिया कि 
म दिनमें दूसरे बार अन्न न खाऊँगा तो इस निवृत्ति 
में उसे देखना चाहिये कि (क ) इसमें स्वास्थ्य 
को लाभ पहुँचता है या नहीं [ख] बचे हुए समय का 
सदुपयोग होता है या नहीं [| ख़च में कमी 
होती है या नहीं [घ] उस बचत का सदुपपाग 
होता ह या नहीं, अगर इनम॑ से एक भी छाभ न 
हो तो बह निवृत्ति न करना चाहिये । 

२ निवात्ति ऐसी न द्वोना चाहिये जिससे 
अपने उत्तददायित्व को मनुष्य पूरा न कर सके 
या उसे छोड बैठे । एक आदमी ने शादी की 
और आजीवन ब्रह्मचय के लिया या घर छोड़कर 
संन्‍्यासी हो गया, ऋण लिया और उसे चुकाये बिना 
या चुकाने का प्रबन्ध किये बिना संन्‍्यासी हो 
गया तो ऐसी निवृत्ति अनुचित है | 


भगवती अहिंसा 
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३- आल्सी जीवन वितान के लिये 
नितव्रत्ति न लेना चाहिये । संन्‍्यासी होन से 
कमाना खाना न पड़ेगा कुछ काम का बोझ 
अपने ऊपर न रहेगा इसलिये निवृत्त होना पाप है। 


४- पूजा सनन्‍्मान आदि के लिये निवृत्ति 
न लेना चाहिये । प्रत्यक मनुष्प को अपनी 
योग्यता और उस के द्वारा की जानेवार्ली सेवा, 
सेवाके लिये किया गया त्याग इन के अनुसार ही 
पूजा सन्‍्मान की आशा करना चाहिये। निवृत्ति 
आदि का दंभ दिखाकर पूजा सनन्‍्मान की छूट 
करना एक प्रकार की डकैती है । 


७५- अपने जीवन की आवश्यकताओं को 
पूरा १-२ने के लिये कुछ न कुछ प्रवृत्ति अवश्य 
करना चाहिये। कपड़ा पहिनना एरन्तु चखी 
कातना या और किसी तरह से सृत निकालने 
को पाप समझना, रोटी खाना पर रोटी पकाने 
को पाप समझना अनुचित है | हाँ, यह हो 
सकता है कि मनुष्य सुविधा की दृष्टि से कोई 
एक उपयोगी काम चुनले और उस के बदले में 
कोई दूसरा क'म कराले पर कुछ न कुछ प्रवृत्ति 
आवश्यक है । रोग वद्धावस्था आदि के ऋरण न 
कर सके यह्द दुसरी बात है । 

&- प्रवृत्ति ऐसी करना चाहिये जिससे 
या ते अपनी किसी ज़रूरत की पूर्ति हो 
अथवा दूसरे की ज़रूरत की पूर्ति हो । 
दूसरों का ऐसा काम करना, जिससे उन्हें कुछ 
लाभ नहीं है, और इस प्रकार अवात्ति का खाना 
भरना ठीक नहीं । निरथ्थक प्रव॒त्तियों से बचना 
चाड्यि । यह बात दूसरी है कि किसी भरे कार्य 
में असफल होकर भी बार बार प्रयज्ञ किया जाय | 


७- मन वचन काय की जितनी प्रत्रचि 
प्रयत्न या अप्रयक्ष से होती हो उसे अधिक से 
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अधिक अच्छे बिश्व-कल्याण के का. में छगाना 
चाहिये। 


८-- दूसरों का उपकार होया अपने 
जीवन का बोझ्न उनपर न पड़े इस के लिये 
अधिक से अधिक प्रवृत्ति करके भी जहाँ तक 
बन सके प्रवत्ति कम करना चाहिये । 


इन सूचनाओं से पता लग जायगा कि आचार 
के दो पहल हैं प्रवत्ति और निव्रत्ति, जो दोनों 
पहलुओं का अधिक से अधिक उचित समन्वय 
कर सकते हैं वे ही आदश सदाचारी हैं। इस 
दृष्टि से जीवों की चार श्रेणियाँ बनतीं हैं । 
१- अशुभ-निवृत्त-झुभ-प्रवतत, २ उभय-निवृत्त, 
३ उभय-प्रवृत्त, ४ शुभ-निवृत्त अश्ुभ-प्रवत्त । इनमें 
पहिली श्रेणी आदर्श हे दूसरी उत्तम है, तीसरी 
मध्यम है चौथी जधन्य है। तीसरी श्रेणी से 
दूसरी श्रेणी उत्तम है इससे निवृत्ि की प्रधानता 
मादछ्म होती है पर वह आदरी नहीं है इसलिये 
उचित ग्रवत्ति की आवश्यकता भी पाछम होती 
है । इसालियि आचार में प्रवृत्ति-निवृत्ति का 
समन्वय होना चाहिये | हां, मनुष्य को म्रवत्ति 
की अपेक्षा निवृत्तिका कार्य अधिक करना है 
और पहिले करना है इसलिये निवृत्ति पर जोर 
दिया गया और अहिंसा सरीखा निषेध-परक शब्द 
आचार के लिये रक्खा गया। 


प्रवात्ति की ज़रूरत 
प्रश्ष- प्रवृत्ति कितनी भी छुम हो उस के 
प्ाथ अशुभ का अंश मिला ही रहेगा। दान 
देना शुभ है परन्तु उस का दूसरा पहढ आल्त्य- 
बद्धि अशम है, देनेवाले में अमिमान और लेने 
बाले में दीनता पैदा होना अद्ञभ है इस प्रकार 
हर एक प्रवृत्ति की काली बाजू रहती ही है। 
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अपने देश की भराह काने जाओ तो दूसरे देश 
की बुराई होती दे इसलिये प्रवत्ति का त्याग ही 
श्रेष्ठ हे । तब उभय-निवृत्त को दूसरा नहीं 
पहिला नम्बर देना चाहिये । 

उक्तर-दो पहछ हर एक चीज के होते हैं 
जैसे अवृत्ति के दो पदढ्ू हैं बसे निद्वात्ति के भी । निवरृत्ति 
सेया तो हम तुरंत ही आत्महत्या करना पड़ेगी अथत्रा 
दूसरें। के ऊपर अपना वोझ़्न डालना पड़ेगा इसलिये 
अपने जीवन को भारभत बनान। पड़ेगा । इसके 
अतिरिक्त निबृत्ति से जीवन आलसी या जड़ बन 
जायगा साथ हीं उसमें लापबाही और अहंकार 
आजायग। इसलिये एकान्त निवृत्ति ठीक नहीं | 


प्रवृत्ति हो या निवृत्ति सब के दो पहलू हैं 
इसलिये दोनों के व्रिषय में विन्‍ेके से काम लेना 
पड़ेगा और उसमें इसब्नात का विचार करना पड़ेगा 
कि उससे सामूहिक दृष्टि से सुखवर्धन होता है 
या नहीं, जैदा कि जीवनदृशि अध्याय में बताया 
गया है, अगर सामूहिक दृष्टिस खुखवर्धन होता है 
तो वह सदाचार या धर्म का अंग है | 


दान आदि दाभ कार्यों मं अगर फलाफल- 
विवेक और निस्वाथता अथात्‌ वीतरागता से काम 
लिया जाय तो उससे पर्याप्त खुखबंधन होगा हानि 
अगर द्वोगी तो नाम मात्र की होगी जिसे लाभ के 
आंगे उपेक्षणीय ही समझना पड़ेगा । अणुभर दुःख 
के या दुरुपयोग के डर से अगर मन भर सुख 
की अवहेलना की जाने लगेगी तो विश्वस्चुखवर्धन 
कभी न होगा इस प्रकार हमोर जीवन का ध्येय 
दी नष्ट हो जायगा । इसलिये विश्वसुखवर्धन के 
ढिये जो प्रवृत्ति आवश्यक हैं। उसका त्याग न 
करना चाहिये । हां, उस+ फरछाफलविबेक और 
बीतरागता से काम लेना चाहिये । 


ऊपर जो दान देने और देशसेवा के दुरु- 
पयोग के उदाहरण दिये गये हैं उनमे अगर फला- 
फलविवेक और वीतरागत। से काम लिया जाय तो 
उनका दुरुपयोग न होगा । लेनेवाला कोन है 
वह किस अधिकार से ले रहा है. वह सदुपयोग 
करेगा या दुरुपयोग इन बातों का बिचार फलाफल- 
विवेक है। आर दान देते समय कर्तब्यबुद्धि 
रखना कोई दृःसवरार्थ भाव न रखना वीतरागता है। 
दान के विषय में बहुत कुछ कह्य जा सकता है 
परन्तु वह दान के प्रकरण का ही विषय है । 

देशसेवा में भी फलाफलतितेक ओर वीत- 
रागता की जरूरत है । अगर देशसवा का फल 
दूसरे मनुष्य के न्‍्यायोचित अधिकारों का नाश 
हो तो ऐसी देश सवा से दूर रहना चाहिये । 
राष्ट्रीयता का फक मनुष्यता को हत्या हो तो बह 
राष्ट्रीयता पाप है । साथ ही देश सेत्रा में न्याय 
की रक्षा अन्याय का प्रतीकार पतितों का उद्धार 
का ही भाव होना चाहि4 उसकी आट में अपने 
व्यक्तित्व की विजय या और किसी तरह का 
दुःस्वाथ न हाना चाहेंगे यह वीतरागता है । 

प्रश्ष-फ्छाफलवितवेक और वैतरागता स 
प्रबत्ति की काली बाजू बहुत कम हो जाती है, 
फिर भी न तो प्रत्येक मनुष्य पूर्ण ह्वोता है न प्रकृति 
हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करती है इसलिये 
फलाफलविबेक और वीतरागता रख करके भी 
प्रवातति से सुखबर्धन का निश्चय नहीं किया जा 
सकता | हमें यहां सदाचार का विचार करना है 
मन की झुद्धि का नहीं । 

उत्तर- अत्येक मनुष्य क्या कोई भी मनुष्य 
पूर्ण नी होता | मनुष्य तो सदाचार के लिये 
इतना ही कर सकता है कि बह अपनी भावना 
या परिणाम शुद्ध रखे और दाद्घध भावना के 
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अनुसार शक्तिभर प्रयत्न करे, निइछल रहे । भावना 
का धरम या सदाचार के साथ जो इतना सम्बन्ध 
है इस के चार कारण हैं--- 


१- हमारी जैसी भावना होती है वैसा ही 
हमसे प्रयत्न होता है जैसा प्रयत्न होता दे 
बैसा काये होता है यह साधारण 
नियम है। इसके अपवाद बहुत कम होते 
हैं इसलिये सदाचार में भावना की मुख्यता है । 


२-मनुष्य अच्छे काम के लिये अच्छी 
भावना की ही जिम्मेदारी ले सकता हे न कि 
अच्छे फल की, डाक्टर ईमानदारी से काम करने 
की ही जिम्मेदारी ले सकता है। बह रोगी को 
बचा ही लेगा यद्द नहीं कहा जा सकता । अच्छी 
भावना पूर्वक प्रयत्न करने पर भी अगर कोई मर 
जाय और इस कारण डाक्टर को खूनी कहा जाय 
तो कोई भी डाक्टर इलाज करने को तैयार न होगा। 


३-भावना के साथ सुख दुःख का खास 
सम्बन्ध है । चोरी करते समय जो भय उद्देग 
आदि पैदा होते हैं वे चोरी की भावना पर ही 
निभर हैं | भूल से अगर हम किसी की चौंज 
उठाले तो हमें चोर के समान मानसिक छेंश का 
अनुभव न करना पड़ेगा। 


४-हमारी भावना का दूसरेके दिल पर अधिक 
प्रभाव पड़ता है । एक बालक को भ्रेम्पूर्वक जोर से 
थपथपाने पर भी प्रसन्नता होती है किन्तु क्रोध- 
पूवक उंगली का स्पश भी सहन नहीं होता। कैसा 
भी काये हो परन्तु उसके मूल में जो भावना होती 
है उसासे हमें और दूसरों को प्रसन्नता मिलती है । 


इससे माद्म ह।त। है कि सदाचार और उस 
के फल विश्वकल्याण के साथ मनकी गा॒द्धि का 
सब से अधिक सम्बन्ध है | मनकी श॒द्धि होने पर 
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अर्थात्‌ फलाफलविषेक और वीतरागता होने पर 
हर एक ग्रद्मत्ति सदाचार का अंग बन' सकती: है । 


उदारपद 

प्रशक्ष-एक आदमी अपने कुटुम्बियों के 
पालन पोषण के लिये झूंठ बोलता है. दंभ करता 
है चोरी करता है और अनेक पाप करता है पर 
ख़द बहुत सादगी से रद्दता है यहां तक कि मुनि 
या सन्‍्यासी तक बन जाता है इसलिये उसे 
निःस््राथ तो कहना ही पड़ेगा क्योंकि वह अपने 
लिये कुछ नहीं करता और फलाफलविवेकी भी 
उसे मानना पड़ेगा क्योंकि उससे कुदटुम्बियों के 
दुःख दूर द्वोते हैं इस प्रकार आपकी दृष्टि से यह 
निर्दोष प्रवृत्ति कहलाई परन्तु इस निदोंष अ्रवृत्ति 
में दुनिया भर के पाप समा सकते हैं, दंभ चोरी 
आदि करते हुए भी अगर निर्दोष प्रवृत्ति कही 
जा सकती है तब सदोष प्रवृत्ति किसे कहेंगे । 
सच तो यह हैं कि प्रवचि को निर्दोष कहना 
ही व्यथ है । 

उतच्तर-कुटुम्बके लिये पाप करने वाछा न 
तो निःस्वाथ है न फलाफलविवेक्री । अपने साथ 
के लिये जो उपयोगी हैं उनकी भलाई बुराई भी 
अपनी मलाई बुराह है। अथवा मोह या अभि- 
मानवश जिन्हें हम अपना समझने छगंते हैं उन 
की भलाई बुराई भी अपनी भलाई बुराई है । 
इसलिये स्वार्थ का क्षेत्र अपनी मलाई बुराई तक 
सीमित नहीं है । घर क॒टुम्ब जाति राष्ट्‌ आदि 
भी स्वाथ की सीमा में सभा जाते हैं। हां, यह 
अवश्य है के जिसकी सीमा जितनी (रत हे 
वह उतना ही उदार या महान है। इस उदा- 
रता की दृष्टि से प्राणियों की सात श्रोणियाँ होती 
हैं निन्‍्हें उदारपद कहते हैं-१ परमस्वार्थी 
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२ स्वार्थी, ३ संकुचित, 9 अल्पोदार, ५ अर्थी- 
दार ६ उदार ७ परमोदार । 


१ परमस्वार्थी वे छोग हैं जो अपने सिव्राय 
किसी भी दूसरे के स्वाथ की पर्वाह नहीं करते, 
माता पिता पत्नी पुत्र॒आदि के छिये भी जो 
कष्ट नहीं उठाते या उतना ही उठाते हैं जितना 
अपने साध के लिये आवश्यक होता है। 
आफ्रिका की कुछ जंग्ी जातियों में बढ़े मां बाप 
बैच दिये जाते हैं जगसी बात में पत्नी और 
सनन्‍्तान की हत्या कर दी जाती है यह परमस्तार्थी 
का उम्ररूप है। साधारणतः परमस्त्राथी अधि- 
कांश पश्चुओं में, कुछ असम्य जातियों में और 
सम्य जातियों के कुछ व्यक्तियों में पाये जाते हैं | 


२-स्वार्थी वे हैं जो अपना सवा और 
अपने घरवाले का स्वा4 एक बना देते हैं।वे 
चोरी चपाटदी आदि घरके बाहर करेंगे। 
अपने पघरवालें का स्वार्थ सिद्ध हो 
जाय फिर जाति ग्रान्त राष्ट्र और मानवता जहन्नुम 
में जाय उन्हें कुछ मतलब नहीं। मनुष्यों का 
एक बहुत बड़ा भाग इस श्रेणी में है । 


३ संकुचित वे हैं जो अपने घर वालों की 
ही नहीं किन्तु र्तिदारों और विभक्त हुए कुटु- 
म्बियों की भलाई भी अपनी भलाह समझते हैं 
उनके साथ कोई अनीति नहीं करते किन्तु उठा- 
रता का व्यवहार रखते हैं और उनके लिये कुछ 
त्याग भी करते हैं । 

9 अल्पोदार वे हैं जो अपनी जाति या 
उपजाति या प्रान्त के लिये उदार हैं स्नेही हैं जाति 
या प्रान्त की उन्नति या यश को अपनी उन्नति या 


यश समझते हैं पर राष्ट्रकी या मनुष्यता की 
भलाई पर उपेक्ष। करते हैं। 


५ अर्धोदार वे हैं जिनमें राष्ट्रीयता पर्यात 
मात्रामें है राष्ट्रस छोटी स्वाथेसीमाओं पर जो 
उपेक्षा करते हैं राष्टरहित का सदा खयाल रखत हैं । 


६ उदार वे हैं जो मनुष्यमात्र से प्रेम करते 
हैं राष्ट्रकी सीमाएं भी जिनके प्रेम को कैद 
नहीं करा सकतीं। न अन्याय करा सकती हैं । 


७ परमादार वे हैं जो प्राणिमात्रके स्वाथे 
को अपना स्वार्थ समझते हैं ध्येयद्रष्टि अध्याय में 
बतलाया हुआ विश्वह्वित ही जिनका रुक्ष्य हाता है। 


प्रश्न - उदार या परमोदार व्यक्ति मनुष्यमात्र या 
ग्राणि मात्र के हित पर ही ध्यान देगा वह घर के 
ञ्री पुत्रों की विशेष पवोह नहीं करेगा क्योंकि 
इससे उसकी उदारता को धक्का छग जायगा इस 
प्रकार उदारों के न्री बच्चों को मौत के मुँह में 
जाना पड़ेगा । वे जिस राष्ट्र में रहते हैं उस पर 
कोई अत्याचार भी करे तो भी वे विरोध करना 
पाप समझेंगे क्योंकि यह गत उठारता के विरुद्ध 
है। इस प्रकार उदारठा का वही फल होगा जो अकम- 
ण्यता या दंभ का होता है । 


उत्तर- उदारता का इतना ही अर्थ है वह 
न्याय की हत्या न करे इसलिये उक्षके कुट्ुम्बी भी 
अगर अन्याया होंगे तो वह उनका समर्थन न 
करेगा परन्तु कुटुम्बियों के विषय में जो उसका 
उत्तरदायित्व है, उदारता के नाम पर उस पर 
उपेक्षा नहीं कर सकता । पत्नी का पति के 
विषय में, पति का पत्नी के विषय में जो कतैब्य 
है वह उन्हें पूरा करना ही चाहिये । वह कतैब्य 
तो. एक प्रकार का ऋण 
है अगर वह पूरा न करे तो बढ़ पाप करेगा । 
अपने देश के ऊपर होने वाले अत्याचार को दूर 
करने का प्रयत्न उसे परमोदार होने पर भी 
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पीहिले करना चाहिये। न्यायरक्षा के लिये तो 
करना ही चाहिये पर इसलिये भी करना चाहिये 
कि उस देश में या समाज में रहने के कारण 
हम अनेक प्रकार से उसके ऋणी हैं। इसके लिये 
वह अन्याय न करेगा विश्वह्तित के विरुद्ध न 
जायगा यही उसकी उदारता है। उदारता से 
अकर्मण्पता या दंभ का को£ सम्बन्ध नहीं है | 
जो लोग अकरमण्यता'या ट्रेष को उदारता की 
ओट में छिपाते हैं वे दंभी हैं उदारता से कोसों 
दूर हैं | उदारता व्यत्रहार में कोई अडंगा नहीं 
डालती किन्तु व्यवहार के व्यापक, सुखद और 
न्यायोचित बनाती है | 


जिनके जीवन में जिस श्रेणी की बहुलता हो 
उन्हें उसी श्रेणी में रखना चाहिये | प्रवृच्ि के 
प्रकरण में उन व्यक्तियों से मतलब नहीं है किन्तु 
उस अ्रणी के कार्य से मतलब है। 


त्रेविध प्रवृत्ति 


इनमें से सातवीं श्रणी पूर्णशुभ अर्थात्‌ चुद्ध 
शुभ या शुद्ध है । इस तरद्द की प्रवृत्ति अहैत्‌ जिन 
योगी बुद्ध तीतराग स्थितिग्रज्ञ आदि महात्माओं की 
हुआ करती है । परन्तु प्रारम्म की जो छः श्रेणियां 
हैं वे पूर्ण झभ नहीं हैं उनके साथ थोड़ा न थोड़ा 
अशुभ लगा ही रहता है | वे अपने स्वाय की 
सीमा के भीतर भले ही शुभ हों पर उस सीमा के 
बाहर अशुभ होती हैं। उदार श्रेणी का मनुष्य भनुष्य 
से प्रेम करेगा पर मनुष्य के थोड़े से सुख के लिये 
पशञ्ञु के महान से महान कष्ट की भी परवाह न 
करेगा, वह अधिकतम सुख का हिसात्र भूल जायगा 
और लगायगा भी तो प्तिर्फ मनुष्यों के सुख के 
बिचार में अधिकतम सुख की नीति काम में लेगा | 
इस प्रकार 8सके हाभ कार्य में मी अड्भ का 
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विष मिला रहेगा। और जब यद्द विष शुभ से 
अधिक हो जायगा तब इस प्रवृत्ति के अशुभ या. 
पाप ही कढ़ेंगे । मा 

अरबदार व्यक्ति राष्ट्र के लिये प्राण भीं दे 
देगा पर राष्ट्‌ के सवा के लिये दूसरे राष्ट्र के 
बबोद करने में भी न चकेगा । इसी प्रकार अल्पो- 
दार आदि भी अपने क्षेत्र के बाहर नीति अनीति 
का विबेक भूल जते हैं | इस प्रकार थे भी पापी 
दो जाते हैं । 


जब कोई मनुष्य अपनी स्वाथे सीमा के 
बाहर इतना पाप कर जाता है कि वह स्वार्थ सीमा 
के भीतर के पुण्य से बद जाता है अथवा विश्वह्दित 
के नियमों का उल्लंघन कर जाता है तब वह पापी हो: 
जाता है। इस प्रकार जो ग्रवृत्ति ध्येयद्ष्टि अध्याय में 
बतलाये हुए विश्वहित के विरुद्ध रहती है बड़ पाप 
या अशुभ प्रवृत्ति है । जे। इस विश्वद्दित के विरुद्ध 
तो नहीं है पर जिम में दृष्टि अनुदार है, प्रवात्ति 
का कारण राग है, वह अशुद्ध शुभ प्रवृत्ति है। 
जिसमें राग नहीं है या सिर्फ विश्वह्षितोपयोगी 
गुणानुराग है, दृष्टि विशाल है वह बुद्ध प्रवृत्ति है। 
अशुद्ध जम को अछुद्ध पृण्य और छुद्ध चुभको 
शुद्ध पुण्य कहना चाहिये । पाप, अशुद्व पृण्य, 
और शुद्ध पुण्य इन तीनों के भेद को कुछ उदा- 
हरणों से स्पष्ट करना ठीक होगा । 

एक आदमी अपने राष्ट्‌ के उत्कष के लिये 
दूसरे पर आक्रमण करता है उन्हें गुलाम बनाता 
है तो यह पाप है, एक आदमी अपने पराधीन 
राष्ट्र को खतन्त्र करने के लिये विजयी राष्ट्र पर 
आक्रमण करत। है यह अश्ुद्ध पुण्य है और एक 
आदमी अपने ही नहीं किन्तु किसी भी राष्ट्‌ को 
गुलाम बनानित्राले राष्ट्र पर अक्रमण करता है, 
इस दृष्टि से कि दुनिया के सभी राष्ट्र स्वतन्त्रता 
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का उपभोग करें, तो यह आक्रमण छझुद्ध पृण्य या 
जुद्ध प्रवत्ति है । अशुद्ध पुण्य और शुद्ध पुण्य की 
क्रिया एकसी दिखने पर भी उनकी भावना में 
अन्तर दे और माबना के भेद से पीछे फल में 
भी भेद द्वोता है । इप राष्ट्रोद्धर के कार्य में निम्न 
लिखित अन्तर दिखाई देगा ! 


कि) अशुद्धपण्पी राष्ट्रोद्धार्क बदला लेने में 
मयेदा का विचार न करेगा, बह सीमोलूंधन भी 
कर जायगा जब के शुद्धएण्पी सीमोल्ंघन 
न केरेगा | 

[खि] अशुद्धपुण्पी की मनोवृत्ति सफ़छ होने 
पर पाप की तरफ जल्दी झुक जाती है, वह 
स्तंत्र होने पर दूसरों पर आक्रमण करने के लिये 
जल्दी तैयार हो जाता है शुद्धपृण्यी समभावरी 
होने से पाप की तरफ नहीं झुकता । 


[ग] अपने राष्ट्‌ की खतनत्रता के प्रयत्न में 
तीसरे राष्ट्र पर कोई अनुचित बिपदा तो नहीं 
आती इसकी वोह अशुद्धपुण्पी को न होगी 
जब कि शुद्वपुण्पी को होगी । 

(घ) अपना राष्ट्र स्वतन्त्र हो जाने पर शुद्ध- 
पृण्यी दूसरों को खतंत्र करने का यथाशक्ति प्रयन्‍न 
करता है जब की अशुद्धपण्पा इसे शक्ति का 
अपव्यय समझता है। 

इस प्रकार अझुद्भपुण्यी और दाद्धपृण्यी 
की भावना में जो अन्तर है वह समय पाकर फछ 
में भी अन्तर पैदा करती है । अशुद्धपुण्यी 
के काय विश्वहित में कुछ न कुछ हानि पहुँचाते हैं। 


अब एक दूसरा उदाइरण लो | एक आदमी 
ने धर्मशाला बनवाई कि अमुक् जाति के या 
सम्प्रदाय के या प्रान्त के आदमी ठद्दर सकें, दूसरों 
को उसमें ठहरने की मनाई रही तो यह पृण्य तो 


हुआ पर अशद्गपुण्य हुआ | क्योंकि इसमें मनुष्य 
मात्र के बीच में बहनेबाली प्रेमधारा के टुकड़े 
हुए और इससे सुखबधक सहयोग घटा, तुमने 
अपनी जाति के लिये कुछ किया हमने अपनी 
जाति के लिये कुछ किया यह पक्षपात धीरे धीरे 
उपेक्षा और द्वेष में परिणत होकर सुखनाशक 
आर दुःखबधक हो जाता है । हां, गुणानुराग 
खासकर संयमानुराग की दृष्टि से नियम बनाया 
जाय तो अशुद्धता न होगी । जैसे यहां नियम 
बने कि इस पर्मशाटा में शराबी, मांसमक्षी, व्यभि- 
चारी, लड़ने झगड़नेवालू, जुबारी आदि न ठहरने 
पावेंगे ते। इस नियम से पुण्य शुद्ध ही बना रहेगा 
क्योंकि इससे विश्वहित के नियमों को उत्तेजन 
मिलता है किसी मनुष्य पर उपेक्षा नहीं होती । 
यह नियम बनाना कि यहां ब्राह्मण ही ठहर 
सकेंगे अशुद्ध (ण्य है किन्तु बिद्वानों को-फिर वे 
किसी भी जाति के हो-ठहरने का पहिला अबसर 
दिया जायगा ऐसा नियम बनाने से पृण्य अशुद्ध 
नहीं होता | यहाँ सत्यसमाजी ही ठद्दर सकेंगे 
यह नियम अशुद्ध पुण्य है, यहाँ सवधमसमभावी। 
ही ठहर सकेंगे शुद्ध पुण्य है। मतलब यह कि 
गुणानुगग से पुण्य झुद्ध बना रहता है जब कि 
प्रारम्मक छः पदों के मोह से पुण्य अशुद्ध हो 
जाता दे । हां, यह अबश्य है कि उदार पदों में 
पहिल की ओपेक्षा दूसरे आदि में पृण्य की 
अशुद्धि कम हे । 

ऊपर जो बाते घमशाला के विषय में 
कहीं गई हैं वे बातें मंदिर, औषधालय, छात्रवृत्ति 
देना, पाठशाला, अनाथरक्षा आदि सभी कामे 
में समझ लेना चाहिये । 


प्रबत्ति के इन त्तीन भेदें। से यह पता 
लग जाता हैं कि सदाचार, संयम, या चारित्र में 





प्रवृत्ति को भी स्थान हे । हां, वह प्रव्त्ति पाप या 
अशुद्ध पुण्य न होना चाहिये। सदाचार के भीतर 
उसी प्रवृत्ति का समावेश हो सकता है जो शुद्ध 
पुण्यरूप हो । प्रवृत्ति के रूप इतने मित्र भिन्न हैं 
कि इतने से ही उस पूरी तरह समझ लेना कठिन 
है | एक प्रवत्ति जो एक तरफ से शुद्ध मादूम 
होती है दूसरी तरफ से अशुद्ध हो सकता है । 
एक आदमी ने धमशार बनवाई और उसके 
नियम भी खूब उदार रक्‍खे जिससे वह शुद्ध 
प्रवृत्ति कहछाव पर यह सब काम उसने सिर्फ 
इसलिये किया जिससे उसका यश हो और पड़ीसी 
सेठ का, जिपने छोटी ध+शाला बनर्वाह है, नीचा 
देखना पड़े, ऐसी भावना के साथ उदार से उदार 
नियमवाली धमशाला भी पृण्य नहीं कहला सकती 
क्योंकि ऐसा यशोलेलुप व्यक्ति यश की बेदौपर 
जनहित का भी बलिदान करता है, इसके लिये वह 
पाप से भी सम्पत्ति पैदा करता है, यश न मिले तो 
वह विश्वासधात भी करता है, दूसरों का अपमान 
भी करता है इस प्रकार विश्वकल्याण की जगह 
विश्व का अकल्याण अधिक कर जाता है, कल्याण 
की उसे पर्वाह्न नहीं होती। इस प्रकार झुद्धपुण्य रूप 
दिखनेवार्ली प्रवृत्ति कैसी अशुद्भपुण्य या नष्टपुण्य 
होती है यह भी समझ लेना चाहिये | इसके लिये 
प्रवृत्ति के भेद कुछ विशेष रूपमें बतलाना पड़ेंगे । 
प्रवाति दस तरह की होती हें 
प्रवात्ति के दस भेद 


१ मूल प्रवृत्ति, २ 3रण प्रवृत्ति, ३ गच्छ- 
त्पुण्य प्रवृत्ति 9 भुक्तपुण्यप्रवृत्ति ५ नष्टपुण्य प्रवृत्ति 
६ अनातपुण्य प्रवृत्ति ७ पाप ग्रवात्ति, ८ अचुद्ध 
पुण्य प्रवृत्ति ९ पुण्याश्रपाप' प्रवृत्ति, १० चुद्ध 
पुण्य प्रत्रचि। ु 
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१ मूलअवृत्ति-जीपन को टिकाने के लिये. 
जो प्रवृत्ति है वह मृर प्रवृत्ति है। खाना पाना, 
चलना, उठना, बैठना, आदि मूल - प्रवततियाँ हैं | 
इन्हें न तो पुण्य कद सकते हैं न पाप। इन 
प्रवृत्तियों के लिये जो दूसरी प्रव॒च्चियां की जाती 
हैं वे पुण्य या पाप रूप हो जाती हैं जैसे भोजन 
करना न पुण्य है न पाप, परन्तु भोजन के लिये 
जबद॑स्ती करना, दूसरें। को सताना पाप है। मत- 
लब यहद्द कि मूल प्रवृत्तियों के आधार से पृण्यपाप 
खड़े होते हैं वे स्व न॒पुण्परूप हैं न पापरूप 
हैं, इनसे सदाचार को धक्क। नहीं लगता इन्हें 
सब कोई कर सकता है । 


२ उरण प्रबृशि-धन पैसा या सेवा आदि 
का ऋण च़काना | इस प्रवृत्ति के करने में पुण्य 
नहीं है पर न करने में पाप अवश्य है इसलिये 
जिसके सामने इसका अवसर अबि उसे अवश्य 
यह करना चाहिये। सदाचारी और योगी के 
लिये भी यह कतब्य है। 


एक आदमी अपने शरीर पोषण के लिये 
समाज्र से लेता है पर उसके बदले में समाज 
सुखके लिये आवश्यक कुछ देता नहीं है इस 
प्रकार अगर वह उरण नहीं होता तो पाप 
करता है । 


अपने उपकारी का आदर सेवा विनय आदि 
करना भी उरण प्रव॒त्ति है । 


३ गच्छत्पुण्य प्रब्त्ति-अपने पुण्य का 
फल भोगना । हमने किप्ती की या समाज की 
सेवा की उसने हमारा आदर सत्कार किया यश 
गाया तो उतने अंश में हम पुण्य का फछ भोग 
चुके । जितने अंश में हम आदर सत्कार आदि 
हेंगे उतने अंश में हमारा पुण्य फल दता हुआ 


श्र३े ] 


सत्कात 





चलता जायंगा। सदाचारी योगी पसिस्थितित्रश 
गच्ठ्पुण्य बन जाता है. पर वह गर्छत्पुण्य बनने 
की इच्छा नहीं करता । प्रत्युगकार स्वीकार करने से 
और ग्राप्त वैभव का. मोग करने से भी मनुष्य गच्छ- 
त्पुण्य होता है. गच्छत्पुण्य होने में पाप नहीं है 
पर न होने में पुण्यसंचय अबश्य है | 
खरन्ष-आपने जो गच्छत्पुण्प भेद बतलाया 
उप्तसे मादम होता है कि हमें महात्माओं का, 
लेंक्सेबकों क', उपकारियों का आदर सत्कार 
पूजा आदि न करना चाहिये क्योंकि इससे वे 
गध्छत्पुण्य होगे जो कि वे होना नहीं चाहते । 


उत्तर-इसका दुष्परिणाम यह होगा कि 
तुम्हारे मन से भी यह बात निकल जायगी कि 
लोकसेवा आदि पुण्प है, इसलिये तुम वाकसेवा 
आदि से वंचित रह जाओगे । जो अपर तुमपर 
होगा वही दूसरों पर होगा, इससे लोक्सेवकों के 
दरशीन दुर्कूम हो जांयंगे क्योंकि तुम्ही में से लोक 
सेबक आंत हैँ | जगत में से परोपकार आदि 
उठ जांय ते प्रढय ही समझे । इसीलेये तो 
कहा है कि उरण प्रवसि हरएक को करना 
च्राहिये अगर उरण प्रवाचि न की जाय तो पाप 
होगा । उपक/रियों का आदर सत्कार पूजा तुम्हें 
अधिक से अधिक करना चाहिये और उपकारियों 
की उससे बचने की कोशिश करना चाहिये इस 
से दोनों की शोभा है दोनों पुण्य संचय करते हैं। 

४ भरुक्तपृण्य प्रवात्ति-यश पूजा आदि की 
इच्छा से कोश अच्छा काग्र करना । ऐसा आदमी 
पुण्य का फल पहिले ही भोग लेता है इसलिये 
पीछे के लिये उसका पुण्य कुछ बच नहीं र«ता | 
सदाचार में ऐसी अवृत्तियों को स्त्रान नहीं है । 

५ नष्टपुण्य प्रवृत्ति--पुण्य का फल इस 
तरह भोम लेना कि उसकी पुण्पता नष्ट हो जाय। 


त्‌. 


जैसे अपनी महत्ता के. लिये अपने ही मुँह से 
अपनी सेवाओं के गीत गाने लगना, ऐसे आदर 
सन्‍्मान के लिये आंगे आंगे करना जो अपनी सेवा से: 
अधिक हो, या प्राप्त होने योग्य आइर आदि को 
जबरदस्ती छीनने की कोशिश करना, मतलब यह 
कि ऐसे भद्दे तरीके से पुण्य का फल मेगने को 
कोशिश करना जिससे पुण्य न रहे, प्रशंसा और 
यश, निन्दा अपक्रीर्ति और घृणा में परिणत हो 
जाय, यह नष्टपुण्य प्रवृत्ति है। एकबार मुझे ऐसे 
त्रिशाल भोज में शामिल होने का दुभोग्य मिला 
जहां परोप्तने का इन्तजाम ठीक नहीं था, कुछ 
लोग घे+र का एक बड़ा टोकना उठ। छाये जिस 
में शायद मनभर घेबर होगा । उसे छीन छीन 
कर अपनी पत्तछ में रखने के लिये इतने आदमी 
टूट पड़े कि वह सारा घेवर जमीन में बिखर कर 
पैरोेंसि कुचछ गया इतना ही नहीं किन्तु पत्तलों में 
जे। पढिंले से भोजन परोस कर रक्खा गया था 
बढ़ भी पैरों से कुचछ गया । इस प्रकार लोगों 
की मुढतापूर्ण उतावल्ली या भुखमरापन से मनभर 
अन्न नष्ट हो गया । इसी तरद्द बहुत से लोग 
यश पूजा आदर आदि के रूप में अपनी सेवाओं 
का फल भोगन के लिये ऐसी उताबली या अद- 
त्तादान करते हैं, एक तरह से भुखमरापन का 
परिचय देते हैं कि उनकी सेवाओं का पुण्य 
नथ हो जाता है | सद.चार में ऐसी प्रवृत्तियों को 
स्थान नहीं है। 

प्रश्-कमी कभी मनुष्य को जनसेवा के 
लिये भी नष्टपुण्य बनने की आवश्यकता होती 
है । जब हमार पास कोई जनहितकारी सत्य 
होता है या शक्ति होती है परन्तु जनता श्रमवश 
अथत्रा अपनी सनातन नीति के अनुसार उस 
सत्य पर या शक्ति पर अविश्वास कर अपना 


भगवती अहिंसा 
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अहित करती है तब उत्त सतथ को या शाक्ति को 
प्रकाश में लाने के लिये मनुष्य को कुछ ऐसा 
व्यवहार करना पड़ता है या बोलना पड़ता है 
जिससे उसकी महत्ता की छाप जनता पर पढ़े । 
कभी कभी इपसे वे भुक्तपृुण्य या नष्टपुण्य हो 
जाते हैं अथवा भुक्तपुण्प या नष्टपुण्य होने का 
आरोप तो उनके ऊपर किया ही जा सकता है 
ऐसी हालत में ते क्‍या करें ! 

उत्तर-भुक्तपुण्य या नष्टपृण्य ऋढलाने १४ 
तो उन्हें पत्रीह न करना चाहिये किन्तु न होने 
की पवीढ़ अवश्य करना चाढ़ियि | यह बात उन 
की भावना प९ निर्भर है अगर भावना हो तो 
किसी न किसी रूप में उसके काये भी दिखाई 
देने लगते हैं | कुछ चिह्न ये हैं- ' 

१ कभी कभी जीवन में ऐसे प्रसंग अति 
हैं जब सत्यपथ पर चलने ५ निंदा उपेक्षा विरोध 
और अभरसेकट भझेलना पड़ते हैं और सत्यपश 
छोड़नेपर पूजा आदि मिलने की पूरी सम्भावना 
होती है, ऐसी ह्वारुत में बह यश धन पद आदर 
आदि की प्रवोह न करके सत्य या वास्तविक 
लोकह्ित की पत्राह् करे। 


२- अपनी इढ़ता का परिचय अपने कार्यों 
से दे, शब्दों से इढता का परिचय सिफ़ उसी 
जगह दे जहाँ न देने से लोग सत्य पर भी अविश्वास 
करने लगें | पर इढ़ता के गीत ही न गाता रहे । 

३- ऐसी जगह अपने नाम को आंगे लाने 
की कोशिश न करे जहाँ उसकी जरूएत नहीं 

। नाम के लिये ही नाम आंगे छाया गया है 
ऐसा न मादूम हो । 


४- नाम देने के लिये उत्सुकता जल्दबाजी 
आदि का परिचय न दे। जहाँ तक हो अपने नाम 





को अपने हद्वाथ से आगे ढाने. की कोशिश न 
करे, ऐसी आवश्यकता आने पर कुछ लग्नितसा 
होता हुआ अपना नाम भांग लाबे | 


७- नाम देने, आदि के विषय में शिष्टचार 


के नियम का मंग न करे । 


&- अन्य सह्मसेवकों का या दूसरों का 
उचित स्थान छीनने की कोशिश न करे | 


७- अपने नाम की छाप वहीं पर लगे 

जहाँ नाम देने से सत्य के प्रचार में ओर मद्तत्तत 

सुत्िधा हो अथत्रा जनता की माँग के अनुसार 
म देना आवश्यक हो । 


मतलब यह कि सत्यसेवा या जनकल्याण 
की मुख्यता रहना चाहिये, ऐसा कोई कार्य न 
करना चाहिये जिससे यह माद्धम हो कि तुम 
अपने नाम के लिये तड़प रहे हो और भोक्े 
बेमौके उसे घुसेड़ रहे हो । हस प्रकार विचार 
और व्यवद्वार की शुद्धता रदने पर भुक्तपुण्य या 
नष्टपृण्य होने का डर नहीं रहता । दुनिया को 
अगर श्रम द्वोता है तो वह कुछ समय बाद दूर 
हो जाता है । 


६ -अजातपुण्य प्रद्कत्ति-जब हम अपने 
पाप छिपाने के लिये कोई पुण्य कार्य करते हैं 
तो वहां वास्तविक पुण्य प्रेदा नहीं. होने पाता । 
जैसे करी जमीन में हल चलाये घिना बीज डाल 
देने पर भी खेती नहीं होती उसी प्रकार जो 
जमीन पाप से कठोर है उस की कठेरता भिठाये 
बिना उसमें पुण्य का अकुर नहीं निकल सकता | 
जब किसी उपाय से जमीन नरम कर ली जाती 
है हल चलाकर उसके नीचे का भाग खुछा कर 
दिया जाता है तब बीज लग जाता है। उसी प्रकार 
जबतक मनुष्य पाप की आलेचना तथा आरायाधित् 


२२५ ] 


० ०4 >नक्न्‍ 5 कक सनम कब 32 डक अल लद “शक लक .3५/७:2 2-०»: 4>4. 83 कदम मशीन मक सनक 3 मसल तट जज न लक ली लतिकल जज क हक लक 22 3 अत अक  अ कक. बा 


सनन्‍्यास्त 





नं; बर लेता उसको छुपायें रहता है या छुपाने 
का प्रथत्न करता रहता है, एण्य का उपयोग पाप 
छिपाने के लिये करता है तबतक उसका पुण्य 
पैदा नहीं होता | एक आदमी इसलिये दान देता 
है कि लोग उसकी <कैती या बेईमानी की तरफ 
ध्यान न दें तो उसका दान अजातपुण्य है । 

७- प्रृण्यार्थयाप प्रवृत्ति - विश्वकल्याण 
# लिये जहाँ थोड़ा बहुत पाप करना अनिवाये 
हो वहाँ पुण्पार्थभाप प्रवृत्ति होती है । जैसे 
लोग के सदाचार का पाठ पढ़ाने के लिये स्त्रग 
के कल्पित चित्र का प्रलेभन देना। अगर 
लोग ऐसे अन्धश्रद्धालु हो। कि वे युक्ति अनुभव 
की सत्य बति कहने पर भी विश्वास न करें 
किसी अद्भुत अलौकिक देव देवी ईश्वर के शब्द 
पर ६ विश्वास करें तो उन्हें समझाने के लिये 
कहन्। कि यह तो ईश्वर का सन्देश है यह तुम्हें 
मानना ही चाहिये तो इतना झूठ प्राप्, महान 
पुण्य के लिये होने के कारण पुण्याथपाप प्रग्ृत्ति 
है | स्मरण रहे कि यहाँ मुख्यता से लोक- 
कल्याण की ही भावना होना चाहिये पेगम्बर 
कद्ठ ढकर गौरब प्राप्त करने की नहीं । ऐसा 
करे ॥ लो यह पा प्रद्ृत्ति हो जायगी | 


प्रश्ष- इसे अडुद्ध पृण्य क्‍्योंन कहना 
चाहिये ! क्योंकि श्सका पृण्य पाप से दूषित 
द्दो गग्ा दे । 

उच्तर- अशुद्ध पृण्य में कुछ स्वत्वमोहद 
रहत। है जब कि पुण्या्थ पाप में मोह नहीं रहता | 
अशुद्ध पुण्य में पुण्य की मलिनता का कारण 
श्वाथ या स्वार्थ की / संकुचित सीमा है जब कि 
पेए्या्ेपराप में सु वासना नहीं है उस की 
दृष्टि 'जभहित पर दी दे इसलिये दोनों में 
काफी अन्तर है। 


प्रश्न-इसे जगहित है और स्वाथआ्सला है दी 
नहीं, तब इसे श॒द्ध पुण्य क्यों न कहना चाहिये ! 


उत्तर-- यद्यपि पुण्याथंपापवाले को हम 
पापी नहीं कहसकते बल्कि पुण्थात्मा ही कहगे 
फिर भी बड़ 'पृण्याथैपाप भी समय आने पर 
जनता का अहित करता है, वह अतथ्य भाषण 
अपना बुरा फक दिखलाता ही है । जब कोई 
परीक्षक उस की परीक्षा करता है और भिथ्या 
पाता है. तब उसके सत्याश पर भी अविश्वास 
कर बैठता है । इस प्रकार इस का अहित होता है। 
इसलिये ठाद्ध पुण्य में शामिल हो सकने योग्य 
होने पर भी उसे अलग भेद में गिनाया जिससे 
यह पता लगे कि निःस्वाथता होने पर भी पुण्य 
के लिये जितना पाप कम किया जाय उतना अच्छा। 
शद्ध पुण्य में अंकुश छगाने की जरूरत नहीं है 
किन्तु पृण्यार्थथाप पर यथासम्भब अंकुश छगान 
की जरूरत है, यही बात बतांन के लिये इस भेद 
को डुद्ध पुण्प से अलग गिनाया है। 


प्रश्न-यह पुण्याथंपाप तो बड़े बड़े ज्ञानियों, 
तीथैकरों पेगम्बरों आदि में ही पाया जा सकता 
है जन साथारण में तो पृण्याथपापी नहीं ही 
होते होंगे । 

उत्तर- सब में होते हैं। एक वैध रोगी को 
दिलासा देने के ।लिये झूठ बोलता है इसमें उसका 
काई स्राथ आदि न होने से उसे अशुद्ध पुण्य या 
पाप नहीं कह सकते, वैद्यों के विषय में इस बात 
को लेकर रोगी के मन में अविश्वास रहता है इस- 
लिये बढ़ दुद्ध पुण्य भी नहीं है. तब इसे पुण्याथे- 
पाप ही कहना चाहिये । 


प्रश्ष-शुद्ध पुण्य की तरह पुण्याथपाप को 
जीवन के ध्येय में शामिल करना चाहिये या नहीं ! 


“ भगवती अ्टसा 
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पुण्य के लिये गाप करने की अपेक्षा यही अच्छा 
कि उस पुण्य और पाप दोनों से दूर रह जाय । 


उत्तर- 8द्व पुण्य की तरह पुण्याथे पाप भी 
जीवन का ध्येय है क्योंकि बह भी एक तरंढ का शुद्ध- 
पुण्य है। कोई ऐसी ओषध हो जो किसी खास बीमारी 
को दूर तो करदे परन्तु बीमारी का दूर करके अपना 
कुछ बुरा असर--जोकि उस बीमारी से बहुत कम 
हो --रोगी पर छोड जाय, तो उस औषध का 
उपयोग वैद्य उस समय अवश्य करता दे जब किसी 
दुसरे तरीके से रोगी के बचने की आशा नहीं 
होती, यह बात वैथ के कतव्य में शामिल है, 
इसी प्रकार तीथैकर पैगम्बर भी जब देखते हैं. कि 
जन समाज को पाप की मौतसे बचाने के लिये 
अमुक तरद्द का अतथ्य भाषण अनिवारय हे। उठा 
है तब वे उपयुक्त वैथ की तरह उस पुण्याथत्राप 
का 5 योग करते हैं | इसलिये यह्द भी जीवन का 
घ्येय है । हां, घुद्ग पुण्य करते हुए भी जो पृण्याथ 
पाप से बच सके वह उतना ही अच्छा । पर 
पुण्य भी न किया और पुण्याथपाप भी न किया 
तो इससे श्रष्ठता नहीं आती । कुछ खरात्र दवा 
ढेकर रोगी को मौत के मुँह म॑ं ्र बचा लेनेत्राला 
वैध उस वैद्य से श्रेष्ठ है जो खराब दवा तो नहीं 
देता किन्तु रोगी को मर जाने देता है | हां, इन 
दीनों से श्रेष्ठ वह है जो खराब दवा भी नहीं 
देता और शेगी को बचा लेता है, पुण्याथ पाप 
नहीं करता पर पृण्य कर जाता है । 


भ्रश्न-पुरांन जमाने के महात्मा पुण्याथपाप 
का जितना प्रयोग करत थे आजकल उसका 
लतना प्रयोग नहीं किया जाता इससे म।द्धम होता है 
कि. आजकल के महात्मा पुराने जमाने के महात्माओं 


से श्रष्ट हैं । 
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उत्तर-अ्रेष्ठ हैं कि नहीं यह नहीं कक्षःजा 
सकत। पर यह कहा जा संरता है कि भेष्ठ हो सकते 
हैं, परन्तु उनकी श्रेष्ठता का कारण यह्द नहीं 
होगा कि वे एण्याथपाप का प्रयोग नहीं करते । 
पुण्याथेपाप का प्रयोग तो इसलिये भी रोका जा 
सकता है कि यह दवा आज कारगर न रही हो, 
आज का रोगी पुराने रोगी की तरह न हो, ऐसी 
हालत में उसके प्रभ्रेग करने में छुघुता तो अवश्य 
है परन्तुं उसके प्रयोग न करने में श्रेष्ठठा नहीं 
है । पुराने जमाने के लोग भूत पि्षाच स्वग 
नरक की ऋअथाएँ कह कर लोगों को धम या 
कतंव्य का ज्ञान करा दिया करते 
थे, आज ऐसी कथाओं पर लोग विश्वास नहीं करते 
इसलिये अब ऐसी कथाएं निरर्थक हैं, जमाना ही ऐसा 
बदल गया या आगे बढ गया है कि ऐसी कथाओं एर 
विश्वास कराना भी छोगें। की वैज्ञानिकरता कम 
करना है इसलिये भी ऐसी कथाएँ निरर्थक हैं 
इसलिये आज का महात्मा या उपदेशक इन 
पुण्याथपापों का उपयोग नहीं करता, क्योंकि 
उसकी पुण्याथता ही नष्ट हो गई है तब इसे 
पुराने मठात्माओं से श्रेष्ठ कैसे कह सकते हैं : 
श्रष्ठता तो तब होती जब ऐसे अत्थ्य वक्तन्यें। की 
पुण्याथपापत। बची रहने पर भी वह इनका 
प्रयोग न करता फिर भी उतना पृण्य कर जाता। 


खेर, पुण्याथपाप यथासम्भव कम करना 
चाहिये पर उसके डरसे पुण्य कम न करना 
चाहिये। 


८ पाप प्रवात्ति----३न तीनों का स्करूप तो 
९ अशुद्धपृष्य प्रवाति-ऊपर कद्दा ही जा चुका 
१० शुद्धपृण्य प्रवुत्ति--दै | बहुत प्री प्रदृत्तियाँ 
जो दम अशुद्धपुण्य या शुद्ध पुण्य माप होती 
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हैं उनमें एसी भी हो 'सकती हैं जो भुक्तपुण्प 
नष्टपुण्य या अजांटपृण्य हों। प्रवृत्तियों के इन 
दस भेदों से उनकी परीक्षा करने में सुभीता होग:। 
निणय निकष 

प्रश्ष- प्रवृत्ति के इन दस भेदों से अवृत्तियों 
की परखने का काफी मसाला .मिला परन्तु इसमें 
सन्देद्द नही कि सब्र में श्रेष्ठ शुद्धपुण्य अवात्ति 
है उसी के प्रभाव से या अविरोध से अन्य प्रव॒- 
सतियाँ भी कतंब्य में शामिल दो जाती हैं तो यह 
बतलाइये कि उस शुद्धपृण्य प्रवृत्ति को या अन्य 
कंतेव्य प्रवृत्तियों को परखने की कथा कसौटी है ! 
अर्थात्‌ कर्तन्याकर्तब्य निर्णय कैसे किया जाय ! 

उत्तर-- ध्येयदष्टि अध्याय में विश्वकल्याण 
का जो रूप बताया गया है उसमें कतैव्याकरतेन्य 
निर्णय की कसौटी भी आ जाती है। उस ध्येय 
की पूर्त्ति जिससे हो वहीं कर्तव्य है । 


अक्ष- वह कसोटी जरा कठिन है। सत्र 
जगह और सब समय के प्राणियों के सुखदुःरत 
का माप तौल करना और उससे अधिक सुख 
का निर्णय करना जरा बड़े से पंडित का काम 
है और उसमें बुद्धि को मिद्ननत भी बहुत होती 
है ।कतैन्याकर्त॑व्य निर्णय के लिय क्या कोई सब्ल 
तरीका नहीं है जिससे हम समझ सके कि उस 
ध्येय की पूत्ति हो रद्दी है या नहीं ? 


उचर- श्सका सरल तरीका है स्वोपमता या 
आत्मौपम्प । जो व्यवहार हम दूसरों के साथ 
करते हैं वही व्यवहार अगर हम अपने साथ करें 
तो हमें कैसा लगे ? अगर हमें भी अच्छा लगे तो 
समझो बह काये कर्तव्य है अन्यथा अकर्तव्य है | 

ग्रइन-- न्‍्यायाघधीरा बनकर अगर &्र्म चोर का 
सजा देने बैठे और स्लोपमता से कतैब्यनिर्णय 


करें तो चोर को दंड व्यि बिना छोड़ देना पड़ेगा 
क्योंकि न्यायाधीश यही सोचेगा कि अगर में 
चोर होता तो यही चाहता कि न्यायाधीश 
मुझ दंड न दे, इसलिये में 
चे।र को दंड न दूं । इस प्रकार स्वोपमता को 
दृष्टि स क्तब्यनिर्णय करने में न्याय का काम 
ही रुक जायगा और जगत में अधर फैल जायगा। 


उच्तर-न्यायाधीश के सामने सिर्फ चोर दी 
नहीं है किन्तु जिसकी चोरी हुई है वह भी है । 
उसका विचार करते समय उसे यह्द सोचना 
चाहिये कि अगर मेरी चोरी होती तो मुझ कैसा 
लगता इस प्रकार जिसकी चोरी हुई उसे भी 
लगता दह्वोगा । इतना ही नं किन्तु चोरी करने 
वाले चोरसे पूछा जाय कि काई दूसरा तेरी चोरी 
करले जाय ते तुझे कैसा लंग तो चोर भी नहीं 
चांहेगा कि को१ उसकी चोरी करले जाय, चोर 
भी अपने चोर की दंड दिलाना चाहेगा इस 
प्रकार आत्मौपम्थ पर विशेष विचार करने से 
कतैब्य का निणेय हो जायगा | 


प्रश्ष-एक गरीब आदमी के पास सिर्फ 
एक रुपया है वह किसीने चुरा लिया वह चोर 
ऐसे न्यायात्रीश के सामने उपस्थित किया गया 
जे। लखपति है । जब आत्मौपम्य भाव से न्याया- 
घीश विचार करता है तो एक रुपये की चोरी 
उसे बहुत मामूर्ल, चोरी माद्म होती है इसलिये 
बढ या तो चोर पर उपेक्षा कर जाता हैया 
इतना थोडा दंड देता है जो उस गरीब आदमी 
के दुःख को देखते हुए पर्याप्त नहीं कहा जा 
सकता, ऐसी ह्वालत में आत्मौपम्य भाव से ठीक 
निर्णय कैसे हो सकता है ! 


उत्तर-लखपति न्यायात्रीश को एक रुपण 
सम्पत्ति का लाखबों हिस्सा है जब कि उस गरीब 


'की यह पूरी सम्पाति है इसलिये हश्ववति न्यावा 
धबीश को यद सोचना चाहिये कि मेरी लॉरी सम्वत्ति 
कीई ले आता ते मुझे कैंसा लेगतां; तब नह 
गरीब के एक रुपये की चोरी का मुल्य संमेंझ 
जायगा । जत्मोपम्य का विचार करते समय सिर्फ 
घटना के रूप को न देखना चाहिये किन्तु घटना 
का जो सुख दु।ख रूप प्रभाव हो उसे देखना 
' चाहिये तब आत्मौपम्य भाव से ठीक ठीक निर्णब 
होगा । 

प्रइन -महात्मा ईसा कहा करते थे कि कोई 
तुम्हारे एक गाल पर तमाचा मोरे तो तुम दूसरा 
गाल अंगे करदो । ऐसे छोग आत्मौपम्प भाव से 
विचार करें तो दूसरे गाल पर तमाचा खाना ही 
करतैन्य हो जायगा अथवा जैसे वे दूसरे गाल पर 
तंमगाचा खाकर दुखी नहीं होते बैसे दूसगें को 
भी समझ कँर किसी को भी तमाचा जड़ देंगे 
उनका आत्मौपम्थ भाव तो यही निर्णय करेगा 
और इससे तो बड़ा अन्धिर फेल जांयगां। 

उत्तर-महात्माओं को दुःख नहीं होता यढ 
बात नहीं हैं बल्कि उनको सुख-दुःख-संब्ेदन- 


शक्ति तीत्र होने से अधिक दुःख होता हैं परन्तु 


सेयमी या वीतराग होने से बे श्षुब्ध नहीं हैँति 
यही उनकी विशेषता है। आर्शपम्य सें वें यंद' 
अवश्य समझते हैं कि अमुक व्यवहँर से दूर्सएे 
को बड़ा कष्ट ढ्वोता है क्योंकि कष्ट तो उन्हें भी 
होता है, इसलिये वे किसी को तमाचा न भोरेंगे। 
हां, तमाचा खांते हैं खाने का उपदेश भी देते 
हैं इसका कारण यह है कि वे भगवती अहिंसा 
की साधना का एक ऐसा तरीका बताते हैं जिस 
से मनुष्य अपने शत्र॒ की प्रेम से जीत सके। 


खैर, आत्मीपम्य [ स्केपमता ] भावना एक 


ऐसी कसौदी हे जिससे मनुष्य कतैन्याकर्तव्य 


भर्गेदती अहिंसा 
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निर्णय कर सकता है | अक॑षायता सै भौ कर्तव्यों 
के निर्णय में बैड्ो मेदेद मिंठती है । नहीं 
ठो अधिक सुख जौविन को भ्येय 
केधौटी के काम आसकतो है । 
इस प्रकार कंतव्याकलेब्य निर्णय हनि से 
निर्दोष प्रदेत्ति का पता लंग सकता है जो कि 
संदाचोर को आवश्यक अंग है । 


भंगषती अदिसा के स्वरूप में निवत्ति की 
मुख्यता दोने पर भी आववश्यके प्रदूंि पर डपेक्षी 
नहीं की जासंकंती। फिर मेँ निदृंत्ति से प्रोरम्भ हनि 
के कोरंण और उसकी मुंख्यता होंने के कॉरण 
निर्षेध-पंरक ऑर्दिसा शब्द का उपयोग उचित 
और आवश्यक है । 

.._ भगवती का माहृत्व | 

प्रश्ष- भगवती अहिंसा में मातृंत् .का जो 
आरोप किया गया हैं उसका कारंण सिफ रही 
मादूम होतां है कि अकस्मात्‌ अर्दिसा शब्द ख्री- 
लिंग निकला | अगर इस के स्थान पर सदाचार 
या प्रेम शब्द होता तो ईंश्वर के दो अंश दो 
लिंग में न बताये जा सकते । अहिंसा शब्द का 
ओकास्मिक रूप में ख्ौलिंग होना क्‍या ईश्वर को 
नर नारी' के रूप में विभक्त करने का पर्याप्त 
कारण है ! 


उत्तर- नर और नारी के मिले बिना 
पूर्णता नहीं होती और ईश्वर पूर्ण है इसलिये उस 
में थे दोनों अत अवश्य हैं | ईश्वर का उपयोग 
जब जगलल्‍्कल्याण के लिये किया जाता है तब 
उस का विचार और आचार अश 
उपयोगी होता दै । विचार अंश बाज रूप होने 
से पुरुष अश कड्ठाजाता है और आचार अंश 
कल्याण सृष्टि का व्यापक उयादन होने से नारी 


२२५ ] 


 सत्यामृत 





जलन बलकनक»कन-+नना की - +०कृल+ “नेता जन केजककन बम (+ कलम कनञम-नना... 5 “तनमन. पकने वन के बने नननीत का 


अंश कहाजाता है। सनन्‍्तान की सृष्टि ओर 
वृद्धि में माता पिता का जे। स्थान है बढ़ी कल्याण 
की सृष्टि और ब्ृद्धि में आचार और विचार का 
स्थान है। इसलिये अहिंसा माता दे। अगर 
अद्विसा शब्द ख्रीलिंग न द्वोता तो उसे ख्रीलिंग 
बनाना आवश्यक हो जाता क्योंकि वह इंश्वर के उसी 
अश का वबाचक है जिसे नारील कहा जा सकता है| 


., - शब्दों में जो लिंग भद होता है वह किसी 
न किसी प्रकार के अरभेद का सूचक है । 
जब शब्द का लिंग अर्थ की लैंगिक भावना के 
अनुरूप नहीं द्ोता तब इमें रूपक आदि के 
द्वारा शब्द का किंग बदलना पड़ता हैं या काला- 
न्तर में जनता स्तर उसका लिंग बदल लेती है । 
विजय शब्द मूल में पुछ्धिंग दोने पर भी युद्ध में 
उसका स्थान जब स्वयम्बर की कन्या के समान 
होगया तब विजय श्री आदि रूपकों से उप्तका स्त्री 
लिंग बना दिया गया और हिन्दीवालोंने तो 
उसे स्व॒तन्त्ररूप में द्वी स्त्रीलिंग मान लिया | 


भाग्य से अद्दिसा शब्द स्त्रीलिंग है अगर 


इसके स्थान पर प्रेम या आचार शब्द द्वोता तो 
उनका लिंग बदलना पड़ता क्योंकि इंश्वर के 
जिस अंश के ये वाचक हैं उसका सम्बन्ध 
नारीत्व से है । 


अहिंसा में मातृत्व का आरोप उसके शब्द- 
लिंग के कारण नहीं किन्तु ईश्वर के नारीत्न अंश 
रूप होने के कारण किया गया है | 


यह भगवती अर्डिसा है, जे। जगत के सोरे 

कल्याणों की जननी है। अद्विंसा सत्य अचौय अप- 
ज्रिह बत जिसके अंग हैं, इनके साधक अनेक 
उपनियम जिसके उपांग हैं, अकषायता निर्बैंरता 
कमयोग आदि जिस+े प्राण हैं, समस्त धम मत 
या मजहब जिसके बस््र हैं, देश काल से सम्बन्ध 
रखनेवाल बाह्षाचार जिसके वल्न के रंग हैं, 
कल्याण के लिये उपयोगी अनेक गुण जिसके 
आभूषण हैं; वही जगदम्बा भगवती अहिंसा है 
जिसकी उपासना से सब धर्मों की उपासना हो 
जाती है और जिसके बिना कोई क्रिया धम नहीं 
कही जा सकती । 


सारे नियम यम अंग तेरे बस्र तेरे धम हैं । 
ये वल्न के सब रंग दैशिक और कालिक कर्म हैं॥ 
गुण गण सकल भूषण बेने चैतन्यमयि है भगवती। 
हे विश्वप्रममयी अभय दे अमर ज्योति महासती ॥ 


लि _५्र नह 
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आवारकांड-इसरा अध्याय 
( भगवती की साधना ) 


साधना ओर आराधना 


किसी वत्तु को सिद्ध करने का प्रयत्न 
साधना है । भगवती अद्िसा की साधना का 
मतलब है कि हम अपना जीवन ऐसा बनावे 
जिससे हम पर भगवती की कृपा हो और जगत्‌ 
में खुख वाद्धे हो | दूसरे शब्दों में यो कहना 
चाहिये कि अपना जीवन विश्वकल्याण के लिये 
उपयोगी बनाना भगवती - की साधना है। हम 
सखये सदाचारी बने जगत्‌ का सदाचारी बनाने 
का प्रयत्न करें दुराचार का प्रसार न दूोने दें 
उसे हटाने का प्रयत्न करें यह सब भगवती 
अद्ठिंसा की साधना है । 


भगवती के गीत गाना उसकी मुर्सि बनाना 
उसे प्रणाम करंना आदि भगवती की साधना 
नहीं है वह तो सिर आराधना या पूजा है। 
आराधना साधना की तरफ प्रेरणा करती है परन्तु 
जितने अश में साधना की तरफ प्रेरणा है उतन 
ही अश में आराधना की साथकता है। आराधना 
व्यवहार का विषय है और साधना आचार का 
इसलिये यद्वां साधना का ही तर्णन किया जांता है । 


इश्वर ओर शैतान 


भगवती अद्दिसा की साधना का वर्णन 
करने के पढ़िले कुछ भेद प्रभेदों का समझ ढेना 
जरूरी है क्योंकि उसकी साधना का रूप तभी 
अच्छी तरद्द समझा जा सकेगा । 


आध्यामिक विश्व दो भागों में विभक्त है 
एक सत्‌ अर्थात्‌ ईश्वर दूसरा असत्‌ अथौत्‌ पाप 
या शैतान । ईश्वर के दोरूप दें. भगवान सत्य 
और भगवती अर्ढिसा | पाप या शतान के दो 
रूप हैं पापी मिथ्याल और पापिनी हिंसा | दृष्टि 
कांड में भगवान सत्य का वर्णन विस्तार से हुआ 
है। उसके विरुद्ध जो विचार या श्रद्धा आदि 
है वही पापी मिथ्यात्व है । भगवती अब्िसा और 
पापिनी हिंसा का वर्णन इस आचार कांड में 
किया जा रह है | 

यह हूड़ा जा चुका है विश्वकल्याण के छिये 
उपयोगी समस्त बाह्म अभ्यन्तः ( कांयिक मान- 
सिक्र ) आचार के समुदाय को भगवती अ्दिसा 
कहते हैं इसका मतलब यह हुआ कि विश्व- 
कल्याण के विधेधी समस्त बाह्य अभ्पन्तर आचा। 
के पाजिनी द्विसा कहते हैं । 


२३१ ] 


सत्यागृत 





व्यवहार पंचक 

जब कोई आ्राणी हमोरे स्तराथ के सम्पर्क में 
आता है तब द्वम उप्तके स्वार्थ के विषय में पांच 
तरद्द का व्यवहार करते हैं १ वर्धन, २ रक्षण, 
३ विनिमय, 9 भक्षण, ७ तक्षण, | इन में से 
बधेन और रक्षण भगवती अहिंसा के कार्य हैं 
और भक्षण तक्षण पापिनी हिंसा के । विनिमय न 
ते। हिंसा दे न अहिंसा, किन्तु भक्षण और तक्षण 
के अवप्तर पर भी विनिमय किया जाय तो वह 
अद्दिसा का काय हो जायगा और वर्धन या 
रक्षण के स्थान पर विनिमय किया जाय तो बढ़ 
हिंसा का काय दो जायश। | 


१ बर्धन-विनिमय का विचार न रखते हुए 
दूसरे के सुखको बढ़ाना व्षन है। जैसे हमने 
किसी को दान दिया और इस बात की पवाह 
न की कि हमें यश मिलेगा या नहीं तो यह 
वर्धन हुआ | 


२ रक्षण-विनिम्यय का विचार न रखते 
हुए दूसरे के खुब का रक्षण करना या उम्रक्रो 
दुख न होन देना रक्षण है। जेंसे किसी की 
सम्पत्ति को चोर आदि से बचाना | 


३ विनिमय-ऐसा लेन देन, जिसंस अपना भी 
स्ार्थ सिद्ध दो और दृप्तो का भी स्थार्4 सिद्ध 
दो, विनिमय है । जेंने बाजार में हमने सौदा 
खरीदा, द्वमने पूरे पैसे दिये उसने परा सौदा 
दिया यह विनिमय है | परन्तु मानलो मैंते कहा 
कि मैं जरा दूसरे काम से जता हं तुम सौदा 
तेल कर रखना, सौदा ऐसा है ।कि अगर दूकान- 
दार थोड़ा बहुत कम तौले तो पका न जाय 
फिर भी बह जरा भी कम नहीं तौछता या उम 
में खराब माल आामिड नहीं करता इस प्रकार 


कक ल-+ >> नी नमन ककननननन न निभा लिन". पडा 


भक्षण का अवसर आ जाने पर भी बह विनिमय 
करता है तो यह उसकी अडढिसा का कार्थ है, 
विनिमय यहां पर रक्षण बन गया है। इसी 
प्रकार विनिमय जहां भक्षण बन जाय वहां हिंसा 
कारय हो जायगा | जैसे माता पिताने सबस्त् 
लगाकर पुत्र का पालन किया पुत्र समय द्वोकर 
इतना कमाने छगा कि बढ माता पिता का पोषण 
कर सक्रे अत्र माता पिता का रक्षण करना उत्त 
का कतेब्य है पर वद माता पिता से कहता है 
कि तुम कमाकर लाओ तो खाना दूंगा नहीं तो 
नहीं, यह रक्षण के स्थान पर जो विनिमय है वह 
हिंसा हे क््यो।के यद्ध विनिमय भक्षण बन गया है। 
इसपें लिये हुए नैतिक ऋण का चुकाना नहीं है, 
इसमें कृतप्नता है इसलिये यह दिंसा है भक्षण है। 

भक्षग--अपने छार्थ के छिये दूसरों के 
जीवन का, उनकी शाक्तियों का या उनकी 
सम्पत्ति का, उचित बदला दिये बिना अथोत 
त्रिनिमय का उत्तर दायित्व लिये बिना छल या 
बह के प्रयोग से उपयोग करना या उसका 
प्रयशन कएना मक्षण है। जैंध चोरी करना, 
ठगना, किसी देश को या जाति को या मनुष्य को 
गुलाम बना लेना आदि । भक्षण जब बिश्वाहित 
के षिरुद्ध हो जाता है तब हिंसा पापिनी का 
काय कहलाता है। 

प्रइन-एक साधु भिक्षा तो छेता है पर 
उप्तके बदले में कुछ नहीं देता न भिक्षा देनेवालो 
जनता द्वी इस बात की पत्रोह्द करती है तो क्या 
यह भक्षण हिंसा कहलायगा | 

उत्तर-साधु के ऊपर समाज सेवा की जो 
जिम्मेदारी है उसमें त्रिनेमय का हिद्वान्त काम 
कर रहा है इसलिये साथ मक्षक नहीं है। अगर 
पेट पालने के लिये या आदर पूजा यश छूटने 
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के किये किसीने साधु वेष लिया या और किछी 
तरह से साधुता का प्रदर्शन किया है तो अवश्य 
ही वष्ठ भक्षक है इसलिये हिंसक है । 


प्रश्न- साधुता का चिंन्ह यही है कि उस 
के जीवन में विनिमय का विचार न हो | बह देत 
समय अधिक से अधिक दे और छेते- समय कम 
से क्रम ले। अगर बह एसा करता है तो जनता 
को भक्षण का पाप लगता है अगर बह ऐसा नहीं 
करता तो उस भक्षण का पाप लगता है ऐसी 
हालत में साधुता अनथैकर कहलाई । 

उत्तर-- अगर साधु अपनी सेवा के मूल्य 
से अधिक यश आदर या 'ऐश१ आराम लेता है 
तो वह भक्षक है, हिंसक है, क्यों कि उसका कह 
लेना छल से है साधु वेषकी ओट में वह जनता 
को धोखा देता है उस के भोले पन का दुरुपयोग 
करता है, परन्तु अगर वह जनता को अधिक 
देता है तो वह दानी है साधु है, परन्तु जनता 
भक्षक नहीं है क्‍यों कि जनता साधु से लेन के 
लिये छल या बल का उपयोग नहीं करती । छल 
और बल ये हिंसा पापिनी के दो शख््र हैं जहाँ 
ये दोनों नहीं हैं वहाँ हिंसा पापिनी निकम्मी 
हो जाती है । 


प्रश्न-- कोई साधु वेषी समाज को उचित 
बदला नहीं देता बिल्तु लेता बहुत अधिक है 
फिर भी उसे भक्षक कैसे कह सकते हैं क्‍यों कि 
वह किसी के साथ जबर्दस्ती नहीं करता लोग 
खुशी से उसे देते हैं तो वह क्या करे ! 

_उत्तर-- इससे सिर्फ इतना ही सिद्ध होता 
है कि वह बल का प्रयोग नहीं करता, पर छल 
का भी प्रयोग नहीं करता यह नहीं कहा जा 
सकता । लोगों की अन्धश्रद्ध। का उपयोग करना 
और अन्धश्रद्धा को सन्तुष्ट रखने के लिये या उन 
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के अहंकार को चरिताथ करने के लिये बखुशक 
देना पर उन की बाध्ताफिक सेवा ले करना मयकर 
छल है इसलिये यह भक्षण है, हिंसा है । 


प्रश्ष- वृद्धावस्था या शैशवाबस्था या रोग 
आदि के कारण कोई बदला नहीं दे सकता तो 
क्या वह हिंसक है ! 


उत्तर- वृद्ध या शिश्वु या रोगी छल या बल 
का उपयोग नहीं करता इसलिये वह दिंसक नहीं 
है | हाँ कोई मुफ्त में खाने के छिय रोगी या 
अधिक रोगी या अशक्त बनने का ढोंग करे, कदाचित्‌ 
इसलिये वह बन भी जाय तो अक्श््य वह छली 
है, हिंसक है । ह 


प्रदन - दुद्धावस्था में बहुत से छोग काम तो 
कर सकते हैं परन्तु इसलिये नहीं करते कि उन 
के काम करने से जवानों को काम नहीं मिलता 
बेकारी बढ़ती है इसलिये वे वृद्ध बिना सेवा के दी 
खाते हैं तो क्‍या उन्हें भक्षक और हिंसक 
कहा जाय ! 


उत्तर-बेकारी न बढ़ पावे इसलिये अगर 
उनने काम छोड़ा है तो उन्हें आजीबिका के 
काम न करना चाहिये पर जनसेवा के और भी 
ऐसे काम हैं जिनके करने से बेकारी न बढ़ेगी 
उन कामें की करने में आपत्ति न होना चाहिये। 

प्रश्न-कोर आदमी इसलिये काम नहीं 
करना चाहता कि उसने जीवन भें हतना अधिक 
काम किया है कि अब उसे विश्राम की जरूंरत 
या इच्छा है ता क्या उसे भक्षक कहेंगे? 

उत्तर-नहीं, यह तो विनिमय का सवाल 
है. अगर वह इतनी सेवा कर चुका है + उसके 
बदले में बह विश्राम ले सकता है तो विश्राम 
उसकी पहिल्डी सेवा का ही बदला हुआ उसमें 


ररे३े ] 


सत्यागृत 





भक्षण न हुआ । परन्तु पुरानी सेवाओं का वास्त- 
बिक मूल्य ( बाजारू मूल्य नहीं ) जानना कठिन 
है इसलिये जहां तक हो सके उसे सेवा काये 
करना द्वी चाहिये । हां अगर वह देखे कि मेरी 
सेवाएँ निष्फल जा रही हैं या छाभ के बदले 
हानि कर रही हैं तब वह निवृत्त भी हो सकता 
है या कुछ समय के लिये निद्वत्त हो सकता है | 


प्रशन-पश्ुपालन आदि भी एक तरह का 
भक्षण हैं क्‍योंकि इसमें पशुओं की शक्ति का अधिक 
से अधिक उपयोग किया जाता है जब कि उन्हें 
भी मनुष्य के समान स्वतन्त्रता से जीवित रहने 
का अधिकार है । 


उचर--हसमें कुछ न कुछ भक्षण होने 
की सम्भावना पूरी है फ़िर भी पशुपालन बिलकुल 
भक्षण नहीं कद्दा जा सकता । क्योंकि उनसे 
जे सेवा ली जाती है उसके बदले में सेवा की 
भी जाती है आर उनका रक्षण भी किया जाता 
है इसलिये पशुपालन विनिमय के सिद्धान्त पर 
खड़ा हुआ है । हां, निदेयता से सवा लेना उन 
की ठीक रक्षा न करना भरपेट खाने न देना 
अवश्य भक्षण है इसलिये हिंसा है । यद्यपि मनुष्य 
के समान पशु को भी स्वतन्त्रता स जीवित रहने 
का अधिकार है परन्तु अधिकार कुछ जिम्मेदारी 
भी भांगता ढे । मैंने अपने मकान के पास थोड़ी 
सी जगह में शाक तरकारी लगाई में उसके लिये 
दिन में दो बार पानी देता हूं जमीन को तथार 
किया था खाद लाकर डाला था अब भी साफ 
सफाई करता हूं इस प्रकार मेरे बढ़े परिश्रम का 
फल कोई भी पश्चु बिना पूछे वा जाता है अगर 
में बांस बगेरह गाड़कर रोक मी लगाता हूं तो बढ़ 
उसकी भी पवीह नहीं करता, और दूसरे पश्षु का 
हिस्सा हृड़पने में भी नहीं। चूकता इस प्रकार जब 


पञ्चु का जीवन इतना बेजिम्मेदार है तब उसको 
मनुष्योचित स्वतन्त्रता मिलना कठिन है। उसके 
अनुरूप विनिमय के सिद्धान्त पर उससे सेवा छी 
जाय यही ठीक है।* 


प्रइन--साधारण पशुपाछन की विनिमय 
कटद्दा जा सकता है. पर गोपालन तो विनिमय 
नहीं कहा जा सकता क्योंकि हम उसका दूध 
पीते हैं। किसी के दूध पर भी अधिकार जमा 
लेना तो एक त(ह का अन्याय है खास कर 
बछड़े के साथ तो अन्याय है ही । 

उचत्तर--जिन जानवरों से दूसरा कोई परिश्रम 
नहीं लिया जा खकता फिर भी अगर हम उनका 
पालन पोषण रक्षण करते हैं तो उनसे दूध लेना 
अनुचित नहीं है। पालन पोषण का डचित 
बदला मिलना जरूरी है और वह दूध के द्वारा 
भी मिल सकता है इसलिये दूध लिया जाता है । 
बछड़े के पालन पोषण की जिम्मेदारी भी हमारे 
ऊपर है इसलिये बछड़े को भी कुछ त्याग करना 
पड़ता है फिर भी कुछ दिनों तक तो उसे पूरा 
दूध दन; द्वी चाहिये दिया भी जाता है बाद में 
दूध के बढले में कोमल घास दिया जाता है 
और थोड़ा दूध भी चादू रहता है। एक बात और 
भी है कि जितना दूध पैदा होता है उतना दूध 
सदा बछड़ा पाता रहें तो उसके पट में कीड़े 
पड़ जाते # इसलिये सारा दूध उसे पिलाना भी 
न चाहिये इस बच हुए दूध का उपथोग मनुष्य 
करे ते युराई नहीं है | मतलब यह है कि बछड़े 
को भूखा मरना पड़े भूख के कारण उसका 
विकास रुक जा4 ऐसा न होना चाहिये । बछड़े 
का भी खयाल रक्‍्खा जाय और दूधारू जानवर के 
पालन के लाभ का अर्थात्‌ विनिमय का भी लक्ष्य 
रक्खा जाय ते| गोपालन आदि में पाप नहीं है । 
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अदने--शहदमें मधुमास्खियों के धन का छल 
से या बल से अपहरण ही किया जाता है यह 
तो भक्षण ही कहलाया इसलिये शइद का उप- 
योग भी हिंसा मानना चाहिये। जो छोग मधुमक्खी 
पालते हैं वे भी छलस अपदरण करते हैं। 


उच्तर-ध्सा तो यह है ही, परन्तु दे बहुत 
थोड़ी मात्रा में। शहद मक्खियों का एयाशी 
भोजन है और मनुष्य की दवा है। मधुमक्खी 
यों तो अपना पेठ भर ही लेती हैं संचित मधु के 
अभाव में वह भूखों नहीं मरती इसलिये दिंसा 
कम ही रद्द जाती है फिर औषध के लिये जब 
मधु का उपयोग किया जाता दे तब विश्वशुख- 
वर्धन की दृष्टि से दुखबर्धकता बहुत कम रह्द 
जातो है | चैतन्य कौ दृष्टि से मधुमक्डी का 
स्थान मनुष्य या पशु के बराबर नहीं है । 


यों तो प्रकृतिने भक्ष्यमक्षकमय संसार 
बना रक्खा है। मनुष्य जिस दिन से पैदा द्वोता 
है उसी दिन से हिंता आदि का विचार किये 
बिना भक्षण शुरु कर देता हैं । वायुमण्डल 
जीवों का पिंड है एक श्वास में ही छाखों सूक्ष्म 
प्राणी अपन। जीवन खेंदित हैं परन्तु इस भश्षण 
को रोकना मनुष्य के वश के बाहर है इसमें छल 
तो है ही नहीं बल का भी प्रयोग नहीं हे उसका 
सिर्फ उपयोग है । भक्षण में छल्बछ के प्रयोग 
का विचार करना चादिये उसके प्राकृतिक उप- 
योग का नहीं, इसलिये यह प्राकृतिक संहार 
क्षन्तव्य है । शाक भाजी खाने में भी ढिंसा होती 
है जीवन निवाह के लिये वह भक्षण भी अनि- 
वार्य है इसलिये क्षन्तव्य है | इस भक्ष्यमक्षक- 
मय संहार में मनुष्य इतना ही कर सकता है कि 
वह अधिक चैतन्य वाले प्राणियों को कम से कम 
दुःख दे- और वनस्पति आदि द्वीन चैतन्यबालों 
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को अनावश्यक कष्ट न दे और चैतन्य के भाप से 
विश्वसुखवर्धन की तराजू को सम्दाब्दा रहे । 
इस दृष्टि से शहद में अल्प मात्रा में ही ढिंसा 
रह जाती है । ह 


तक्षण-विश्वद्वित की पबाद्द किये बिना 
प्राणा का नाश करना, प्राणी की शक्ति को नष्ट 
करना, रोकना, या उसके चित्त को छेशित करना 
तक्षण है । जैसे अहंकालश किसी को मार 
डालना गाली देना आदि। यह सब हिंसा 
पापिनी का काये है । 

प्रश्ष-भक्षण और तक्षण में अन्तर क्या है ! 

उचर-भक्षण में दूसरे की शक्ति आदे का 
उपयोग करने की मुख्यता है तक्षण में इस की 
मुख्यता नहीं है किसी दूसरे काय के लिये सिर्फ 
दूसरे की बबीदी की जाती है । जैसे किसी डाकू 
ने एक आदमी को इसलिये मार डाछा कि उसने 
डाक डालते समय डांकू को पद्दिचान लिया था । 
डकू को डर था के वह गवाह बनकर पकड़ा 
देगा । यहें डाकू को उस आदमी का उपयोग 
नदी करना था सिर्फ अन्याय्य आत्मरक्षा के लिये 
उसका नाश करना था। 


प्रश्न-म, राम ने सीता के लिये रावण का 
बच किया यद्द भी तक्षण कहलाया ! क्‍या यह 
हिंसा पापिनी का कार्य हैं ! 

उत्तर-तथक्षण तो यद्द जरूर दै पर यद्द 
तक्षण दिसा पापिनी का कांये नहीं है। क्योंकि 
यह विश्वह्ित के विहद्ध नहीं दै, बल्कि विश्वद्दित 
के लिये जरूरी है | 

प्रशन--आत्महत्य। बड़ा पाप माना जाता है 


परन्तु उप्तमं न तो किसी का मक्षण है न किसी का 
तक्षण, तब बह पाप क्‍्यें। ! 


देइे५ ] 
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. . ठचर--उसमें तक्षण है. क्योंकि उसमें आणों 
का. बाश. किया जाता है चित्त को छेरशित किया 
जाता है । मनुष्य आत्मइल्ला तभी करता है जब 
कोई बात --घटन। या परिक्चिति उसकी हच्छा के 
प्रतिकूल दो जाती है | उसके कारण जब उसके 
मन में दूसरों पर क्रोध मान या मोह का ऐसा 
उद्वेग पैदा होता है जिसे बढ सह न! सकता 
तंब आत्महत्या करता है। जहाँ आत्महत्या बिश्व- 
छुख ब्धन का अंग है वढौं वह भगत्रती अहिंसा 
का प्रसाद बन जाती है इसलिये वह धर्म है । 


भगवती अद्विंसा की साधना के लिये यह 
आवश्यक है 'क्ि हम वर्धन और रक्षण का काये 
करें भक्षण सीमित और कम से कम करें तक्षण 
से बचें अथवा उतना ही तक्षण करें जितना 
बंधन या रक्षण के लिये अनित्राश हो उठा हो। 
दिता पापिनी के दो शस्त्र हैं छछ और बल, इन 
शस्त्रोंका उपयोग हम न करें न्याय को दी परम 
शत्त्र समझे । परन्तु जहाँ न्याय के लिये या वर्षन 
और रक्षण के लिये या हिंसा पापिनी को परा- 
जित करने के लिये उसी के शास्त्र की जरूरत 
है। वहाँ छछ और बढ का भी उपयोग करें पर 
इन्हें एक प्रकार से अपवाद समझें । 

साधना के अंग 

भगवती की साधना के तीन अग है। 
१ मन २ जीवन और ३ छोक | अपने मन को 
पवित्र अथीत्‌ अकषाय बनाना मन साथना है। 
कृषाय मन की वह मलिन अवस्था है जो अपने 
और दूसरों के दुःख का कारण है, जैस क्रोध 
लोभ मद आदि । मन की चेचलत। का नाम 
मलिनिता नहीं है और न मन की स्थिरता का 
नाम शुद्धता । दुध्यान में भी मन स्थिर हो जाता 
है और पवित्र हृदय भी >आननदनुत्य करता हे 


: ' सत्कामृंत 
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इसलिये सब मनोवात्तियों को कषाय नहीं कद्दते । 
इस बात को अच्छी तरइ से समझने के लिये 
मनोवात्तियों के भेद प्रमेदों को अच्छी तरह जान 
लेना चाहिये । 
मनेइत्ति के भद्‌ 

मनोबात्ति दो तरह की होती है १ इच्छा- 
रूप २ अनिच्छारूप | इच्छारूप के तीन भेद 
हैं ! प्रेम ( उत्तम ) २ रुचि (मध्यम ) रे 
मोह ( जध्न्य ) । अनिच्छारूप के तीन भेद हैं 
१ विरक्ते ( उत्तम) २ अरुचि ( मध्यम ) 
३ द्वेष ( जधन्य ) | प्रेम और बिरक्ति एक ही 
तिक्केक्नी दो बाजू की तरह है, इसी प्रकार रुचि 
और अरुचि, मोह और द्वेष | प्रेम के तीन भेद 
हैं १ भक्ति २ वात्सल्य ३ मेत्री | रुचि के 
पांच भेद हैं १? काम २ हास्य ३ आशा ४ 
उत्साह ५ आश्रय । उसमें काम के चार भेद हैं 
१ भोग २ उपभेग हे सहभोग 9 स्वभोग । 
मोह के चार भेद हैं १ अर्थ मोह ( छोभ ) 
२ नाम मोह, ३२ जाति मोह ४ कुल मोह । 
विरक्ति दो तरह वी है १ चिकित्सा २ उपेक्षा | 
अरुचि पांच ८रह की है १ घृणा २ शोक ३ 
चिन्ता ? भय ५ आश्रये । द्वेष तीन तरद का 
है ! १ क्राध २ मान ३ छल । मोह क्रोध मान 
और छल इन चार्रो को कषाय कहते हैं | 


मनोवृत्तियों के जो भेद अ्रभेद यहाँ बताये 
गये हैं उन सबके अथोत प्रत्येक के दे दो रूप द्वोते 
हैं एक बह जो बहुत समय तक अन्दर ही अन्दर 
संस्कार रूप में बना रहता है दूसरा वह जो 
क्षणिक आबेगें। के रूप में आता है और शातघ्रि 
मिट जाता है संस्कार रूप में वह बहुत समय 
कक नहीं रहता । उत्तम श्रणी की मनोब्ृत्तियों के 
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संस्कार रूप को तेज कहते हैं आवेग रूप के 
छाया | मध्यम श्रेणी के संस्कार रूप को सास 
कहते हैं आवेम रूप को लूहरी । जथन्य श्रणी के 
संस्कार रूप को क्िट्नू कहते हैं और आवरेग 
रूप का कालिगा | अब इन सत्र का स्व॒रूप 
वर्णब कर दिया जाता है । 

ग्रेम-अपने को दूसरें के अनुकूठ बनाने 
की भावना प्रेम है। जब हमोर मनमें विश्वके 
अनुकूठ बनने की भावना होती है तब विश्वप्नेम 
वैदा होता है।इस अत्स्था में मनुष्य पूर्ण 
निष्पक्ष और निःसत्राथ हो जाता है इसी का नाम 
वीतशगता वीतमोहता जिनत्व बुद्धल कैबल्य या 
त्पितिप्रज्ञता है । 

पात्र के भेद से प्रेम के तीनरूप होते हैं 
भक्ति, बत्सल्य और मैत्री | 


भक्ति--अपने ते अधिक गुणियों में, उप- 
कारियों में, बयोत्॒द्वों में जो आदर सहित ग्रम 
होता है बढ नक्ति है। जैते इश्वा्नेम आदि | 

वात्सल्य--अपने से छोटे व्यक्तियों क त्रिषय 
मेजों प्रेम होता है उसे वात्यज्य कहते हैं। 
दया करुणा आदि वात्सल्थ के ही पर्याय नाम हैं। 

मत्री--छेंटे बड़े का विचार किये बिना 
या बराबरी क भाव से जो प्रेम होता है वह 
मैश्नी है। ु 

इन तीनों में अनुकूठ बनने की भावना है 
सुख वृद्धि की भावना है इस्तडिय ये तानों कपाय- 
रूप नहीं है । 


प्रश्न--भक्ति अगर प्रेम है तो उसमें अनुकूल 
वृत्तिता होना ही चाहिये पर ईश्वर भक्ति में वह 
कैसे होगी ! क्योंकि ईश्वर तो कृत्यकृत्य है उसे 
अनुकूल क्‍या और प्रतिकूल क्‍या ! 


उच्चर--ई्र को डमारी अनुकूल अति- 
कूलता की प्वाह भरे ही न-हो फ <स़्ोरेः मवमे 
बंद आवना रहना चाहिये। अयबजा अईशर के 
बनाये हुए संसार के अनुकूछ रहना उसके संदेश 
के अनुसार चढना ईश्वर के अनुकूछ होना है । 

प्रइन-किसी ऐसे देव की मक्ति भी गुणा- 
बिकता के कारण हो सकती है जो जगत बनाने 
वाला भी न हो ओर जो संदेश भी ने देता दो, 
जैसे जैन लोग सिद्धभक्ति करते हैं । सिद्ध 
अर्थात्‌ मुक्तात्मा न तो जगत्कती माने जाते हैं 
न उपदेश+ऊ, फिर उनके विषय में भक्त की अनु- 
कूलता कया ! 


उत्तर-उनकी विशेषता को अनुकरणीय 
मानना यथाशाक्तै उसका अनुकरण भी करना 
अनुकूल्ता है । 

प्रइन- आपके मतानुप्तार प्रेमकी पराकाष्ठ। 
से मनुष्य बीतराग होता है परन्तु व्यवद्वार में इससे 
उल्टा ही देखाजाता है । माता बेटठेते अधिक से 
अविक प्रेम करती ढै फल यह होता है कि बह्द 
बेटेके सौ खुन माफ़ करने को तैयार रहती है पर 
पुत्रवितेधी बड़े से बड़े न्‍्यायी और बीतराग से 
भी द्वेष करती है इसलिये प्रेम तो अनथेका दी 
मूल है । 

उत्तर- जो अनथका मूह है वह प्रेम नहीं 
है मोह हे । मोह और प्रेम में बड़ा अन्तर है| 
प्रेम ५ विवेक और विश्वकल्याण है मोह में अविवेक्ष 
और स्वार्थ है | उपर्युक्त माता के उदाहरण में प्रेम 
नहीं माह है । 


प्रइन- भक्तिपात्र के साथ मैत्री का और 
जैत्नी योग्यके साथ वात्सल्यका व्यवहार करने ले 
दुःख भी बढ़ता है इसछिये मेत्री और वात्सल्यको 
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प्रेम रूप कैसे कद सकते हैं अयबा उसे अऋषायता 
कैसे मान सकते हैं । 

उत्तर- यद्वं। अइंकार है मैत्री और वात्सल्य 
नहीं । जब हम किसी भक्तिपात्र के प्ताथ सिर्फ 
मैत्रीका व्यवद्र करते हैँ उस समय हमारे मन में 
बराबरी प्रगट करने का या व्यक्तित्व का अन्त 
मिठाने या कम करने का अद्ंकार रद्दता है इसलिये 
यहाँ प्रेम न रहा अहंकार रहा। अहंकार द्वेष 
रूप होने से कषाय दे । प्रेम कषायरूप नहीं! है। 

प्रइन-- जिससे दम प्रेत होता है उस की 
स्मारक वस्तु से भी प्रेम द्वोता दै । मनुष्य गुरु की 
जूती की तरफ भी श्रेम की निगाह से देखता है 
आदर भी करता है ऐसे प्रेम को क्रिस भेद में 
रक्‍खा जाय !ख मैत्री आदि तो प्राणियों से रक्खी 
जाती दे जड़ पदार्थों से नहीं । 


उश्चर-- जड़पदार्थों में भी भक्ति प्रेम बात्स- 
लय रक्‍्खा जाता है यह सन्न उसीके अनुसार होता 
है जिसके वे स्मारक हैं स्मारक तो एक तरह की 
मूत्ति है सदा! दै । मूत्ति की भक्ति वाह्तव में 
मूर्ति की भक्ति नहीं होती किन्तु मूत्तिक द्वारा 
किसी अन्य की भक्ति होती है उसी प्रकार स्मारक 
के द्वारा हम स्मरणीय्र का ही प्रेम करते हैं। 
इसलिये स्मारक और स्मर्णाय के प्रेम में अन्तर 
नहीं द्वोता दोनों एक ही भेद में शामिल होते हैं । 

प्रश्ष- जिस वस्तु का सम्बन्ध दूसरे से है 
उस में भक्ति मैत्री या वात्सल्य रक़्खा जयासकेगा 
पर एक चीज ऐसी है जिसका दूसरों से कोई 
सम्बन्ध नहीं। जैते मानले भें असकलताओं से 
निराश द्वोकर बैठा हूं सेचता हूं कि पढिले कैसा 
वैभव था रंग राग था पर अब तो सब कुछ 
चलागया, इसी समय बादलें पर दृष्टि पड़ी सन्ध्या 
की छलाई उनपर छाई थी थोड़ी देर में अँधेरा 


न “नलकनकननायनाककलकन- + न + न --पीनानानम लक + परीनीिकननकनन+आ++क+मननकन- न. >मानव जज “५ स्‍ननाननण»७क नानक गलाागानी अनननगनकनीणीिक अिनननी-यक कल. यनधान--कनननाननीन बताया. 3 अनिरननानिओ अत नाई किन लता ००४७० लत ऑीइछक्‍इक्‍इस्‍इिनडी नल कली एण।खणए 


हुआ ललाई उड़गई बादरों की आकृतियाँ बिखर 
गई कुछ बूंदे गिरी गर्मी में कुछ ठंडक सी मादधूम 
हुई मैंने सोचा-- बनना बिखरना तो दुनिया 
का लगाव है रंग जाता है रस आता है क्‍या बुरा 
है, इस बिवार से निशशा और खेद उड़ गये पर 
तभी से आदलों को देखकर प्रेम का अनुभव 
करता हूं बादल जड़ है उससे मैत्री आदि नहीं हो 
सकती दूसरों का संस्मण भी उप्तस्ते नहीं होता 
जिप्तते उनके अतुरूप बादछ में भाव छाया जाय 
जैते मूत्ते में मक्ति छाई जाती है | अब बतलश्ये 
यहाँ प्रेम का कौन रूप है । 

उतर-- जो वस्तु हमें अज्ञान से ज्ञान में 
लाने का निभित्त बनती हे उसके विषय में भक्ति 
पैदा होती है, जे। किसी काम में सहायक होती 
है उससे मैत्री का भाव आता है, जिस भें छो3- 
पन के भाव के साथ प्रेम होता है उप्त में 
वात्सल्य आता है | फिर भी एक बात हमें ध्यान में 
रखना चाहिये कि इस प्रकार का क्स्‍तुप्रेम 
बहुत ही जल्दी मोह बन जाता है। इस प्रकार 
वी अधिकांश मनोवृत्तियों अथमोह् या कुछ्मोह 
की श्रेणी + चली जाती है पर अगर मोह न बते 
तो उन की योग्वता या उपकार के अनुतार उनमे 
भक्ति वात्सल्य या मैत्री की मने।इत्ति होती है । 


रुचि-दूसों के नेतिक अधिकार छीने 
बिना आवृश्यक्रताओं को पूरी करने का भात्र रुचि 
है। प्रेम में साथ गौण है विश्वद्वित या परहित 
मुख्य है, रुचि में नेतिक स्त्राथ की मुझ्यता है 
परदित गौण है । रुचि अगर न्याय के बाहर 
चली जाय विश्वद्वित के विरुद्ध हो जाय तो मोह 
बन जायगी | स्थितिप्रज्ञों योगियों और अढतों भें 
भी रुचि पाई जाती है पर भोढ नहीं पाया जाता। 


काम-रुचि के पांच भेदों में पहिला भेद 


मंगपती की साधना 


विन न, 


काम है | यहां काम का अरे है मन या इंद्वियों 
की प्यास बुझाना | यह रुचि का भेद होने से 
रुचि की मर्यादा इसे भी छागू है इसलिये यह 
विश्वद्वित के विरुद्ध न होना चाहिये । स्वादिष्ट 
भोजन की इच्छा, चुगेध लेने की इच्छा, गीत 
संगीत आदि छुनने की इच्छा, प्राकृतिक या आर 
किसी तरद के सुद्श्य देखने की ३$चछा, कोमल 
बिस्तर आदि वी इच्छा, या पति पत्नी सम्मिलन 
की इच्छा, यशा आदर सत्कार की इच्छा, यह्ष सब 
काम है । यह प्रायः सभी को होती है । पर जो 
संयमी है बह इनमें से उतने का ही सेवन करता 
. है जो विश्वप्रेमया विश्वद्तित के विरुद्ध न जाय जब 
कि मोदी व्यक्ति इनका इतना सत्रन कर जाता है कि 
विश्वह्ित नष्ट हो जाता है न्याय अन्याय की उसे 
पवीह नहीं होती । काम मर्यादित हो तभी वह 
रुचि का भेद बनता है। 


इस काम के चार भेद हैं भोग उपभोग सह- 
भोग सत्रमोग | किसी चीज का ऐसा उपयोग करना 
जिसंस दुसरे बार अगने लिये उसकी वैसी उपयो- 
गिता न रहे भोग है। जैसे रोटी खाना पानी पीता 
आदि । रोटी खा लेने पंर खाई गई रोटी फिर 
अपने लिये छाने की चीज नहीं रहती इसलिये 
यह भोग है । रोटी पेट में जाने पर बढ़ां के 
कृमियों के खाने के काम भले ही आंत्रे पर वह 
अपने खाने के काम नई आ सक्रती इसलिये मोग है। 
ऐसा उपयोग कि एकबार उपयोग लेने के बाद 
भी वस्तु दूसरे बार अपने उपयोग में आ सके 
उपभोग है जैसे प८ंग आदि । एक ही चीज 
किसी इष्टि से भोग है किसी इष्टि से उपभोग । 
एक फू देखने और सूघने की दृष्टि से उपभोग 
है किन्तु आऋयकतावश मसलकर उतप्तका लेप 
कर लिया जाय तो भोग द्वो जायगा। तेल का 


[ शृंश्द 
मालिश कर केता भोग है उसे सूजन लेना 
उपभोग है । 

प्रश्ष-- जो परमाणु सूघ लिये जते हैं ये तो 
फिर नहीं सुँधे जाते इसढिये उन्हें भोग दी क्‍यों 
न कहना चाहिये ! 


उत्तर- भोग उपभोग क। विचार फल की 
दृष्टि से करना दे उसकी गंध की दृष्टि से लीं । 
गंध ते स्त्राभाविक रीतिंस फैल ही रही है।फ्रल के 
जो गन्ध परमाणु हवा में फैल रहे हैं वे नाक में 
गये या और कहीं इस का 'ल से कोई सम्बन्ध 
नदी इसलिये वह फूल का उपभाग ही कहलाया। 


जहाँ दो प्राणी एक द्वी क्रिया से एक दुसरे 
का एक तरद का भोग करते हैं उसे सहमभोंग 
कहते हैं । भोग और उपभोग में एक कामी रहता 
है एक काम का विषय, सद्भोग में दोनों कामी रद्षते 
हैं दोनों दी काम के विषय । जैसे पतिपत्नी की 
कामक्रीड़ा में दोनों एक दूसरे का एक तरह का 
भोग करते हैं. दोनों को स्पश सम्बन्धी घुख 
मिल्ता है इसे सदभोग कहते हैं। भोग उपभोग 
में भोज्यमोजकमाव एकतफों रद्दता है सहभोग 
में दृतफी, यही सह्भेग की विशेषता है । 


कभी कभी सहभोग उपभोग भी बन जाता 
हैं । एक में काम की इच्छा हो और दूसरे में 
काम की छा न हो इस अ्कार एक की रुचि 
और दूसरे की अरुचि में जो सह्षमेग की क्रिया 
की जायगी वह सहमोग न रहेगी उपभोग हो 
जायगी । क्योंकि इस में अरुचिवाला प्राणी 
भोक्ता नहीं बनपाता। बलात्कार की घटनाएँ 
सहमेग नहीं ४ उपभोग हैं | 

प्रश्ष- एक आदमी झुन्दर गान गारदा है 
उसके गान से छोग खुश द्वो रहे हैं और छोगों 


श्३९ ] 


सत्याग्त 
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की ख़ुशी से गानेवाले! का भी आनन्द बढ़ रहा है 
इस प्रकार दोनों ही आनन्दमम्न हो रहे हैं इसे 
सह्भोग-कह्ा जाग या उपभोग ! 

उत्तर यह उपमोग ही है क्‍यों कि दोनों 
का भोग एक तरह का नहीं है। छागों का 
संप्रत का आनन्द आरदा हे जब कि गायक को 
अपनी सफडता का आनन्द आरदा ढै-इससे मुझे 
यज्ञ मिलेगा, आदर मिलेगा, पैसा अधिक मिलेगा 
आदि. |- मतलब यद्द कि गायक कर्णसुख देने का 
आनलन्द्र ले रहा दे <ण्ंबुख ढेने का नहीं | 
सद्मोग में दोनों का आनन्द एक ही जाति का 
होता है | मात्रा में भले ही सूक्ष्म अन्तर हो । 

प्रकश्ष- गायक जो गाता है वह श्रोता के 
क.न के समान गायक के कान में भी जाता है 
इसलिये दोनों का सुख एक ही जाति का 
कह्टलाया । तब्र इसे सहभोग क्‍यों न कद्दा जाय १ 


उत्तर- दोनों को कर्णछुख है पर जैसे 
गायक से मिला हुआ कर्णयुख श्रेता को है उस 
तरह श्रोता से मिला हुआ कणंसुख गायक को 
नहीं हे | सह भोग में यह आवश्यक है कि दोनों 
एक दूसरे के विषय हो । 

अपने को विषय बनाकर अपना भोग करना 
स्वमोग है | एक आदमी अकेले में गाता.है और 
खुद ही अपने स्वर का आनन्द लेता है दूसरा 
लेते ठीक, न लेतो न सही, बढदखुद ही 
अपने गाने में नाचने में मस्त है यह स्वमाग है | 

हास्य- आनन्द का उफान हास्य है। 
आनन्द का वेग जब इकदम इस प्रकार उठता है 
कि भीतर समाने को उसे जगह नहीं मिलती तब 
मनुष्य खिलउठता है इसी का नाभ हास्य है । 

आशा- किसी इच्छित काय की मन में 
बाठ देखना | 
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उत्साह- इंब्छित काये करने की उमंग | 

आइचये- सम्भावना से अधिक कार वा 
बस्तु के अनुभव में आने से पैदा होने वाला भाव। 

रुचि के ये पांचों भेद जब विश्वह्तित के 
साधक होते हैं तब प्रेमरूप हो जाते हैं, जब 
विश्वद्वित के बाघक होते हैं जब मोहरूप बन 
जाते हैं, विश्वह्वित के अविरुद्ध जब स्वार्थ के लिये 
होते 6 तब रुचि कहलाते हैं । 

आश्चय रुचि का भी भेद है और अरुचि 
भी, सम्मावना से अधिक इच्छित कार्य में रुचि- 
रूप आश्चर्य होता है ओर सम्मावना से अधिक 
अनिष्ट कार्यमें अरुचि रूप आश्चर्य | आकस्मिक सुख 
से भी आश्चर्य होता है और आकस्मिक दुःख से भी । 

मोह- विवेकहित आसाक्ति को मोह कहते 
हैं । प्रेम में विवेक रहता है इसलिये वह अन्याय 
को सहारा नहीं देता । प्रेनपःत्र के सिवाय दूमरों 
से दष कान को उत्तेजित नहीं करता जब कि 
मोह में यह विवेक नहीं रहता । मोह प्रेन की'बह 
बिकृत अवस्था ७ जिस का एक भाग बहुत गहरा 
हो गया है अर दूसरा भाग द्वेष बनग्या है, 
कषायका मू5 यही ढे दवेष भी इस मोह का ही 
परिणाम है । निमित्त के भेद से इस के चार भेद हैं। 

अ्थेभोह- जाबन के लिये उपयोगी 
कसतु या इन्द्रियविषयसामग्री या उसे प्राप्त 
कराने वाली सामग्री का मोह अथमेह है। जैसे 
अन्न वस्र बंता मोह या अन्न वस्र को प्राप्त कराने 
वाले रुपये पैसे आदि का मोह अथमोह है। 
अथमोह को छेभ भी कहते हैं| लोभी कहने से 
अथमोही का दी ज्ञान हेता है| 


नाममोह- हमारा नाम बढ़े, फैले, भले ही 
इस के लिय दूसेरे की निन्‍द। करना पड़े दूसरे का' 
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उचित यश या आदर छीनना पढ़े यह सत्र 
नाममेह हैं | यदि न्यायश्राप्त यश का उपभेग 
हो यश की वेद,पर (श्रहित का बलिदान न हो 
ते नाममेह नहीं है वह मानसिक काम है जो कि 
रुचिका भेद है । 
मोह के जे ये भद किये यये है वे निमित्त- 
द से हैं मनेत्रत्त के भेद से नहीं। जैसे द्वेष के 
भेद कब मान छल में मनोबृत्ति सम्बन्धी जातिभिद 
है वैसा अश्रमोह्द नाममोह आदि में नहीं है इसलिये 
माह को एक कषाय माना गया है जब कि द्वेष के 
भेद क्रोध मान छल तीनों स्वतन्त्र कपाय माने गये हैं| 


जातिमाह- धर्म, देश प्रान्त नगर गली, 
ब्यवत्ताय, गुण, आकृति, रूप, परिमाण, काथये, 
नाम, आई के भेद से जातिभद की कल्पना 
अनेक तरह 4 है।ती है । बिना किसी दिंते के 
या स्वार्थ के सिर्फ उपयुक्त बातों की समानता 
देखकर जो एक तरह का पक्षपात पैदा हो जाता 
है वह जातिमोह है | 


कुलमोह- जो कुटु बी हैं, रिव्तिदार हैं मित्र 
या सहयोगी हैं जिनसे किसी स्वायेत्रश या 
पश्चियवश एक तरह की आत्मीयता पैदा हो गई 
है उससे जो आसक्ति पैदा होती है वह कुलमोह 
है | कुलमे!ह मनुष्यों के साथ ही नहीं पश्चुपक्षियों 
के साथ भी हो जाता है | पशुपक्ष। जब सम्पत्ति 
के रूप मे स भे जति हैं तत्र अथमोह्द होता है 
जब साम्पत्तिक सम्बन्ध गौण हो जाता है तब 
उन के बिषय में कुलमोह होता है । किसी किसी 
को अपने पालतू प्राणी कुत्ता शुक्र मेना आदि 
इतने प्यारे हैति हैं |क्े उन की मौतसे हनहें 
आर्थिक क्षति का ही कष्ट नहीं होता किन्तु 
सनन्‍्ततिवियोग का भी कष्ट होता है। बल्यावस्था 


मगपती की साधना 


_.. ैै गगतकंसाधना  _£#ऋ रैह* 
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की एक बात मुझे याद आंती है' कि हमरें घर में 
एक बैल था जिसके साथ में सतभ्त्नता से खेंखता 
था, कभी उसकी पीठ पर कंती गर्देभंपरं चढ़जाता 
पूँठ से लटक जाता पर वह शान्त रहते भानों 
तह मुझे अपना बछड़ा ही समझता हों । जब 
व्यापारिक अछुविधा के कारण वह बेचा गया 
तब में उसके लिये काफा रोया | यथपि बैल के पूरे 
दाम मिले थे परन्तु बैल धन ही नहीं थ. छुटुम्बी मी 
था इसलिये उसका मोहअथ मोह नहीं कुल्मोह था। 

प्रश्ष- इसे मोह क्यों कहा जाय प्रेम क्यों 
न कहा जाय !। 


उत्तर- मोह में विश्वह्वित अहित, न्याय 
अन्याय का जिवेक नहीं रहता प्रेम में रहता है । 
इसलिये प्रेम है या मोह इसका विचार विवेक के 
आधार पर कर लेना चाहिये | यों तो पदश्चुओं से 
प्रेम भी हो सकता है और मोद्द भी । एक हिन्दू 
गाय को समाजोपकारी समझकर जब उस की 
भक्ति करता है तब प्रेम है, भूतदया से प्रेरित हो 
कर जब उस की सेवा करता है तब वात्सल्य है, 
अपना पाछतू प्यारा प्राणी समझकर पक्षपात 
करता है वह किसी का नुकतान कर आती है 
तो भी वह पीह नहीं करता तब्र कुलभोद्द है, 
और उसे सम्पत्ति समझकर सिर्फ आर्थिक छाथे 
की दृष्टि स उस पर भाव रखता है तत्र अ्थमोह है। 


विरक्ति- विश्वकल्याण के मार में जे 
बाधक है उन्हें हटाना या उनसे हठना विराक्ति है। 
एक आदमी जनसेवा के डिये गद्ठत्याग करता दै 
इस प्रकार वह बाधकीं से हटता है तो यह 
विरक्ति है जैसी कि म. मद्दावीर या म. बुध ने 
की थी, और एक आदमी नीतिमंग करनेत्रांडे 
अपराधी को दंड देता है इस प्रकार काषऋ को 
हटाता है यद्द भी विराफ्ति है। पहिली उपेक्षा 
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रूप दे दुस्री चिकित्सा रूप है । 
न्यायाधीश निःपक्ष न्याय करके अपराधी को जो 
दंड देता है वढ़ चिकित्सा है.। म. रामंने रावण 
को जो दंड दिया वह भी चिकित्सारूप विरक्ति 
है। विर्ति में द्वेष नहीं होता किन्तु नीतिरक्षण 
का विवेक द्वोता है इसलिये विशक्ति का कार्य है 
कि जगत का और अपने को पाप या पापी से 
दूर रक्‍्खे । 


अरुचि- अरुचि के पांच भेद रुचि के 
उल्टे हैं। जैसे इग्द्रिय मन के अनुकूठ विषय में 
काम होता दै प्रतिकूल विषय में घृणा । इसी 
प्रकार प्रतिकूदता का अनुभव अरुचि है। यद्यपि 
विरक्ति और द्वेष के मृल में भी प्रतिकूलता का 
अनुभव होता है परन्तु ये भाव प्रतिकूलता के 
अनुभव रूप नहीं है किन्तु उस अनुभव के बाद 
होन वाले विशेष भाव हें इन भावों से मन दूसरों 
पर असर डालने के लिये क्रियाअल हो जाता है 
परन्तु भरुचि में ऐसा नहीं होता। उसमे सिर्फ 
अनुभव दी द्वोता है | जैसे मानलो दमें क्रिसी का 
दुष्ट काये देखकर उससे घृणा हुई । ऐसी घृणा 
योगी या अद्दत्‌ को भी हो सकती दे इसमे कुछ 
क्रियाशील्ता नहीं है । परन्तु इसके बाद योगी 
अईत और संयमी में विशक्ति पैदा होगी असंथ्मी 
में द्वेष पैदा द्वोगा । ये भाव अरुचि से भिन्न हैं | 
कभी क़रभी घृणा आदि भाव १.षाय के बाद 

भी बनें रहते है तब कषाय के फलरूप ये भाव 
कष्रायकिट्ट बन जाते हैं उस समय ये कपायरूप 
ही बन जाते है। 

.. घृणा- किसी च॑ज को अपने सम्पर्क में न 
रखने का भाव घृणा है । 

' शोक- किसी दुःख्पूर्ण घटना का ध्यान 
कर वरके दुःख का अनुभव करना शोक है। 





3333->++«++-ननन- जन» पनन«नकन न मना लजकनका 3 2णमकन्‍नन जे ८ 


न हे नी अननिनिओ | अभी 4 यनननन--+-+-++3++ल--त+-+-- ७2०>-+ 3० +++32विकनन 7ी-ाओ+ 2 के 3 विनानिनजीनगनननन +ी ॑ीनीपनमनननकमनल, 


चिन्ता--किसी दुःखद घटना के दूर करने 
के खुबद घटना के पाने के विषय में दुःखानुभव 
करते हुए विचार करना चिन्ता है | चिन्ता में 
भी दुःखानुमभत्र होता है पर शोक से कम द्वोता 
है और इसमें विचार की प्रबलछता रहती है शोक 
में दःखानुनव की प्रबल्ता है विचार की नहीं | 


भमय--- अपनी असमर्थता का अनुभव 
करते हुए हानि की सम्मात्रना से किसी से दूर 
रहने का भाव भय है | घृणा और भय की बढ्या- 
क्रिया कुछ मिलती जुलती होती है पर दोनों में 
काफी अन्तर दे । घृणा में हम किसी को तुच्छ 
समझते है जब्र कि भय में उसे शक्तिशाली समझते 
हैं कमी कभी एक ही वस्तु के विषय में हमें प्रणा 
और भय दोनों होते हैं | पाप से भय भी होता 
है और घृणा भी पर दानों का रूप जुदा जुदा है। 
घृणा में पाप को तुच्छ समझा जता है भय में उसे 
प्रबल समझा जाता है । 
प्रक्ष-- भक्तिमय में दू रहने का भाव नहीं 
होता किन्तु प्रेम होता है निकटता की हृच्छा होती 
है तब भय को दूर रहने का भाव क्‍यों कहा ! 
उत्तर-- जित्त अंश में निकट रहने की 
इच्छा होती हैं उस अंश में भय नहीं होता, जिस 
अंश में भय होता है उ4 अंश में दूर रहने की 
इच्छा भी होती है | गुरु की पूरी भक्ति करते हुए 
भी रिष्य बिना काम के गुरु के पास नहीं बैठना 
चाहता दूर रहता हे कि कोश अशिष्टता न हो 
जाय गुरु को कोई कष्ट न हो जाय । यह भय 
विनय का फल दे लेकिन दूर रहने की वृत्ति इस 
में अवश्य है | भय तीज्र नहीं है इसलिये दूर रहने 
की वृत्ति भी तीब्र नहीं है साथ ही विनय भक्ति 
सेवाभाव आदि होने से यह भय कतैन्य में बाधक 
नहीं किन्तु साधक ही होता दै 
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आश्चर्य के विषय में रुचि के भेद कदते समय 
कह दिया गया है। 

अक्ष-- रुचि या अरुचि के भेद मे छज्जा 
को क्यों नहीं गिनाया ! 

उच्चा -- छज्ा एक तरह की विनय भक्ति 
या आदर है इसलिये उसका सनाबेश प्रेम में हाता 
है अथवा जब्र बुत काय हो जाने से छाजित दोना 
पड़ता है तत्र छज्जा विधत्ति में शामिल होती है । 
ल्जा रुचि अरुचि के समान मध्यम श्रेणी की 
नही किन्तु प्रम आदि के समान उत्तम श्रेगा का 
भाव है | छजा एक ताह का संगम है इसीलिये 
निज एक बड़ी भारी गाली है । 

प्रश्न -- बहुत से छोग छज्जा क मोरे 
व्याख्यान नहीं दे पाते क्‍या इस नित्रठता का 
विन के! जाय £ 

उच्तर-- जिसको कुछ आता नहीं। बढ यदि 
व्याख्यान नहीं दे पाता तो यह लछज्जा नहीं 
अज्ञान है | आता है फिर भी व्याख्यान नहीं दे 
पाता तो कशञहीनता है, व्याख्यान कञ का काफी 
परिचय है फिए भी अपुक्र व्यक्तियों के सामने 
व्याइ्यान नहीं दे पाता तो यह वितय है। 
व्यास्यात। का व्याख्यान देते समय अपने महत्त 
का कुछ अनुभत्र करना पड़ता है वह महत्त्त या 
तो ज्ञान का होता है या कलाका या दोनों का, 
पल्तु जिन को इस वित्रय की त्रुटि का ध्यान 
रहता है वे लज्जित होते हूं वे अपने महत्त का 
अनुभत्र नहीं कर पति इसलिये यह विनय ही है। 


प्रशक्ष-- तब तो जो व्याख्यन देते समय 
लजाते हे वे विनयी कह_लाय और जो जरा भी 
नद्ीं छजाते वे अविनर्य कहलाये | 


' उत्तर--उत्तम श्रेणी का कोई भाव तमी उत्तम 


श्रेणी का रहता है-जब उसके साथ बिनेक हो, विवेक 
न हो तो जघन्य श्रेणी का बन जाता दै,. जे 
भक्ति मैत्री वात्सल्य, मोह बन जाते हैं, विशक्ति द्वेष 
बन जाती है उसी प्रकार लण्जा, जो कि श्रेम का - 
एक रूप दी है, विवेकशून्य होने पर मोह्द बन 
जाती दैँ। इसडिये व्याह्यान देते समय जो . 
लजाते हैं वे ब्रिनयी हैं माही नहीं हैं यद्द नहीं 
कहा ज।सकता | जिनके पास कुछ कहने को है 
और जो कहना जानते हैं फिर भी वे श्रेताओ में 
गुरुजनों या विद्वानों को देखकर लजाते हैं तो यह 
लज्जा बिनय द्वी है जिनके पास कुछ कहने को 
नहीं है और व्यास्याता कहलाने के लिये बोलते 
चले जाते हैं बे अविनय ही करते हैं | हां, 
गुरुजनों ने व्यात्थाम कला सिखाने के ढिये 
बोलने का अवसर दिया दो तो यद बात दूसरी 
है। मतलब यद्द कि लजाना बिनय ते है पर 
उसका प्रयोग विवेकपृषकक आवश्यकतानुसार 
करना चाहिये। 


प्रश्न ( क ) एक आदमी गाना नहीं 
जानता इसलिये गाने में शरमाता है (ख ) एक 
आदमी गाना जानता हैं पर उसे छोठा काम 
समझकर शरमाता है ( ग ) एक आदमी किसी 
काम को बुरा काम समझकर उसके करने में 
शरमाता है। [घर] एक आदमी जीवन के 
आवश्यक कामों में भी शरमाता है जैसे विवाद 
शादी के काम में, या सबके सामने भोजन करने 
+ भी शरमाता दे इस प्रकार रूज। के जे नाना 
रूप हैं क्‍या उन्हें विनय कडना चाहिये। 

उत्तर-( के ) विनय है । अयोग्य योग्यता 
के आसन पर नहीं बैठना चाहता यह बिनय 
है । (ख) अभिमान है। परिस्थिति को देखंते हुए 
यह काम करना उत्तका अनुचित हो तो फिर 
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 अभिमान न कहके उसे आत्वगेरंव- कहेंगे | आत्म- 


गैरव विरक्ति रूप है इसलिये उत्तम अगी का 
है। (ग) में विशक्ति है इसलिये विनय है ही। 
(घ ) जीवन के आवश्यक कामों में भी शरमाना 
विनेय है | दूसरा भोजन न करता हो और ख़ुद 
भोजन करे ते इममें थोड़ा भश्िनिय ते है ही। 
विवाह शादी की चचो में जो शरमाते हैं. वे इस- 
लिये कि अपने गुरुजनों कौ- बराबरी के पास 
पहुंचने में उन्हें संकोच होता है। विवाहित हो 
जाने पर बे साधारण बालक बालिका नहीं रह 
जाते किन्तु माता पिता के समान गृइस्थ दे। जाति 
हैं, जिनके सामने शिश्ष बनकर रहे उनके 
सामने कुछ बराबरी के आसन पर पहुंचने में 
विनयी को कुछ रूजा आती दे ; पर लज्जा. के साथ 
विभेक होना चाहिये। छजा शिव०चार तक ही 
सामित रदे वह जीवन की महत्तपूर्ण समस्याओं 
में आड़े न आत्रे । जो लड़की माँ बाप के द्वारा 
बढ़ेके साथ बँधी जाने पर भी लछडज्जा के नाम 
पर कुछ न बोके ओर अपना जीब्रन बरबाद कर 
ले उसकी लण्जा म॒ुद॒ता दे मोह है नित्ल्ता है । 


लज्जा एक महान गुण दे, इसके द्वारा 
दूसरें। की छुविध।ओं का उनके सन्त्रान का, 
अपनी अनुचित कृतियों को दू' करने का खयाल 
रहता है | हां, इसमें निरतिवादी इृष्टि का पूरा 
खयाल रखना चाहिये। 


प्रश्न-टजा अगर गुण है तो पँघट भादे की 
क॒प्रथा भी उचित समझी जा सकेगी । 


उत्तर-नहीं, १-मूँघट में अतिवाद है । २ 
अभिवेक है जहां करना चाहिथे वहाँ नदीं किया 
जांता जहाँ नहीं करना चाहिये वढें। किया जाता 
है । समांन आदरणीय व्यक्तिये, में किसी के साथ 
किया जाता किसी के साथ नशा किया जाता | 
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३-लडैंगिक विषमभता है: अथोत्त नारीत्व का अपमान 
है। 9-व्यबहार में असुविधा होती है | ५--स्वास्थ्य. 
नष्ट होता है । इन बातों 'का विचार व्यवहार 
कांड में किया जायगा | 


स|धारणतः छड्जा रुचि अरुचि का अंग 
नहीं है प्रेम का रूप हैं इसलिये उसे मध्यम 
अगी में नहीं सवा भाक्ते में शामिल किया । 


क्रोध-देष के तीन भेदों में यह पहिला 
है, इच्छानुतार काये न होने पर उसके लिये 
मन में आक्रमणकारी क्षेमम होना क्रेधष है | कष में 
पूर्ण या आंशिक संद्वार का भाव आता है। 
इसलिये क्राघ में मनुष्य मारने पीटने गाली दने 
सत्र को कठोर करके उप्ते अपमानित करने का 
कार्य करता है | 

प्रशन- क्रोध तो कभी कभी माता पिता पुत्र 
पुत्री गुरुनन आदि पर भी आ जाता है कभी 
कभी अपने पर भी क्रोध आता है तो क्या यह 
माना जाय कि इसमें किसी तरद्द का संद्वार करने 
का भाव है ! 

उत्तर- माता पिता युरु आदि जब अपनी 
रुचि के विरुद्ध कोई बात कहते हैं. तब यातो 
हमें नम्नभात्र से अपनी भूछ समझकर कार्य करना 
चाडिये, भूलके लिंथ छज्जित होना चाहिये, अगर 
उनकी भूछ हो तो डचित अवसर पर नम्रता से 
विरोध करना चाहिये, पर जब ऐसा नहीं किया 
जाता और क्रोष आ जाता है तब उसमें उन्हें 
अपमानित करने का भाव है अपमान भी एक 
तरह का आंशिक संह्ार है। हां, माता पिता 
गुरुजन आदि को कभी कभी सुधार के छिये 
औओध आजाता है और जो जितना प्रिय हो उस 
पर क्रोध भी उतना ही अविक आता है, परन्तु 
यह कास्लत्र में कीध नहीं है किन्तु ऋरोधष की 





कालिमा है जो मोह या वात्सल्य पर लग गई” है | 


यह क्राध क्षणस्थायी होता है और इसके मुल्त में 
अविवेकी में मोद ओर विभेकी में वात्सल्थ रहता 
है । फिर मी क्रोध वी कालिमा बुछ अच्छी चीज 
नहीं है. इससे जीवम में दाग तो लगता ही है 
इसलिये इसका कम से कम होना भ् न होना 
ही उचित है। 

यों तो हरएक कषाय बुरी है पर उन सब 
में क्रेध बहुत प्रबल है, यह मनुष्य को पापी तो 
बना ही देता है किन्तु अविनयी और असमभ्य 
भी बना देता है | क्रेाध को अग्नि की उपमा 
दी जाती है यह बहुत ही ठीक उपमा है, अग्नि 
के समान यह खुद को जछाता है और दूसरों 
को भी जाता है। क्रोध शराब से भी बढ़कर 
नशा है| जेसे शराबी से विनय विवेक संयम 
की आशा रखना व्यथ है अच्छे मनुष्य भी दाराबी 
की हालत में घेर दुजेन और असम्य भी बन जांति 
हैं उसी प्रकरा' क्रेधी भी संयम विविक्र विनय आदि 
भूल जाता है। मनुष्य क्रोध में क्या कह्दडालेगा 
ओर क्या कर डालेगा इसका कोई भरोसा नहीं। 
इसलिये क्रधविजय पर सत्र से अभ्िक्र ध्यान 
रखना चाहिये । 

मान--मान शब्द का सीधा अथ तो हे 
मापना, पर कषाय के रूपमें जबत्र इस राब्द का 
प्रयोग किय। जाता है. तत्र उसका अथ होता है 
व्याक्िव्व के माप में गड़बड़ी करना अथीत्‌ दूसेर का 
जितना व्यक्तित्व है उसको उससे कम समझना 
ओर अपन। जितना व्यक्तित्व है उसको अधिक 
समझना, इस प्रकार न्यक्तित क त्रिषय में पक्षपाती 
विचार रखना मान है । जद्ढां माप में गड़बड़ी न 
होगी विवेक होगा वहाँ मान क्षाय न होगी | जैसे 
मानझे कोई आदमी धनवान है अधिकारी है या 


शरीर से कल्वान है इंसालिये वह जपने को मंदान 
समझता है और अच्छे से अच्छे समाजसेवी 
परोपकारी विद्ान को कुछ नहीं समझता; ऐसी: 
हालत में वह आदमी मानी या घमंडी है पर वंहः 
समाजतेबी विद्वान सोचता है कि उस धनवान 
का या अधिकारी का वह अभिमान- अमुच्ित है 

मुझे धन, अधिकार, या पशुबल के आंगेः झुकना 
उचित नहीं है इसलिये वह अपने न्यक्तित्त के 

उचित मान का रक्षण करता है तो यह आत्मगौरव: 
है मान कषाय नहीं है । आत्मगौरष एक तरह 

की बिशक्ति है वह कमी चिकित्सा रूप भी होता 

है. कभी उपेक्षा रूप भी । 3स समय वह जघन्य 
अणी को मने।वृत्ति न होकर उत्तम श्रेणी की 

बन जाती है । 


कोई कोई सन्त पुरुष गरीबों के यहां बिना 
बुलाये या बिना आदर रात्कार के चले जते हैं. 
पर अ्मीररों के यहाँ या समाज में साधारणतः' 
जो अधिकार आदि के कारण बड़े आदमी गिने 
जाते हैं उनके यहाँ बिना बुलाये नहीं जाते कुछ : 
सनन्‍मान की अपेक्षा रखेत हैं तो इस आत्मगौरव- 
कहेंगे । किसी के यहाँ बिना बुलाये न जने का 
विवार इसलिये होना कि जने से उस कष्ट होगा 
उसका समय जायगा उसे प्कोच होगा तो इस 
जगह प्रेम कहछाया । अगर इसलिये नहीं जाता 
है कि इससे उसके धनमद बलमद अधिकारमद 
को खुशक मिलेगी जोकि न देना चाहिये तो 
यह आत्मगौरत्न होगा इसे  बविशक्ति 
( चिंकित्सारूप ) समझना चाहिये । अगर इसका 
कारण तिर्फ एकान्त साधना है ब्यथ ही छोगों के 
सम्पर्क में न पढ़ने की भावना है तो भी यह विशक्ति 
(उपेक्षारूप ) है । अगर दूसरों के व्यक्तित्व को. 
तुच्छ समझकर न जाने का भात्र है तो मान कमाग्र- 
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है। दूसरों की महत्ता समझते हुए भी, अपने धन 
अधिकार आदि के कारण उसे तुच्छ समझना 
मान कष।य है, या इस विचार से उसकी महत्ता 
न समझना कि इससे अपना व्यक्तिव फ़ौका पड़ 
जायगा, मान कषाय है । 

मोह और मान ये दो कषायें समस्त पापों 
के मूल हैं | 

छल -अपना अनुचित स्वथ सिद्ध करने 
के लिये किसी की अजानकारी की ओट लेना 
छल है | मालिक की अजानकारी की ओट लेकर 
चोर चोरी करता है यह छल है, को१ साधु- 
बेष लेकर दुनिया को अजानकार बनाकर साधु 
आचरण नहीं करता है यह छल है, मन में 
कुछ और है पर मुँह से कुछ और कहकर 
अर्थात्‌ भ्ृठ बोल कर दुश्वायथ सिद्ध करना छल 
है चे!र विश्वासघत दंभ आदि सब छल के ही 
काय हैं | हां, जहां अनुचित स्व,थ न हो वहाँ 
अजानकारी की ओट लेना छल नहीं है। जेंसे 
दो मित्र बिनोद के लिये तास खेल रहे हैं, दास 
के खेल में पत्तों को छुपाकर रखना पड़ता है 
दूसरे को पता लग जाय तो खेल का रस चल 
जाय यह अजानकारी का उपयोग छल नहीं है 
क्योंकि इसमें कोइ अनुचित स्त्राथ नहीं हे । में 
अपने घरू लड़।६ झगडों का बाहर नहीं कहता 
क्योंकि बाढदर कहने से कीटुम्बिक कलद् बढ़ता है 
क्रोध की कालिमा ऋरध की +िधद्द बनती है तो इस 
प्रकार दूसरों की अजानकारी की ओट लेना छल 
नहीं दे क्‍योंकि इसमें कोई अनुचित स्त्ाथ नदीं है। 

मनोवृत्तियों के इन सब भेद प्रभेदों में मोह, 
क्रोध, मान और छल, ये चार ही मनोवृत्तियाँ 
ऐसी हैं जिन्हें कषाय कद्दते हैं भगवती अहिंसा 
की साधना के लिये इनका त्याग करना चाहिये | 


इनके त्याग करने से मनुष्य संयमी बनता है । 
बाकी की मनोव॒त्तियों में उत्तम श्रणी की कुछ 
संयम रूप हैं कुछ असंयम को रोकन वाली हैं 
ये आवश्यक हैं| बाकी मध्यम श्रेणी की मनों- 
वृत्तियोँ जीवन चिह हैं स्वाभाविक हैं क्षन्तब्य हैं । 
पाप इन में तभी है जब ये कषायरूप हो जाती 
हैं । फिर भी जहां तक बन सके अरुचि को घठाना 
चाहिये क्‍योंकि अरुचे से अपने को कष्ट होता है 
और दूसरों पर भी इससे दुःख की छाया पड़ती है| 


चार कषायों में मोह और मान हस्तकषायें 
हैं आर क्रोष और छल ये शरशस्त्रकषषाय हैं 
क्योंकि क्रोष और छल से आधघात किया जाता 
है और मोह और अभिमान क्रोध्र और छल कओ प्रेरित 
करते हैं, जेंसे हाथ शत्र को अ्ररित करता है । 
हाथ जैसा जोर लगायगा श्र उतंने ही जोर से 
आघात करेगा उसी तरह मोह अमिमान जितने 
प्रबल हेंगि.. क्राध और छल उतना ही तीज्र 
होगा । मोह और अहंकार के दबा देने से क्रोध 
और छल मी दब जाते हैं । 

तेज और छाया-उत्तम अ्रणी की मनेवृत्ति 
के दो रूप है तेज और छाया । जब उत्तम मनो- 
ब्ादि स्थिर होती है, उसके अनुस्गर हमारा जीवन 
भी बन जाता है तब उते तेज कहते हें | अह्वैत 
योगी आदि के यही हुअ, करता है । परन्तु जब 
उत्तम श्रणी का मनोभाव स्थाई नहीं होता तब 
उसे छाया कहते हैं । छायाचित्र में सफेद कपड़े 
पर ही सब दृश्य दिखते हैं पर हंता कुछ नहीं 
है इसी प्रकार उत्तमश्रणी की मनोतृत्ति क, क्षणिक 
अबिग होता है इसे छाया कहते हैं । जैसे मरघट 
में वशग्य आ जाता हैं और जीवन पर उसका 
कोई स्थायी प्रभाव नहों। पड़ता । जीबरन की उत्त- 
मता तेज से है छाया से नहीं । 


भगवती को साधना 





धारा और लहरी--रुचि या अरुचि जब 
स्थायी हो जाती है तब छसे धारा कहते हैं और 
जब अस्थायी होती है तब लहरी | रूददरी जीवन्मुक्त 
योगी अद्वेत्‌ आदि भें भी पाई जाती है बल्कि 
लहरी का होना आवश्यक भी है | जीवाथ जीवन 
के प्रकरण में बतलाया है। फ्रि-आदश जीबन वही 
है जिस में ध८म अथ मोक्ष के साथ काम भी हो | 
काम भी एक जाव्रार्थ है। यह काम जीवन्मक्त में 
भी लहरी के रूप में मयादित होता है। हाँ, 
काम अगर धारारूप में हो तो मोह बन जाने 
का डर है इसलिये कामधारा से यथाशक्य बचने 
की कोशिश करना चाहिये | हास्य आशा उत्साह 
और आश्चर्य ये तो अपने सुख और दूसरों के 
सुख के लिये आवश्यक ही हैं | इनकी धाराएँ भी 
बुरी नहीं होतीं | हाँ, जब बहुत ठम्बी है| जाँयें 
इन भे भी खरात्री आ जाती है ।एक बात को 
लेकर आप दिन भर हँसते ही रहें तो इसमें कुछ 
बेहूदापन आ जाता है | हाँ, रुचि जब उत्तमश्रेणी 
को बन जाती है तब उसकी धारामे भी 
बुराई नहीं रहती। जैसे विश्वद्वित की आशा में 
मनुष्य जीवन-भर काय करता रहे, सफलता मिले 
या न गिले पर आशा न छोड़े, उत्साह-भंग न करे 
ते यह धारा भी उचित है। 

अरुचि की लह्दरी योगियों में भी होती है 
पर धारा नहीं होती । जीवन में रुचि को जितना 
स्थान मिलना चाहिये उतना अरुचि को नहीं | 
रुचि खुखरूप होती है और अराधषि दःखरूप | 
जब को१ दुःख सिर पर आज्ाता हैं तब उसे 
भोगना ते पडता ही दे पर उस में अरुचि जितनी 
कम हो और जितने कम समय रहे उतना ही 
अच्छा । हाँ कोई कोई अरुचि, प्रेम या बिरक्ति का 
अंग होती हैं बढ़ योगी संयमी आदि को भी 
आवश्यक है । जैसे मांस से घृणा, यह त्रिगक्ति का 
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अंग है किसी के ऊपर अन्याय अत्याचार हो या 
और कोई विपत्ति आजाय वो उसका शोक, यह 
प्रेम का अंग है। मानवसमाज की मुदता दूर करने 
की चिन्ता, यह प्रेम का अंग है, पाप से भय, 
और अभ्रत्याशित पाप देखकर होने वाला आश्वर्य 
ये भी बिरक्ति के अंग हैं। इस प्रकार की अरुचि 
आवश्यक है । कोई जनसेवक विपत्ति में पड़जाय 
और तुम्हें उसकी चिन्ता शोक न हो और इस 
निश्चित्तता और अशोकता को तुम बीतरागता 
समझे तो यह दंभ या मूढता है। जनसेषा 
सदाचार आदि में जो जितना महान्‌ है और 
कार्यक्षेत्र की दृष्टि से अपने निकट है उसके दुःख 
में हमे उतना ही अधिक शोक चिन्ता होना चाहिये । 
अन्यथा उससे प्रेम का,मभंग होगा, द्वेष होगा । 


इस प्रकार रुचि-अरुचि का जांबन में 
आवश्यक स्थान है । खयाल इतना ही रखना चाहिये 
कि ये सीमासे बाहिर न होजॉय, प्रेम और 
बिरक्ति की तरफ झुकती रहें, कषायकिट्ट न बनेने 
पाये, न कषाय की कालिमा इन्हें लगने पाये | 


किट और कालिमा-कषाश जब स्थायी 
हो जाती है तब बाहर से बह दिखाई दे या न 
दे उस किट्ट कहते हैं और कषाय का जो क्षणिक 
आंबग है उसे कालिमा कहते हैं। कभी कमी 
कषाय किट॒ट के ऊपर प्राणी प्रेम की छाया डाल 
देता है परन्तु इससे कषाय की बुशई में विशेष 
अन्तर नहीं पड़ता । भीतरी या स्थायी द्वेषादि 
जब तक निमल नहीं हो जाते तब तक मनुष्य 
कितनी ही सतर्कता से काम ले, किट्ट अपना 
प्रभाव दिखला दी देती है । हम मोचते हैं [के 
हमने तो ऐसा सद्ृभवहार किया फिर भी इसका 
बदला हमें क्‍यों नहीं मिलता ? पर बात यह है 
कि जहाँ कषाय-भिट्न है वहाँ प्रेम की 
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छाया का कोई विशेष असर नहीं होता । जहां 
हमोरे .शिष्टाचार की सफलता न होती हो वहां 
यह देखना चाहिये कि हममें कषाय-किट्ठ तो 
नहीं है। अगर कषाय किट्ट हो ते शिष्टाचार की 
निरथेकता पर खेद न करके कषायकिड्ट को 
दूर करने का प्रयत्न करना चाहिये। जीण॑ज्वर 
की तरह कषाय-किंटूट जीवन की बहुत बबीदी 
करता है । 

कषाय-कालिमा एक प्रकार का आंबेग है | 
कालिमा किटूट की तरह हानिकर नहीं है इसमें 
किट्ट की अपेक्षा असंयम कम रहता है पर निब- 
लता अधिक रहदती है। आवेग मान|सिक निबलता 
का परिणाम है । 


कालिमा किट्ट से कम खराब है इसका यह 
मतलब नहीं है कि उसपर उपेक्षा करना चाहिये। 
कमी कभी कालिमा किट॒ट से भी अधिक भयंकर 
हो जाती है । एक आदमी साधारणतः शान्त 
और सरल है, समझाने से अपनी भूछ जल्दी 
मान लेता है, पछताता भी है पर कपाय का अव- 
सर आने पर वह अपने के। नहीं सम्हाल पाता | 
एपा आदमी क्रोध आने पर किसी का खून 
भी कर सकता है, मारपीट कर सकता है 
कठोर स कठोर और विषेले बचन भी बेल 
सकता है, निनदा कर सकता है, अपमान कर 
सकता है, घर की चीजें की बर्बादी कर सकता 
है, अपन फिर फोइ सकस्त| है, किसे के ऋरेए 


या मन में ऐसे घाव कर सकता है जिनमे कमी 
रूझ न आवबे, ऐसा आदर्मी अगर थोड़ी देर में 


शांत भी हो जाय तो भी अबिग में जो अपनी 
या दूसरों की द्वानि कर चुका है उसे वापिप्त 
नहीं छा सकता | फुृस की आग स्वये जल्दी बुझ 
जायगी पर अपनी क्षणिक ज्ञालाओं से अगर बह 
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किसी प्राणी को जछा जाय या गांब में घरों का 
आग लगा जाय तो फूस की आग बुश जाने पर 
दूसरी जगद्द लगी आंग न .बुझेग। । यही कारण 
है कि व्यवहार में लोग कषाय-किटूट वाले से 
जितना डरते हैं, कषाय-कालिमा वाले से भी उतना 
ही अथवा उतने से-मी अधिक डरते हैं 

कपषायीकिट्ट से तो असंयम सिद्ध हेता ही 
है, पर कपाय--कालिमा भी अगर अधिक 
परिमाण में हो तो उससे भी असंयम सिद्ध देता है। 
किट्टकालिमा के निर्मित से जीवन के पांच भेद 
हेति हैं---१. महापापी, २. पापी, ३ अधपापी, 
४. पुण्यत्मा और ५. शुद्व पुण्यात्मा | 


१. महापापी- जिसमे किट्ट और कपाय 
दोनों बहुत मात्रा में हों । 


२.. पापी- जिसमें किटूट बहुत हो और 
कालिमा याडी हो | 

३, अधपापी- जिसमे किट्ट थोड़ी हो पर 
काहिमा बजुत हो । 

४. पुण्यात्म- जिसमें किट॒ट नद्ों या 
न हेने के बराबर हो, कालिमा भी थाडी हो । 

५, शुद्ध पुण्यात्मा- देना बिल्कुल न 
हों । यह संयमी जीवन का आदर्श है । बड़े बड़े 
महात्मा मी इस श्रणी में नहीं आ पाते | फिर 
भी इसे कठिन से कठिन है। कहा जा सकता है 
असम्भव नहीं | 

कटा जै९ कौलिणा की तरतमता से इन 
पांच के असंख्यात भेद ढ्ते हैं | 

प्रश्ष -- जिसमें किट्ट अधिक 
कालिमा थोड़ी है उसे संयमो क्‍यों न कहा 
जाय / कपाय को भीतर दबाये रखने के लिये 
संयम और मनोबल की आवश्यकता ढेती है। 


है पर 


भगवती की साधना 
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उत्तर-- इसमें मनोबठ की आवश्यकता तो 
है पर मनोबल ,के. सिवाय ज़ो “दूसरा कारण है 
बह संयम भी हो सकता है और असंयम भी । 
अगर उस कषाय की बुराई जानकर उसने 
कषायांको दबाया है तो संयम है पर इस के होनेसे 
किट्ट अवश्य कम हो जायगा, तब वह पापी से 
पुण्यात्मा की श्रेणी की तरफ झुक जायगा अथवा 
छोटे दर्जका पृण्यात्मा हो जायगा; पर जिसने 
कषाय को इसलिये दबाया है कि क्या करें कषाय 
प्रगट करने की ताकृत नहीं है, प्रगट करने का 
फल अधिक बुरा होगा इसलिये मौके पर इस 
कषाय का उपयोग किया जायगा; इस प्रकार 
कषाय को चरिताथे करने के लिये मौके की ताक 
में रहने वाला मनुष्य जो कषाय-किट्द रखता है 
उससे वह मनोाबली ही होगा पृण्यात्मा नहीं, उसे 
पापी ही समझना पड़ेगा | 

यहाँ जो मनोजत्ति के भद बताये गये हैं वे 
संयम असंयम की दृष्टि से बताये गये हैं, ज्ञान अज्ञान 
या सुख दुःख की दृष्टि से नहीं | संशय स्मरण आदि 
मन की अवस्था भगवती अहिंसा की साधना के 
अंग नहीं हैं। हाँ, जहाँ थे ज्ञानरूप मनोबृत्तियाँ 
सेयम या असंयम का फल होतीं हैं, वहां भगवती 
की साधना में विचारणीय हो जाती हैं | हम किसी 
कर्तव्य को इसलिये भूल जाते हैं कि हमें उसकी 
प्रीौष्ट नहीं है या हमोरे दुःस्वार्थ में बाधक है तो 
इस विस्मरण का कारण असंयम होगा पर अगर 
इसलिये भूलत हैं कि स्मरण-शक्ति कम है और 
जानने की बातों का बोझ ज्यादा है तो इसे असंयम 
न कहेंगे। अहिंसा का प्रकरण होने से यहाँ मने- 
वात्ति के ज्ञान-सम्बन्धी भेद नहीं बताये गये हैं | 

ह अकपायता का रूप 

भगवती की साधना के अंगों में अकषायता 
मुख्य और मल अंग है | और इसे ही मन-साधना 
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कहते हैं । मोह और छल,. मान क्रोध, इन चार 
कषायों को बिलकुल दूर कर देने: से अकषायता 
आती है। यद्यपि अकषायी में रुचि पाई जाती 
है फिर भी अरुचि से जितना बचा जाय उतना 
ही अच्छा | अकषायी मनुष्य किट्ट और कालिमा 
दोनों से रहित होता है । फिर भी जब तक 
संसार में असंयमी प्राणी हैं तब तक योगी के 
जीवन में भी कषाय-कालिमा का होना स्वाभाविक, 
है पर वह तीत्र मात्रा में नहं। होती और न भक्षण 
तक्षण के लिय होती है । कषायकालिमा वहीं 
क्षन्तव्य है जद्दां वह चिकित्सा के लिये हो । 


सब- से अधिक हानिकर है कषाय-किट्ट । 
कषाय की वासना जितने अधिक समय तक 
ठह्रती है उतना ही अधिक दुःख वह जगत को 
और अपने को देती है। योगी मनुष्य में एक तो 
कषाय पैदा होती ही नहीं है अगर कभी बराक 
के कार्य में कषाय की कालिमा लगती भी है तो 
तुरंत ही छूट जाती है । 


कषाय-बासना की तरतमता से हमोर जीवन 
के असंख्य भेद हैं। दृष्टिकांड के पांचवें अध्याय 
में सिद्ध योगी, साधक योगी (ल्वसाधक अधे- 
साधक बहुसाधक ).भेद किये हैं उन योगियों में 
अकषायता की दृष्टि से भेद होता है | सिद्धयोगी 
को कषायकिट्ट नहीं रहती जब तक घटना हो 
तभी तक कषायकालिमा माल़म होती है | बाद में 
बह दूर हो जाती है. या अधिक से अधिक एक 
पैटे में दूर हो जाती है । बहुसाधक के कपषाय- 
वासना एक दिन से अधिक नहीं रहती वह 
प्राथना के समय या सोते समय या सुबह उठते 
समय दिन भर की कषाय-वासनाएं हृठा देता है 
अरपसाधक ब्यक्ति सात दिन तक ही कषाय- 
वासना रखता है । सातदिन में या सप्ताह की 








प्राथना भादि के समय वह कषायवासना को 
हट देता है । डबसाथक अधिक से अविक एक 
वंष तक कषाय-वासना रखते है । वर्ष में बह 
जिस दिन को सब से पविन्न दिन समझता है 
उसदिन या अपने जन्म-दिन पर वह पिछले वर्ष 
की कषाय-वासनाएँ दूर कर देता है। जो एक 
वर्ष से भी अधिक कषाय-वासना रखता है. वह 
लवसाधक भी नहीं है। वह्द इस दृष्टि से असंयमी है। 


प्रक्ष- कषाय-बासना तभी दूर दो सकती 
है जब ह_म किसी व्यक्ति को या उससे सम्बन्ध 
रखनेवाली अनिष्ट घटनाको भुला दें । पर भूलने 
न भूलने का सम्बन्ध संयम-असंयम से नहीं ज्ञान 
अज्ञान से है। किसी आदमी ने अन्याय किया 
और वह अन्याय हमें जीवनभर याद रह्दता है 
तो इसमें हमारा क्या दोष ! स्मरण-शक्ति की तीजता 
को हम क्या करें ! 


उत्तर-याद रहना कषाय-वासना नहीं है 
किन्तु बैर या मोह रहना कषाय-वासना है । ज्ञान- 
स्मृति एक बात है और आचार-स्मृति दूसरी बात 
है । ज्ञानस्मृति से संयम-असंयम का सम्बन्ध नहीं 
है जब कि आचार-स्मृति से संयम-असंयम का 
सम्बन्ध है । यद्द झ्ामस्मति है या आचारस्मति, 
इसका पता छगाना द्वो-तो यद्द देखना चाहिये 
कि उस स्मृति से कुछ कार्य करने की प्रेरणा 
अथवा कार्य न कर पानेका पश्चात्ताप होता है अथवा 
नदीं द्ोता | यदि होता हो ते समझो आचार-स्मृति 
है न होता हो तो समझो ज्ञानस्मृति हैं। यद्यपि 
आचारस्मृति के मु ५ ज्ञानस्मृति है क्योंकि 
ज्ञानस्मृति के (बिना आ+रस्मृति नहीं हे। सकती 
फिर भी ज्ञानस्मृति बढ्ीं तक है जहां तक स्मृति 
से मन में भक्षणतक्षण आदि के भाव न आने 
पाबे । रक्षणतक्षण आदि के लिये जो स्मृति 


होगी वह आधचार-स्मृति कहडायगी । इन 
भावनाओं से निरपेक्ष जो स्मति होगी कह ज्ञानस्मृति 
कहला[यगी । 

जैसे किसी न्यायाधीश ने अपराधी को दंड 
दिया उस मामले में में गवाह था, अब जब मुझे 
उस घटना का स्मरण द्वोता दे तब मुझे उस 
घटना के विषय में कुछ कतेब्य नहीं माद्म होता 
है सिर्फ घारणा-शक्ति के कारण स्मरण द्वोता है| 
परन्तु अपराधी को जब जब रमरण होता है तब 
तब न्यायाबीश पर क्रोध भर आता है, अवसर मिले 
तो वह थोड़ा बहुत अपकार भी करे इसलिये 
उसकी यद्द आचा२-स्मृति है | ज्ञान की धारणा 
से ज्ञानस्मृति होती है कषाय की वासना से 
आचारस्मृति द्वोती है।किह्रकषायी-न द्वोने के लिये 
कषाय की वासना के त्याग की जरूरत € 
ज्ञानकी धारणाके त्यागकी जरूरत नहं।। 

प्रश्न-पति-पत्नी के बीच भे आचारस्मृति 
जाबन भर रहती है, रहना भी चाहिये तत्र क्या 
इसे कषाय किट्ट कहना चाहिये ! अगर ऋषाय किट्ट 
समझकर इसक। त्याग किया जाय ते जगत्‌ में 
सहयोग का अभाव ही हो जायगा / दाग्पत्म और 
काटुम्बिकता नष्ट हो जाययी । 

उत्तर-- दाम्पत्य और कीटुम्बिकता में कषाय 
की जरूरत नहीं है वहां प्रेम की-भक्ति, मैत्री और 
बात्सल्य कौ-जरूरत है | इनकी स्थिरता को तेज 
कहते हैं किट्ट नहीं । तेज पाप नहीं है । 


प्रेम और मोह 


प्रश्ष- पर केवल प्रेम से जगत का काम 
नहीं चल सकता, वहां मोह जरूरी है क्योंकि 
प्रेम में निष्पक्षता या न्‍्यायपरायणता आबश्यक है 
पर निष्पक्षता में घनिष्टता नहीं द्वाेती और 


भगवती की 


[२५० 
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घनिष्टता के बिना कैदुम्बकता ये दास्पेत्य नहीं रद 
सकते । पूर्ण निष्पक्षता के होने पंर प्रेम विश्वेप्रेम 
बनेगा] अगर पत्नी, पति के विषय में या -पति, 


पत्नी के विषय में विज्व-प्रेम के समान “ही प्रेम 
रक्‍्खे, उसके दुःख में वह उतना ही दुःखी हों 
जितना विश्व के किसी प्राणी के विषय में दुःखी 


हुआ जाता हैं तब क्या ऐसे उथले प्रेम से पति- 
पत्नी, मित्र, पिता-पुत्र, गुरु-शिष्य की रिता रह 


सकता है 2 इसके लिये तो- स्थायी“ पक्षपात 


चाहिये जिसः आप मेह-किट्ट कहेंगे तब  बतलाइये - 
कि.अकषायता और कौंदुम्बिक' कर्तव्य-परायणता - 


इन दोनों का समन्वय कैसे हो ! | * * 

” उत्तर- कौटुम्बिकता स्थायी विनिमय के 
सिद्धांत पर खड़ी है और इसमें विनिमय का 
रूपभी माप नहीं अमाप है। माप-विनिमय में 


देने लेने में बराबरी का विचार ख़खा जाता है|. . 
कम मिले तो कम देना, आपधिक ले ,तो अधिक , 


देना-- ऐसा हिसाब रहता है। व्यापार, नौकरी 
आदि में माप-विनिमय देता है। १९ ' अमाप 
विनिमय में ऐसा दिसाब नहीं हे।ता। वहां-एक 


दुसरे के प्रति. समेपण ढे।ता है । प्रति-फनी . एक 
दूसरे को समपंण करते हैं । समर्पण 'के बाद' 


हो सकता दे कि पत्नी को पति से" कम मिले 
या पति को पत्नी से कम मिले पर " कम मिलने 


के कारण वे देने में कमी नहीं कर सकते । कोई * 
विज्वशप्रेमी जिन जिन से' विनिमय के आधार पर “ 


बँधा, हुआ. है, उन उन-की विशेष सेवा ' करना 
उसका. कतंन्य है | यह विशेष कतेबव्यपरायणता 


मेह नह है, प्रेम है. । मोह तो उस भासक्ति को 


कद़ते है. जिससे आणी दूसरे प्राणियों! का भक्षण 


या तक्षण करने को तैयार दो जाल दै“+॥* घनी-' 
भूत गेम का नाम मेष . नहीं...है .। कैडुस्बिक .. 








कतेन्ब-परायणतों के लिए धनीमूत प्रेम का 
जरूरत हैं-मोद की नहीं । इंसलिये अकषायी, 
मनुष्य कौटुम्बिक कंतेन्य-परायणता का पार्चिये . 
दे सकता है। उसकी, कतैव्य-परायणता अगर .. 
स्थायी है तो उसे हम किट्ट,न बढ़ेंगे.। उसे.. 
हम तेज कहेंगे।... |. #«. » ७४०४४ 

प्रश्ष- प्रेम और मोद में जो आपने अन्तर कष्ट 
बतलाया है उसको जानंडेने के बाद मनुष्य प्रेम | 
से सन्‍्तुष्ट नहीं हो संकतां, प्रेमी को क्षपेक्षा वह 
मोहदी को दी अंधिक पसन्द करेगा । विश्वसनायता 


: भी प्रेम की अपेक्षा मोद में अधिक है। मोह- 
वाली पही ते अच्छे बुरें सब कामे में हमारा 
“ अनुकंरण करेगी किंन्‍्तु प्रेंमबाली पत्नी अच्छे बुरेका 


विचीर करती रह जायगी तब पंति मोहिता-पत्नी 
पर हीं अधिक ' विश्वास कर सकेगा श्सौ 'प्रकारं 
पत्नी को भी मोही-पति अधिक 'पंसन्द आयेगा ' 


" प्रेमी-पति तो जब देखी तर्ब उचित-अनुचित का _ 


विचार करता रहेगा,. 'मोही अंन्धपक्षोपाती होकर 
हर हालत में उस की रक्षा करेगा | इंसंसे भादम 
होता है कि दाग्पत्य॑ और की4म्बिकतां के लिये 
प्रेम "की अपेक्षा मेह्द अधिक उपयोगी है। 
उत्तर-- भगवती की साधना स्वाथ-परायणता 
से नहीं स्वपर-कल्याणंस होती है इसलिये हरएक 
आदमी को बुराई के कारये में अपने कुट्ठम्बियों 
से भी आशा ,न रखना चाहिये | बुरे कार्य में 
कुटुम्बाजन विश्रासपात्र न.हों यह विश्व -के लिये ' 
और अपने - मविष्य के लिये: अच्छा ही है-। 
रहगई प्रेम की अपेक्षा मोद में अधिक विश्वसनीयता 


- या अधिक ' उपयोगिता; सो मोक्ष . की अपेक्षा प्रेम 


ही अधिक उपयोगी और, विश्वसनीय है | 
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मोह तो एक आसाफि है-भख है | भूख बुझ- 

जाने पर या कोई दूसरी अच्छी चीज मिछजाने पर 
मोह नष्ट हो जाता है या' शिषिल हो जाता है 
उपेक्षा नहीं करता | रावण को मन्दोदरी से मोह 
था इसलिये सीता के देखते €ी बह शिथिल दो 
गया और वद्दध सीता को चुरा लेगया । किन्तु 
राम सीता में परस्पर -प्रेम था-मोह् नहीं था, 
इसलिये रावण की जर्साम साम्र/ज्य-लक्ष्मी देख 
कर भी सौताजी का राम प्रेम कम न हुआ और 
रामचन्द्र जी भी सीताजी की रक्षा! के लिये एक 
बड़े संम्नाट से भी मिड पड़े, किन्तु प्राणों की बाजी 
छगांकर भी. जिस सीता को छये-उसे प्रजानुरश्नन के 

छोड. भी सके, और छोड़ने पर 

वफादार रहें,, उनने सौंता को दिढ से न 
हटाया, यज्ञ के लिये सह्ष्धामेणी की आवश्यकता 
हुई ते। सीता की मूर्ति रबखी पर दूसरा विवाद 
न किंया। प्रेम और मोंद् में क्या अन्तर है यह 
बात मे. राम और राबण की मनोवृत्तिके भेद से 
समझी जा सकती है । प्रेमी-राम कर्वेब्य-परायण 
रहे, विश्वसनीय रहे, अपना भी भत्ता किया, जगत 
भी भला किया, मोही-राबण न विश्वसनीय 
रहा न कर्तैन्य-परायण, स्वयं नष्ट हुआ, इजारों 
का नाझा कराया । इसलिये प्रेम रू है मोह नरक हैं। 


अ--अत्येक आणी गुण दोषों का पिंड हैं 
सभी से अपराध होते हैं उदका बहाना निकाल 
कर कीई भी पत्नी पति से घणा वर रुकती है 
या पति पन्नी से णा कर सकता है कि मैं तो 
प्रेमी हूं मोह़ी नहीं हूं इसश्यि मोहबश हे। कर 
दोषों का. पक्ष नहीं लेसकत[* इस प्रकार प्रेम को 
यह निःपक्षता दाम्पत्य को नष्ट ही कर देगी । 


उत्तर- यहां प्रेम नहीं है, छह नामक 


न ननननानिरकक+>कक+०क>-मडथनम बनकर... 


कषाय-किड है, श्रपूने को भ्रेमी कदलेता एक 


बात दे पर मम द्वोना दूसरी .बात,है | दाम्पक्म 
या कौटुम्बिकता या मिश्रता में कई अपने /मित्र के . 
बुरे काम का विरेधी हो सकता है, प्रर क्षपने 
मित्र का विरोधी नहीं दो सकता | मरच्दोदरीने 
रावण के बुरे काम का विरोध किया पर शृवण 
की सेवा नहीं छोड़ी | द्वाढं के ग़बण का 
शपराध इतना ब्रा था कि मन्दोदरी अगर अपना 
पुनविवाद कहड़ेती तो भी वह क्षग्य होती प्र 
उसने यह नहीं किया तब ज|बन की छोट छोटी - 
भूल दिखाकर के प्रेम कम करना या छोड देना 
पूरा दंभ है-छढ है। प्रेम पाप में सद्बायता 
करने कं। अरित नहीं करता पर अपने क्त॑ब्य 
के उत्तरदायित्व को नहीं भूलने देता । 

जहाँ प्रेम है वह न्यायपरायणता और 
वीटम्बिक उत्तरदायित्व इन दोनों का निर्वाह 
बसे होता है यक्ष बात कल्याणी देबी की कथा 
से साफ दो जायगी। 

कल्याणी दवी को कथा 

पुराने समय में. भारतवर्ष में कल्याण देबी .. 
नाम के एक विदृषी मादेल। रखती थी । उनके. . 
५ति का नाम था शारदाचरण | वे शज-पुरोद्धित 
थे, राजकीष की तरफ से उन्हें काफो धन 
ग्िता थ। । दानों बड़े मज़े भे रहत्े थे.। पति 
पक्ष का आकाश समय विद्या व्यास में आराम 


से कट जाता था | बुछ दिन बाद. सजदूबीर, में 


एक महं/पें क्षय जिनने अपने अनुसव और, 
विचार के सुख्वतोी को उपासना की थी। उस 
समय के रिवाज के अनुसार दोनों में वाद छुआ 
और देह में कोई बढ़ा विद्वान न-होने; से कल्याणी 
देवी द मज़र्था बनाई गई । कल्याणी. देवी को 

यद्द बात जज्नी कि मदर्षि का पक्ष ही-सधा सिद . 





इआ है। एक तरफ पंति.प्रेम भा दूसरी - तरफ 
सक् था पर प्रेम. सहक्य :और न्याय में कभक-न 
इआ, इसडिये कंल्याणी देंबी ने- महविं को ही 
विजय -मोषित की | 

राज्य का ऐसा +नियम था कि जो राजपंडित 
को जीत लेगा बह राजपंडित माना जायगा | 
इसलिये मद्टर्षि राजपंडित माने गये । परन्तु महर्षि 
ने जिनका नाम सत्मशरण था, कद्ा--अगर 
रारदाचरण सत्य को स्वीकार कर मेरे पास 
दाक्षा हें छें तो मैं उन्हें दी गजपंडित बनाऊँग | 
अभिमानी शारदाचरण ने यह बात स्वीकार न 
की । और ढज्जाबद वे नगर छोड़कर जंगछ में 
जाने लग । कल्याणी देवी भी साथ चलने लगीं। 
शारदाचरण ने कद्दा---तुम्हें जंगल में चलने की 
कोई जरूरत नहीं है, पराजय मेरा हुआ है न कि 
तुम्हारा | 

कल्याणी न कद्दा--मेरे देवता, नारी के 
पराजय होने की जरूरत नहीं है। पति की जय 
हो! उसकी जय है पति का पराजय -ही उसब, 
पराजय है । और फिर जो कुछ सींखा है वह 
मैंने आपदी। से सोखा है आप मेरे पति भी हैं 
और गुरु भी। 

शारदाचरण- यदि ऐसा या ते तुमने मेरा 
पराजय घोषित क्‍्यें। किया ! 


कल्याणी- में आपका पराजय घोषित कर 
रही हूँ यह मुझे खयाल ही नहीं आया । मुझे तो 
यही खयाल आया कि समन्‍्य के आगे में 
झुक रही. हूँ, में. अपना ६ पराजय घोषित 
कर रही हूँ। ह 

शारदाचरणर-- तो तुमने महर्षि केः पास 
दाक्षा क्यों न के ली कदाचिंत्‌ महर्षि तुम्हें हीं 
ग़रजमंढिता बनां देते । 


कल्याणी- राजपंडिंता चैनमें ' के अरपैंक्षा 
आपकी अनुचरी ( पीछे पोछे अंछमेवाी ) बनने 
में मुप्ते अधिक सुख है - मेरा कंतैन्प भी हों है 
धरम की भी यही आज्ञा है| हे 

छागें के' आवयमन से दृढ्ित रक जंग में 


जाकर वे दे।नों तपल्ली की तरद रहने. छंगे | 
जंगढ के फल-कन्द-मूल आदि खाकर-गुज़र-कर्ते 


थे, बढकक पक्षिनंते थे | एक . झोपड़ी बनाकर 


रहते थे | झोपड़ी को स्वच्छ रखना, - उसके चारों 
तरफ जो आँगन बनाया गया था उसे साफ रखना, 
कूलों की क्यारियों में पानी देना, फ़ल-मूल लेने पति 
के साथ जाना, उन्हें भच्छी तरद प्चों में संजाकर 
पति को परोसना, बचे हुए -समय में तत्वचर्ना 
करना, काम करते समय भी दँसी-बिनोद से पति 
के विषण्ण चित्र को प्रसन्‍न रखना, ये सब काम 
बल्वाणी देवी उत्साह से करतीं थीं ।. 'कल्याणी 
देवी ने ही मुझे पराजित धोषित किया! इस बात 
के। लेकर शारदाचरणके मन'में जो. एक शल्य था 
बह कल्याणीदेवी की सेवा-परायणता और 
जीवन से दूर हे। चुका था- और जब एक. बार 
तीन दिन को शारदाचरण्‌ बीमार पड़े तब 
कल्यार्णीदेत्रीने जो दिने-रंति' अटूंट सेबी की 
उससे शारदाचरण का मन बिलकुल पिंपल गैयां 
और उनने रोत रोते का कि 'तम्हा/री निष्यक्षता 
के कारण तुर्दरि प्रेम पर मुझे. आविश्य्स' हुआ 
था किंतु उस भूल का अन्न मुझे गदग पश्चांत्तारप' 
हो रहा है 

कल्याणीने समझा मेरी तपस्यां फर्लें गई) आज 
प्रेम की पूरी जय हुई । उस जंगेंले में जब 
ये दम्पति स्तजन परिजन वैभंब आदि से रहिंते 
जौवन बिता रहें थे और शांरदाचेरणें के तौर 
दिन के लेघ॑र्न के बाद जब॑ कल्यांणादवी ३४ 
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, परिचय .दिया ढता-। पति-माह ,से मैंने पति. को 
भी - खोया द्वात्रा:और सत्य को भी खोया देता । 
प्रतिश्रेम से: आज दोनों की पाया है | -. . 


पथ्य.दे रही थीं उसी समय मनुष्यों का .कलकल 
शुनाई दिया | कार” कह रहा था: “इधर इधर: । 
कल्पाणी ने देख: कि : वह 'एक- बाह्मण-कुमार है 
जिसे कि उनने उस दिन. राजसभा में. महर्षि 
के साथ देखा था। उस के पछि पषछि ही 
आइण-बटुकी के साथ खुद महर्षिजी चले आते 
थे | कल्याणी ने उन्हें बैठने के लिये तृणासन 
देते हुए कहां---महाराज, - हम गरीब छोग इस 
जंगल में आपका और कयां स्वांगत कर संकतेहं! 
* ” महँर्षिने कह्मा-बेंटी, तुग्हारी इस गरौबी पर 
हजारों राज्यवैभवं न्यौछावर किये जासकते हैं | 
कींचड मिले पानी में शक्कर डालने से मिठास तो 
आयगी पर वह शुद्धजल व) बराबरी न तो स्वाद 
में ही कर सकता है न॑ स्वास्थ्य में ही। तुम्हें इस 
जँगल में जो सुख मिला दे वंह राजाओं की भी न 
तो राजासैंहासन पंर मिल सकता है न रणवांस 
। उसमें कितनी ही शक्कर पड हो १२ कीचड 
सारा मंजा किरकिंर 'कर देता है और उस में 
जो, रोगोत्यादक कृमि होते हैं उनकां विचार 
किया जाय तो दुःख कें; पश्ाडके आंगे खुख कंण 
सा दी दिखाई देता है । ह | 
.. कल्याणी ने बिनयपृर्ण ढजा के कारण सिर 
झुका डिया.किंन्तु महर्षि कहते ही गये-- ,._ 
बेटी,-एक दिन तने राजसभा में अपने पत्ति 
का. पराजय . घोषित किया था बिल्तु आज में 
क्षपना प्राजय घोषित . करने के लिये इस जंगल 
में आया हूं । 
कल्याएी ने . कक्ठा-मद्वाराज, यह्ट आपकी 
नम्नता है | उस दिन जो सत्य मादम हुआ वह 
क्षपने बिरुद्ध दाने पर भी मैंने स्वीकार किया । 
क्षयर भें ऐसा न करती तो मेंने सत्य की अव्हे 
डना करके प्रति-प्रेम के बदले. पतिन्माह .का 





महर्षि- इसीलिये तो कद्ठतों हूं. कि उंस 

दिन तेरी ही जय हुई थी पर भेरा पराजय हुआ 
था 

. कल्याणी- नहीं महाराज, अगंर आपकी 


'अंर्य न. हुई है।ती तो उस दिन आपकी जय कभी 


पोषित न करती | मेरा क्या ! मैं तो उस दिन 
मध्यस्थ थी-वादा-प्रतिबादी नहीं, इसलिये मेरी जय 
कया और पराजय क्या ! 


महर्षि-निःसंदेह उस दिन दब्दवाद में मेरी 
जय थी. पर अर्थवाद में तेरी द्वी जय हुई । 


प्रेस और मेद्द में - क्‍या अंन्तर दे यह बात 
मैं जीवन भर राब्दों में है कहता रहा हूं. पर 
तूने उसे जीवन में उतार कर बताया | जीवन 
की परीक्षा' में में उतना उर्त्ताण नहीं हुआ 
जितनी तू इई है | जिस [दिन से तुम दोनों ने 
धर छोड़ा उस दिन से में और मेरे शिष्य गुप्त 
रूप से तुम्हारी गति-विधि पर बराबर ध्यान देते 
रहे हैं। कल जब शारदाचरण की , बीमारी और 
तेरी सेबा-परायणता के मुझे समाचार 
मिले तबे तेश प्रण्य-तेज मेरे लिये 
असहय दो गय। और आज रोता हुआ उसी 
तरह मैं चछा आ रहे हूँ जैस कोई बाप अपने 
बेटी-बेटों के लिये दैड़ा आ रहा हैं। । 


,... इसी समय शारदाचरण झापड़ी में से धीरे२ 
बाहर आये और मद््॒ष कक चरण-वबंदना करके 
बेलि-गुरुदेव, उस दिन में शब्द से पराजित 
हुआ था.आज अर्थ से पराजित हो .रहा हूँ 
इसलिये मैं आपको अपना गुरु, मानता हूँ । प्रेम 


भगवती की सा 
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और मेद्द का अन्तर तो कल्याणीदेवी ने अपने 
जीवन से बतला दिया पर उस अन्तर को परखने- 
वाले जगत में कढ्ां हैं ! आए उन्हीं .पारखियों में 
से हैं। आपको गुरु बनाकर आज में कृताथे हो 
रहा हूँ । 

मह्षि- बेठा, गुरु बनाकर कोई शिष्य 
कृताथ नहीं हेतता वह कृताथ होता है गुरु- 
दक्षिणा देकर । 

शारदाचरण- गुरुदेव ! आज मेरे पास क्या 
है जो आपको गुरु-दक्षिणा में दूँ ? फिर भी 
जो कुछ मेरे पास सवत्त कहलाने लायक हो वह 
आप मांग लीजिये । 

महर्षि-- एक दिन वादी बनकर मेने 
तुम्हारा वह घर उजाड़ा था आज यह घर 
उजाड़ता हूँ | गुरु-दक्षिणा में तुम्हारी यह झेापडी 
ले ढेता हूं । 

कल्याणी- गुरुदेव '*' **** । 

महषिं---- नहां नहीं, अब मैं कुछ न 
छुनूंगा | तुम लोग इसी समय मेरी झापडी में से 
निकल जओ और अपने पुराने घर भें चले 
जाओ।। वहां तुम्हारा सारा वैभव तुम्हारी बाठ देख 
रहा है । कुछ मुद्दी-दो-मुद्ठी मेरा भी उसमें 
शामिल हो गया है | 

कल्याणी- पर ये बानार जो हैं, गुरुदेव ! 

महर्षि-- रहने दो, तुम देनों के लिये दो 
पालकियां तैयार हैं | जाने में कोई कष्ट न ढागा । 


कल्याणी की आंखों में आंसू भर आये, 
शारदाचरण ने भी आंखे पेछी, महर्षि बड़ी कठि- 
नता से आँसू रोक पाये । भरे गले को साफ़ 
करते हुए उनेने कहा-- बेटी, प्रेम और मोद्द में 
आकाश पाताछ का अन्तर हैं। पर रंगरूप में 
उनमे केसी असाधारण समानता है ! 
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कल्याणी गला भर जाने से कुछ बोल न 
सकी । उसने गुरुदेव के पैर छुए और विदा ले । 
महर्षि ने उसी सुख-दुःख के साथ कल्याणी रे 
विदा किया जैसे बाप बेटी को बिदा 
करता है । 

प्रेम कमी कभी कठोर माहम दोता है. पर 
भीतर कोमल से कोमल होता है । प्रेम कौ वह 
बाहिरी कठोरता जगत्‌ की घुब्यबस्‍्था के लिये भी 
उपयोगी होती है और प्रेम-पात्र की भी उन्नति 
करती है । यह बात एक प्रेमी-पित। की कहानी 
से भी स्पष्ट दो जायगी । 


प्रेमी-पिता 

पुराने ज़माने में. भारतवर्ष में एक विद्वान 
रहते थे जिनने अपने पुत्रको ख़ब पढ़ाया था यहाँ 
तक कि आसपास के सब विद्वानों को वह वाद- 
विवाद में हरा देता था । पिता चाहते थे कि वह 
अभिमान में आकर अपनी उन्नति का द्वार बन्द 
न करदे इसालिये समयसमय पर उसकी त्रुटियाँ 
बताया करंछ थे । जब बेटा कमी नादानी कर 
जाता तब उसे झिडक भी देते थे-। वे चाहते थे 
कि यह कोर पंडित ही न बने किन्तु विचारक 
भी बने, व्यव6र२-कुशल भी बने, विवेक्री और 
संयमी भी बने इसलिये भी उसके दोष दिखांति 
रहते थे | बेटे के यह माद्धम होता था कि में 
छोटी उम्र में ही बड़ा विद्वान द्वो गया हूं इसलिये 
पिता ईष्यी करते हैं । मेर। ५श उन्हें सहन नहीं 
होता । इसलिये वह अपने विद्वान्‌ पिता पर क्रुद्ध 
रहता था । एक दिन उसने सोचा कि रात में मैं 
पिता से कहूंगा कि या ते तुम मरी निन्‍्दा बन्द 
करदो नहीं तो में तुम्हें मार डाद्ंगा । 

इस विचार से जब वह अपने पिता के 
इयनागार पर पहुँचा तो भादम हुआ कि माता-पिता 


रेषण ). 


हे 





दोनों जाग रहे हैं. और कैछ बातें कर रहे हें। 


का के लिये यह चुपचाप द्वार प+ खट। 
कया । माता पिता से कद रही थी-तुम लड़के 
की छेड़खानी क्यो करते रहते हो! जब देखो तब 
उसकी भूछ ही बताते रहते हो ? में देखती हूं, 
इससे वह संदा अप्रसन्न रहता है | ऐसे दोश्यार 
लड़के से तुम प्रेम क्यों नहीं करते ! 


पिताने कंद्या-तुमने कैसे समझा कि मैं प्रेम 
नहीं करता, प्रेमकरता हूं तभी तो उसे डाठता डप- 
टता रहता हूँ । मुझ डर है कि उसमें अहंकार न 
आजाय, वह अपने को सर्वज्ञ न समझेन लगे, 
अपने मुँह से अपनी तारीफ न करने लंग । इन 
दोषों से मनुष्य का विकास रुक जाता है, वह 
यश ढटने जाता है, पर यश के योग्य होने पर 
भी वहं यश के बदले निन्‍्दा, और हँसी पाता है, 
बह सन्मान लूटने जाता है पर घणा और अपमान 
पाता है । सन्‍्मान और यश्ञ दूसरों के दिये हुए 
दी अच्छे होते दें । इनकी छीनाझ्षपटी से ये नहीं 
मिलते और जो कुछ मिलते हैं उनमें स्वाद भी नहीं 
रहता बल्कि उनके सम्पक से पुराना यश और 
मान भी बेस्वाद दो जाता है इसीलिये में उस पर 
अंकुश लगाता हूं । में चाहता हूं कि बह मुझ्न से 
भी बड़ा विद्वान और संयर्मी बने । यह तभी द्वो 
सकता है जब वह मेरी सारी बाते जल्दी से जल्दी 
सीछले मेरे बाद कुछ अपनी कमाई भी करे | 
इसीलिये मैं उस जीवन की और बविद्वता की 
त्रुटियाँ बताया करता हूँ । एसा न करूंगा ते। 
तुच्छ विद्या में ही वह कृतकृत्य मानकर अपने को 
नष्ट कर लेगा | 

विद्वान्‌ बेटेने जब्॒ पिता के इस ग॒प्त प्रेम 


का पता पाया तब उसका मन पश्चालाप से जलने 
लगा । द्वार खुलवाकर वह पिता के चरणों पर 


गिर पड़ा औश अपने मानसिक पापका प्रायश्षित्त 
मांगा | बाप ने कंहा-बेटा ! अगर सभा पंथ्चात्ताप 
हो जाय, ऐसा पश्चाताप जो उस पाप की लेश 
मात्र भी पुनरावृत्ति न होने दे और किसी भी रूपमें 
न होने दे ते अलग प्रायश्वित्त की जरूरत नहीं 
रहती । 


मतलब यह है कि प्रेम स्वपर-कल्याणकारी 
होता है । हाँ, प्रेम करना और प्रेम पहिचानना 
देनों ही कठिन है । मोह सरल और आकर्षक 
है पर अन्त में उससे दोनों का नुकसान ढोता है। 
मोहिनी माता के दृष्टन्त से यह बात स्पष्ट हो जायगी। 


मोहिनी माता 


एक नगर में एक विधवा ज्री रहती थी 
जिसका एक हं। लड़का था । एक तो इकलौता 
बेटा फिर दूसरा कोई सहारा नहीं, इसके अतिरिक्त 
मोहिनी मूढ़ भी काफी थी इसलिये उसे अपने 
लड़के का गहरा मोह्ष था। निरंकुश रहने से 
लड़का उद्दंड होने लगा । जब बह को£ बदमाशी 
करता और पड़ोसी उल्हना देते ते बह लड़के 
के अपराध का बिचार किये बिना पड़ोमियों से 
लड़ने लगती | अगर पड़ोसी इतना प्रभावशाली 
हाता कि उससे छड़ना कठिन होता तो वह 
लड़के को अचल से ढककर सेने छंगती । इस 
प्रकार कहीं जीम चलाकर और कहीं ओसू दिखाकर 
वह पड़ेसियों को हरा देती और अपने लड़के पर 
आंच तक न आने देती । 


परिणाम यह हुआ कि लड़का चोर, 
बदमाश ओर कूर हो गया । और जवानी के 
प्रारम्भ में ही वह रंडीज्जी भी करने लगा । 
उसकी प्यारी वेश्या से जब एक दूसरे आदमी 
ने सबनन्‍्ध जोश ते श्मने उस आदमी का और 


भगवती की साधना 
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वेश्या का खून कर दिया | जब सरकार से उस 
मृत्युदण्ड मिला और अधिकारियों ने जबे दण्ड 
देने के समय उसकी अन्तिम इच्छा जानब। चाही 
तो उ्ेन माता से मिलने की इच्छा प्रगट की | 
जब मी उससे मिलने आई ते उसने माँ की 
नाक काट ली और कहा, 'अगर तूने मेरी छोटी 
अचस्था में ही भाह्द में भूठकर मुझे उद्ण्ड न 
बनने दिया दाता, पड़ीपियों के उल्हनों का 
बिचार करके मुझ सुधारा देता तो आज मेरी 
यह दशा न हुई होती । 


इस प्रकार माह से भाहिनी का जीवन भी 
बत्रोंद हुआ, दूसरों की भी हानि हुई और 
उसका प्यारा छड़का भी जान से गया ! सन्‍्तान 
से प्रेम और वात्मल्य रखना चाहिय, मोह नहीं, 
मेह से अपना भी नुकसान होता है और सन्तान 
का भी जीवन बबोद हेता है | 


प्रेम की भपेक्षा मेह्ठ कुछ मीठा ते। अनृश्य 
मादम देता है और विश्ववनीय भी लगता हैं 
पर अन्त में वह बहुत कइुआ निक्रतत्ता है और 
विश्व तनीयता की मी पेछ खुल जाती है । मेंहदी 
व्यक्ति को विश्वतनीय नहीं समझना चाहिये । 
प्रेमी नातिप्रधान है जब कि माही सवार्थ-प्रधान 
है | यह बात हिप्रोजा की कहानी से और भी 
साफ हो जायगी । 

हिमोजा की कथा 

महात्मा ईसा से भी पुरानी बात है । उस 
समय यूनान दा्शीनिकों का विर्यात केद्ध था। 
प्रसिद्ध दार्शनिक जयने के अनुयायी घमम के नाम 
पर आत्मइसाएं करने छंगे थे जब कि अति- 
सुखबादी एपीक्युरस के अनुयायी विषय भोगों के 
गुलाम बनकर नीति-अनीति भूल गये थे। इस 
दलके दाशनिक केश्याओं से सम्पर्क रखने में जरा 
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भी शार्मिन्दा न होते ये । ऐसे काशनिकऋं में 
हिप्तोज! नामका एक दाहनिक पंडित था. जो 
इलिया नाम की एक वेश्या के सौंदर्स पर बिक 
गया था | इलिया हकदम किशोर्स और स्रुन्ददी 
थी इसलिये अध्छे अच्छे दाशनिक विद्धान्‌ उसके 
एक एक कठाक्ष के ढिये न्यैछाबर छोने की तैयार 
रहते थे | जगअसिद्ध दाशनिक प्लैटो के साम्पवादी 
विचारों ने कुट्ुम्ब-संस्था को काफी ढीला कर 
दिया था इसलिये बहुत भे दाशैनिक वेश्याओं के 
यहां पड़े रहते थे, इससे जहां दाशनिकों के 
चरित्र का पतन हुआ था वहां दाशनिकों के 
संसग से वेश्याओंका बौद्धिक विकास और शास्रीय 


. ज्ञान भी बढ़ गया था। इसलिये इलिया वेश्या द्वोने 


के साथ कुछ विदुषी भी थी । दिप्नोजा उसे 
प्राणणण से चाहता था और शिया भी उत्ते सब्े 
दिल से चाहती थी। दोनें। इस बात की कल्पना 
भी नहीं कर सकते थे कि उनमें से कोई किसी 


के साथ कभी विश्वासघात करेगा | 


एक दिन इलिया ने द्िप्तोजा से कह्ा-्योरे 
हम दोनों आपस में त्रिवाह क्‍यों न करनलें ! 


इलिया की बात सुनकर दिभोजाने ढँस 
थिया और कह्ा--ध्यारी, तुस्दें यह पागठपन कहाँ 
से सूझा ? जित्राह्द वे करते ई जिनमें प्रेम नहीं 
होता और अविश्वास होता दै । उन्हें डर रहता 
है कि कहीं कोई किसी को धेखा नदेदे। 
उनमें पत्चा आकर्षण नहीं होता इसलिये जिगाद 
के बन्यन से एक दूसेरे को बॉध क९ रखना 
पड़ता है पर हम दोनें। तो एक दूसेरे को कृत में 
भी न छोड़ेंगे । तुम्हारे एक एक कटाक्ष पर में 
मोर की तरह नाचता हूं। कया तुत्र विश्वास कर 
सकती हो कि में तुम्हें कमी छोड़ सकूंगा ! तुम्दाश 
ये मदभातीं। आंखे, ये घुंघणले लम्बे लम्बे केश, यह 


सत्यामृत 
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कलंकेहीन चन्द्रमा सरीखा मुखड़ा, कद्ठां तक कहूं 


तुम्हारा एक एक अंग एक एक उपांग चुम्बक की . 


तरह मुझे खींचता है, में इस. आकर्षण से कभी 
नहीं छूट सकता तब विवाह की बढा किसलिये ! 


यह कहकर द्विभ्नोजा ने ऐसी तिरछी आंखों। 
से देखा और मुसकरादिया कि इलिया लछज्जित 
दो गई । विवाह की बात दर रही और दोनों 
चैन से रहने लगे | 


कुछ समय बाद इलिया ग़भेकती हुई | गभ- 
भार से उसके शरीर में आल्स्य रहने लगा वह 
चचलता न रही। हिम्नाजा की कामुकता में बाधा 
पड़ने लगी | उसने देखा आंखों में अब वह कटा 
नहीं है वह चपलता नहीं है । कुछ समय बाद 
हिप्नोजा के ऊपर इलिया की सेवा का भी भार 
आने लगा | छि्नोजा ने देखा अब इलिया का 
रसज्नोत सूखा जा रह्दा है या किसी दूसरी तरफ 
बह रहा है इसलिये हिमेज। किसी दूसरी वेश्या 
के यहां आने जने लगा | 


दुभोम्य भे बच्चा द्वोने के दे! तीन दिन पहिले 
इलिया के पेट में काफ़ी दद रहा । यहद्ष देखकर 
हिम्ोजा ने इलिया के यहां आना बिलकुल बन्द 
कर दिया । अंतिम दिन तो इलिया की हालत 
' बहुत खराब रही । पड़ीा|एनें अगर उसको मदद न 
पहुंचातीं तो प्रसृति के दिन वह मर गई होती 
पर इस प्राण संकट के समय भी .हिप्लोजा दूसरी 
बेश्या के यहां मौज कर रहा था । 


ब इलिया को प्रेम और भोह का अन्तर 
समझ में आया और यह भी समझा कि हिप्नोजा 
ने ब्रिवाह के लिय क्यों मना कर दिया था £ खैर 
दो तीन महीने बाद इलिया की तबियत अच्छी 
हो गईं, उसके शरीर पर फिर पहिंले सर्राखी 
शैनक आने लगी । तब कहीं इलिया को एक 
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दिन हिप्लोजा के दशन हुए। प्रेम की ओट में 
मोह रखनेवाले विश्वासधाती हिप्नोजा का मुंह 
देखना भी हडिया का पसन्द न भा पर अब वह 
विश्वासधात का बदला लेना चाहती थी इसलिये 
उसने हि्नोजा का आदर किया, शराब पिलाई 
किन्तु एक प्याले में विष मिलाकर उसने हिभ्ोजा 
के प्राण के लिये । इस प्रकार मोदी जीवन का 
अन्त हो गया । दिप्नोजा मोही था इसलिये वह - 
विश्वासपात्र सिद्ध न हुआ और इस अविश्वास 
की प्रतिक्रिया इलिया के जीवन में भी हुई । 


परश्ष-प्रेम और मोह का भेद आपने साफृ 
तो किया फिर भी जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं 
होती २३तीं हँ कि यह पता लगाना मुश्किल है 
कि उनके मूल में श्रम समझा जाय या मोद समझा 
जाय | कहट्दी कहीं तो प्रम की उपयोगिता ही 
नहीं माछ्म होती और मोह है| उचित माद्ठम 
हं।ता है, भोदह्द के बिना समाज म॑ बड़ी अव्यवस्था 
हो जायगी । जैस एक आदरी ने हमोरे ऊपर 
बहुत उपकार किया पालन पोषण किया जीवन 
दिया पूरा विश्वास रक्‍सा, पर हमें माठुम हुआ 
कि वह पाप करता है दूसरों को ठगता है । अब 
आवश्यकता होने पर भी. अगुर में उसके पापकों 
प्रगट नहीं। करता हू. तोन्‍्माही हूं | अगर प्रगट 
करता हूं. तो कृतन्न और बविश्वासधाती 
हूं । इसका परिणाव भी ऐसा -बुरा होगा कि कोई 
आदमी किसी का उपकार न करेगे न श्वास 
रक्‍्खेगा । $सी प्रकार धर्म समझ कर पति के 
डिये प्राण देने वाली पत्नी में प्रेम माना जाय या 
मोह ? इन सब बातों का निणैय कैसे किया जाय £ 


जा धर 


उत्तर- जीवन विरोधों से भरा हुआ है । 
कर्भा दे बुराश्यां इस तरह हमारे सामने आ 
जाती हैं कि उनमें से किसी एक का अपनाना 


भगवती की साधना 
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लाज़िमी हो जाता है । ऐसे अवसर पर ब्यापक 
विचार करके जिससे निःस्वार्ता का आपरक 
परिचय मिले और सामूहिक रूप# में समाज-द्वित 
अधिक हो वही काम करना चाहिये, अगर एक 
तरफ न्यायरक्षा हे और दुसरी तरफ विज्ञास- 
घातकता हो ते दाने। का बलाबल देखकर ही 
करतेब्य-निणय करना उचित है | यद्यपि पाहले 
कुछ दृष्टांतों द्वारा प्रेम और माह का अन्तर 
ओर उनका परिणा# बताया जा चुका है फिर 
भी यह "विषय इतना जटिल है कि इसको अधिक 
से अधिक साफ करने की जरूरत है, इसलिये 
एक उदाहरणमालछा के द्वात कतेव्य-निणय करत 
हुए प्रम और माह का अन्तर दिखाया जाता है-- 


१. विभीषण ने रावण के अन्याय से ऊब 
कर शाम का पक्ष लिया । अगर विभीषण में 
लक! के राज्य हथियाने की बसना बिल्कुल न 
हो तो तिभीषण मे न॒ ते रावणंद्ष माना जा 
सकता है न राममाह, दानों जगह प्र८ « । 
अगर राज्य हाथियाने वी वासना है। ते *वायपद 
लेबर भी वह्द स्वार्थी भाद्दी आदि ५ ' 

२- एक राजाने मेरे देशमें इसालिये धर्मप्र- 
चारक भेजे कि उसके धम का प्रचार होने से 
उसे साम्राज्य बढ़ाने में सुभीता होगा, अगर धर्मप्र- 
चारकी की सताया या मारा जायगा तो मेरे देश 
पर आक्रमण करने का उसे बहाना मिलेगा, 
ऐसी द्वाढत में में उस धर्मप्रचार का भी विरोध 
करूं. तो यह देश-मोह नहीं, देश-प्रेम होगा । 


३- एक ड,कू अपने बेटे को खूब चाहता 
है और कोशिश करता है कि यह्द मुझसे भी 
बढ़िया डाकू बने | बेठा भी बापको खूब चाहता है 
पर बड़ा होने पर वह डकेती बगे पाप समझकर 
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पिता का साथ नहीं देता । डकैती में कमी बाप 
धायल-द्ोकर आजाता है तो वह बाप की सेवा 
करता है पर बाप डाका न डालने पावे इस की 
कोशिश भी करता है, जहाँ डाका डालने का 
विचार किया जाता है वहाँ के लोगों को चौकन्ना 
भी कर देता है | बाप इस पर क्रुद्ध होकर बेटे 
की दंड देता है, बेट चुपचाप विनयपूर्वक दंड 
सहलेता है पर अपने पापी बापसे देष नहीं करंता 
न उसे दुःखी देखना चाहता दे तो वह बट 
मोद्दी नहीं -भमी है | 


४- एक आदमी इसलिये अपने धर्म की 
तारीफ करता है कि वह उसका पम है तो यह् 
(«बे हि [आप हर 
धर्मप्रेम नहीं धर्ममोह है | इस अकार जाति कुल 
देश प्रान्त आदि की भी बात समझना चादिये। 


७- एक आदमी ने एक अनाथ ढछड़के का 
पुत्र की तरह पालन किया, वह आदमी व्यापार 
में कुछ मिलावर्ट चौजों का उपयोग करता है 
लड़के को इस रहस्य का पता है, वद्द इसे 
अनुचित समझता दे इसलिये उस में भाग नहीं| 
लेता फिर भी अपने पालक का रहस्य इसलिये 
जगत्‌ को नहीं। बतछाता के इससे पालक के 
मनमें अनाथ बच्चों को पाडने से घृणा न हो जाय, 
ऐसी हालत में वह छड़का अपने पालक क प्रेमी 
है मोही नहीं | पर अगर वह आदमी किसी भा 
सत्री पर बलात्कार करने या दरण करने का 
पड्यन्त्र रचता है और लड़केको मादूम हो जाता है 
लड़के की अवसर है कि वह उस ख्री को सतर्क 
करंदे फिर भी वह नहीं करता तो लड़के को 
ग्रेमी नद्ीं मोही कहना चाहिये । साधारण 
मिलावटी चीज मिछाने में और एक ख्री पर 
बलात्कार करने में पापका इतना अन्तर है कि 
एक जगद्द मौन क्षम्य है दूसरी जगह नहीं है । 
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६-- अपनी पत्नी का “अनुचित अपमान 
होने/पर उस अपमान का बदलांदेना पश्ी-प्रेम है 
किन्तु - मातापित। कोई अच्छी बात सिखाना 
चाहें, काम का अभ्यास कराना चाहें, उचित 
सेवा केला चाहें तो पत्नी का पक्ष लेकर माता- 
फ्ति से छडना पल्ी-मोह है । 


प्रेम और मेह् का अन्तर बतानेवाली 
ब.थामाला और भी लंबाई जा सकती है। सार 
बात बस इतनी ही है कि माह के मूल में स्वार्थ 
और अविवेक रहता है जब कि प्रेम के मूल में 
स्वपर-हित और विवेक हे।ता है । प्रेम बहुत फेल 
सकता है और उसकी सीमा पर ऐसी धार नहीं 
होती जिसस वह दूसरों को काटे, श्रेम अपनी 
चरमसीमा में वातराग़्ता कह्टलाने लगठा है, मेह 
संकुक्तित हता है और उसकी सीमा पर ऐसी 
धार द्वाती दे जिसेस वद्द दुसरे कं। कांटे | मोह 
की सीमा देष से घिरी रहती है जब कि प्रेम 
की सीमा पर द्वेष नहीं हता बल्कि उसके चारों 
आर “स्वागतम” लिखा रहता है । प्रेम पुण्य है, 
धरम है| मेद्ध कषाय है पाप हैं | इसलिये 
भगवती की मनसाधना के लिये मेह का त्याग 
करना चाहिये और प्रेत को अपनाना चाहिये | 


निर भिमानता 


मगबती की मनसाधना का दूसरा भंग है 
निरभिमानता । मानकषाय का स्वरूप इसी 
अध्याय में पह्िलि कह दिया गया है और यह भी 
बतला दिया गया है कि अभिमान और आत्म- 
गौरव में क्या अन्तर है ! अमिमान कषाय है, 
आतममारब कषाय नहीं | यहां तो मगबती की 
साधना के लिये अमिमान स देने वाली बुराई 
और निरभिमान से हेनेि शले छ|भ क। विवेचन 
किया जाता है । 


सत्वामृत - 


यद्यपि सबसे प्रबल और व्यापक कषाय. 
मोह है पर कई इषटियों से उसमें स्कमाविकता 
अधिक है, जीवनः की आवश्यकता-पूर्ति के लिए 
भी मेह का उपयोग हो जाता है पर शान इतना 
स्वाभाविक और आवश्यक न हेने पर भी तीन 
हाता है इसलिये यह मोह की अपेक्षा कम 
क्षन्तब्य है | अभिमान का उपयोग सिफ़ इतना 
ही है कि ह_म दूसरों के सिर पर अपना. महत्व 
लादें । महत्वानन्द की भूख बुझाने लिये मनुष्य 
आभिमानी बनता डै । मनुष्य महान्‌ बने- इसमें 
कोई बुराई नहीं है, पर मनुष्य बडा बनना नहीं 
चाद्रता बड़ा कहछाना चाइता हैं और इसीडिए 
अभिमान पाप-रूप हो जाता है । 


अभिमान से अनेक हानियोँ होतीं हैं । 
नमूने के रूप में कुछ का उल्लेख यहां किया 
जाता है । इससे पता छंगेगा कि बड़े कद्वलने के 
लिये हम जितना अभिमान करते हैं, उतने ही 
तुच्छ हते जाते हैं और तुच्छ कहढति भी 
जते हैं | 

१- आत्रप्ररंता--सावारण मनुष्यों में 
जरूरत बेजरूरत अपनी तारीफ करने को आदत 
हाती है और इसके लिये वे अतिशयाक्ति या 
मिथ्यावाद से भी काम लेते ढँ | ऐसे लोगों 
को समझना च।द्ियि कि अगर कोई दमारे तामने 
अपनी तारीफ के पुल बांधता आंब तो जैंस हम 
उसे क्षुद्र समझकर हँसने लगते हैं, शअ्रत्यक्ष में न 
करें ते परोक्ष में उसकी निंदा करने छगते हैं, 
हमें उसकी तारीफ सह्तन नहीं हे।ती उसी प्रकार 
दूसरे का भी हमारी तारीफ सहन नहीं होती 
और वे भी निन्‍दा और घृणा करने छगते हैं | 
आनन्द ते हमें मह।न्‌ बनेन या महान्‌ कट्टलाने 
दूसरों सु आदर और सेवा पाने से मिल सकता 





है पर आत्मप्ररेसा से हम अनादर असह्ष्योग और 
घृणा ही पाते हैं इसढिये आत्मप्रशेसा बेकार है, 
इतनाही नहीं वद हमारा स्थान नौचा भी बनाती है! 
भले द्वी मूढ़तावश दम इसे समझ न सकें । 
तारीफ तो दूसेर के मुंह से ही भर्रुछी मादम 
होती है अपने मेह् से अपनी: तारीफ में न तो 
मज है न स्थिरता है और न व्यापकता है । 


२-कायिक आत्रप्रशंसा--आत्मप्रशसा बचन से ही 
नहीं होती, शरीर से भी होती है जिसेस हि 
अहंकार का परिचय मिलता है और आश्रमप्रशसा 
से जो हानियां ऊपर बतलाई गईं हैं बे हानियां 
उठाना पड़तीं हैं । तुम जब ऐसी सभा में बैठे हो 
जहां सेवा आदि के महत्त्व के अनसार बैठने का 
विचार किया जाता है वहां अपने से बड़े ढोगों 
का स्थान झपट ठना कापिक आतक्षप्रइंसा है | 
इसी प्रकार, फोटो खिंचवाने की सामूहिक व्यवस्था 
में अपने उचित स्थान से ऊंजे दर्जे पर बैठना 
जिससे तुग्दारे अनु।चित महत्त्व को घोषणा हं।ती 
६ साथ चलने में इस प्रकार बढ़ बढ़ कर चलना 
जिरुस योग्य मनुष्यों का मच छिपता हो, योग्य 
व्यक्तियों से स्वयं पढिले शिष्टाचार न करना या 
शिष्टाचार की क्रिया या बचनों का योग्य उत्तर न 
देना, जरूरी और योग्य सेवा को तुच्छ समझकर 
उससे दूर रहना, आदि कायिक आश्मप्रशंसा दे 
इससे हम दुनिया की दृष्टि में घणास्पद और नीच 
बनते हैं । 


३--कुटिलअक्षप्रशंसा-आत्मप्रशसाके और भी 
रूप हैं | कभी कभी हम आत्मप्रशंसा सीधे दब्दों 
में न करके कुछ ऐसे ठेदे शब्दों में या टेंढ़े ब्यव- 
हार में करते हैं कि अगर हमें कोई अभिमानी 
सिद्ध करना चाहे तो हम शब्दों की पकडमे न आये 
यह कुटिल आत्मप्रशसा है इसका परिणाम मी 


इसमें मन की अछुद्वि बढ़ की जानी है| इस 
विषय में मेरे जीकल के कुछ, संस्मरण_ और छत 
कथाएं उपयोगी होंगी ह 
क-न्‍जब में अन्तर्जातीयनक्वाह का आन्दो- 
डन करता था तब बहुत से विद्वान मेरे विशेध में 
लेख लिखते थे। जिनने बहुत दिनतक मेरे बिरिध 
में लिखा और सब से अधिक जोरदार ढिखा ऐसे 
एक ।षट्ठान्‌ू का मत अन्त भें बदछ गया और इस 
विषय में वे मेरे क्रियात्मक समर्थक हो ग्ये | कुछ 
दिनब।द जब मैं दूसरा आन्दोलन करने छगा और 
उनने उस दूसरी बात का बिरोध किम तब मेंने 
लिख “अन्तर्जातीय-बिवाह ! के आन्देकित में 
आपने जैसी निःपक्षता का परिचय दिक वैसी 
आज भी देंगे तो फिर मेरे समर्थक बन जॉयेंगे। 


इन शब्दें। में मेर्र अभिमान 8छलछला रद्द 
था-सत्यनिष्ठा का तो बहानामात्र था । इसका 
फल यह हुआ कि उनका भी अमिमान जब पड़ा 
और थोड़ा बहुत मेरा जो प्रभाक उन पर पड़ा का 
वह भी उनने अस्वीवार किया और आगे के 
किसी भी आन्दोलन में वे मेरे समर्थक नहीं हुए 
इस प्रकार मेरी इस कुटिल आत्मग्रशसा ने मेरा 
उनका और समाज का काफ़ी नुकशान किफा। 

ख-एकबार बहुत से नेता लोग एक समारोह 
में मेहमान होंकर गये थे । गांव के हजालें लोग 
उसमें हाजिर ये उनने सब मेहमानों के बैठने 
के, लिये, खासकर जो उस समारोह में ध्यास्यान 
देने आये थे-उनके ।डिये कुर्सियों का इन्तजाम 
किया । मेहमानों में से एक सजन उस समारोह 
के अध्यक्ष चुने जाने वाले थे । उनने सोचा कि 
मेरे साथ सब मेहमान कुर्सी पर बैठें तो मेशी 
विद्ेषता क्‍या रही ! इसलिये उनने वहां के लोगों 


२६१ | 


सत्याग्ृत 





से कह्ाा-आप लोग कुसियां उठालेजाइये 
दम लोग जमीने पर बैठेंगे,' मेहमान हैं तो क्या 
आपके सिर परें बैठने के लिये [उनकी इस विनी- 
तता से खुश होकर छोगें ने कुर्क्षियां उठा्ीं 
पर जब आप अध्यक्ष बनाये गये तो आपको 
कुर्सी की जरूरत पड़ी तब आप कुर्सी का अस- 
पतन राज्य पाकर आराम से कुर्सी पर बैठे । इससे 
वे आसमान में कितनी ऊँचाई पर पहुँचे यह तो 
किसे माद्ठम पर उनके मित्रों के (दिल में उनका 
स्थान सदा के लिये बहुत नीचा हो ग्या । यह 
कुटिल आत्मप्रशासा का फल था । 


ग-एक बार मुझे एक ऐसे श्रीमान्‌ क। मेह- 
मान बन्नेस्का दुर्भाग्य प्राप्त हुआ जिन्हे कुटिल 
आतमप्रशँसा की बीमारी थी | उनने मुझे अनेक 
तरह को मिठाश्यां और अच्छे अच्छे व्यश्नन परेसि 
यह कल्पना तो मुझे अच्छी न लगी कि उनने अपने 
वैभव का प्रदर्शन किया है, मैंने तो यही समझा 
कि मेरा असाधारण आदर करने के लिये उनने 
यद्द तबलीफृ ड़ढ़ाई-दे..। भोजन के बाद उनने 
कहद्ा-चलिये; - घुमने चढें उनने बग्घी मेंग।£ । 
उसमें एक साथ दो आदनो बैठ सकते थे पर 
श्रीमान्‌ जी ने आधी जगह पर रु की बढ़िया 
गादीक़बिछा रकठ्ी थी और पीछे टिकने के लिये 
एक तकिया था-। बाकी भ्राधी जग पर यह सब 
नदी था। जब गाड़ी पर चढ़ने का अवसर आया 
तो आपने मुझे पाहले बैठने के लिये कहा-आभि- 
मान न माद्म हो इसलिग्रे में खाली जगद्ट पर 
बैठ ग्य, सोचता था कि <६द्वानू कहलाने के 
लिहाज से नहीं तो मेहमान कहलाने के लिहाज 
सेही ये श्रीमानू जी अवश्य मुन्न से गादी- 
बाले आसन पर बैठने का अनुरोध करेंगे पर 
मैं जितना तुच्छ था श्रीमानूजी उससे कुछ कम 


जज -च-नता +5 अल आल्जलला ननफयओि--न नल अल चना तल अखिल लणनण जज 67 ०+ 


तुच्छ न थे, वे गादीवाडे आसन पर जमकर 
बैठ गये | अब मुझे बढ गादी भीष्म की बाण- 
शय्या से भी अधिक कैंटीलीः माहम होने छगी 
उनने खिलापिछा कर जो मेरा आदर किया था 
वह सब मिट्टी में मिल गया उनकी तुच्छता पर 
मुझे हंसी भी आई और घृणा भी हुई । उनने तो 
से।चा होगा कि मैं प्रभावित द्वोगया इसलिये इस 
कुटिल आत्मप्रशसा क। उपयोग किया गया पर 
इससे उनने घृणा ही पा३ | पछि तो माछ़म हुआ 
कै ये श्रीमानूजी उन महाशयों में से हैँ जे। पाच 
का दान करके दस रुपया उस मे विज्ञापन मे 
खर्च करते है इसलिये ढेचारे यश के डिये बहुत 
परिश्रम करते ढेँ पर निन्दा ही पाते हैं । 

घ-- बात काफी पुरानी है, उस समय मगध 
में बहुत से गणतन्त्र राज्य थे जो कि आसपास 
के एक्तंत्री राज्यों की आंखों में खटकते थे | एक 
गणतन्त्र के मुखिया दो भाई थे जो बड़ी बहादुरी 
और होशयारी से अपने गणठन्त्रवी रक्षा करते थे | 
एक बार उन्हें पता ढगा कि उनके राज्य पर 
आक्रमण द्वोनेवाल। है इसलिये एक भा३ सेन्य- 
संग्रह के काम में लग गया और जैसे आदमी 
मिले बह सेना में भरने लगा, दूसेर भाश ने कह। 
चुने हुए आदमियों को ही सैनिक बनाना चाहिये 
इस प्रकार भीड इचही करने से बुछ लाम नहीं 
पर पाहिल। भाई भीड़ #कट्टी करता रहा। पर 
ज्यों ज्यों लडाई का अवसर पास आने डछगा त्यों 
त्यों सनिक भागने छ/ इसलिये उसने सोचा यह 
ठीक नहीं इनमें स अच्छे अच्छे सनिक चुन लेना, 
चाहिये । पाले भाई का यह पंद्ितन देखकर 
दूसरे भाई को कुछ धमंड आया कि आहडिर इन्हें 
मेरे रास्ते पर ही चढना पडा । धमंड को वह 
दबा न सका । उसने पढ़िले भाई से कहा- 





आखिर आपको मेरे रास्ते पर ही आना पड़ा मुझे 
आपके मतर्पारिव्तन से प्रसन्नता हुई है, अब अपना 
काम अच्छा चढेगा। 


पढ़िले भाई का मतपरिरतिन हो ही गया 
था पर दूसेरे भाई ने अच्छ। काम चलने के ब्दाने 
जो आत्रप्रशंसा की उसने विष घोल दिया | अब 
सुन्यवस्था का प्रश्न न रह गया। भ्रश्न अपने अहं 
कार का रह गया । अब पहिले भाई ने यही 
समर्थन करना झुरू कर दिया कि जैसे भी मिलें 
सैनिक भरती किये जायें दूसेर ने कहा-नहीं, चुने 
हुए आदमी द्वी सैनिक बनाये जाँयें । अब काफी 
शक्ति इन झगरईा में जाने लगी, अव्यवस्था भी 
फैली, दोनों में विशीेध भी बढ़ा, विरोधियों को 
पता लगा, मौका! पाकर उनने उस गणतंत्र को 
नष्ट कर डाछा । इस प्रकार अभिमानवश थोड़ी- 
सी आत्रप्रशंसा ने सबैनाश कर दिया । 


छ-उस जमाने की बात है जब भारतवर्ष 
में आये और नागद्गबिड आदि में संस्कृतिक एकता 
का प्रयत्न चल रहा था इसलिये शिव और विष्णु 
एक ही परमात्मा के अंश माने जाने लगे थे और 
उनमें आवेरोध बतलाकर दोनें जातियों का 
सम्मेलन कराया जाता था । जनमेजय का नाग- 
यज्ञ बन्द करानेवाले आर्तीक मुनि की परम्परा 
में नागाये नाम के एक महर्षि हुए थे जिनने 
हरि«र मन्दिर बनाकर आये-अनाय सब को एक 
स्थान पर मिलाने की कोशिश की थी । इस 
मन्दिर में विष्णु और शिव दोनों की मूर्तियां थीं 
इसके प्रताप से शैव और वैष्णव आय और अनाय॑ 
का भेद मिट्ता जाता था । 

महर्षि नागाय के मरने के बाद उनके 
शिष्य शिवनारायण के हाथ में मंदिर का प्रबंध 
आया । नागाये को छोग बड़ी श्रद्धा से देखते थे 
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उनके शिष्य का भी छोग काफी आदर करते थे। 
शिवनारायण त्यागी और विद्वान्‌ था पर उसमें 
कुटिल आत्मप्रशंसा की बड़ी बीमारी थी, इसके 
लिये वह एक न एक कुंटिल उपाय काम में छाया 
करता था| पहला काम उसने यह किया फि 
हरिहरमंदिर का नाम शिवनारायणमंद्र कर 
दिया । दरिहर शब्द उच्चारण में सरल और 
छोटा होने पर भी अर में कैसा कठिन है इस 
पर उसने एक दिन अच्छा व्याख्यान भी दे 
डाढ । पर शब्दों की दौवार शब्दों से ही 
अभेय हो सकती है, वह दिल से अमभेद्य नहीं 
हो सकती । दिल ते उसे भी पारकर तथ्य को 
पकड़ लेता है, इसलिये लोग चोकने हो गये 
उनने कहा ते कुछ नहीं, पर समझ लिया कि 
शिवनारायण पुजारी भगवान के बहाने अपनी 
पृजा और कीर्तन कराना चाहता है । पर शिव- 
नारायण तो कुटिल आतक्रप्रशंसा में अन्धा द्वो 
रहा था, लोगों की अरुचि उसे न दिखी और 
उसे शिवनारायण की बीमारी हो गई । उस 
सम्य छोग, आपस में शिष्टाचार % तार पर 
“हरिहरः बेलते थे जैसे कि आजकल 'रामराम! 
बालते हैं | पर शिवनारायण ने हरिह्दर! की 
जगह “ शिवनारायण ” का प्रयोग करना 
शुरू किया | 

महर्षि नागाये को जब कोई प्रणाम करता 
तब वे 'कल्याणमस्तु! कहकर आशौवाद देंते थे 
पर शिवनारायण को जब कोई प्रणाम करता तो 
/शवमस्तु! कहकर आशीवीद देता था। फल यह्द 
हुआ कि लोगों के। यह शिव शब्द भी कौटेसा 
चुभने लगा । 

हरिहरमंदिर को साधारणत: लोग मंदिर 
कहा करते थे । दरिहर तो प्रकरण से ही समझ 
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सत्यामृत 








डिया जाता था पर शिवनारायण को सिंफ़ मन्दिर 
कहने १ संतोष नहीं होता था, वह बातबात भें 
शिवनारायण-मंदिर कहा करता था । इसप्रेकार 
अवलम्बन न रहने से हरिहर शब्द छूट गया 
और लोगों ने यह समझकर कि भगवान के बह्दाने 
यह पुजारी अपनी पूजा कराना चाहता है, 
शिवनारायण शब्द भी छूट गया और इस तरह 
मंदिर भी छूट गया । 

लोगों के इस असहयाग से (जारी का क्रोध 
बढ़ने लग । अन्त में फल यह हुआ कि महिनों 
तक छोग न उस मंदिर में आंत न पुजारी से 
मिलते | मंदिर की मरम्मत भी न ढाती, कुछ 
दिनों बाद मंदिर की दीवारें गि'ने लगीं, पुजारी 
भी चल बसा । ढोगों में यह अफवाह फैली कि 
पुजारी मरकर मंदिर में भूत हुआ है, इससे 
लोगों न उस रास्ते से निकलना भी बन्द 
कर दिया । 

इस अकार पुजारी को कुटिल आक्रप्रशसा 
से मद्दर्षि नागाये का डगाया हुआ पौधा असमय 
में ही सूख गया इस प्रकार कई३ शताब्दियों के 
लिये सास्कृतिक एकता का काय रुक गया । 


हस प्रकार तथ्यातथ्यरूप सत्यकथाएं और 
भी लिखी जा सकती हैं पर इतने से भी बात 
पुरी समझ में आ जाती है । सार यह है कि 
आत्मप्रशसा के काम में हम कितनी ही कुटिल्ता 
या चतुराह से काम लें हमोर मनका पाप छिपा 
नहीं रह सकता। दुनिया हमरे मुँह पर नहीं बोलती 
इसका यह अथ नहीं है कि वह नहीं समझती । 
ऐसी बातें तो साधारण आदमी भी समझ जाते 
हैं फिर चतरो की तो बात ही दसरी है । यहां 
हम जितना ही घृघट लगाते हैं दुनियां की आंखें 
उतनी ही सतर्क द्वोतीं हैं। आत्मग्रशेसा में बड़ा 


से बडा विद्वान भी मे से मर साबित हाता है।. 
४ परनिंदा-साधारण मनुष्यों को सब से 


रेचक समाचार है परानिन्दा । जद्ढां पर अच्छे से 


अच्छे विद्वत्तापृण और कलापूर्ण भाषण के लिये 
श्रोता न मिलते द्वों बढां भी निन्‍्दापूर्ण भाषण के 
डिये श्रोताओं की कमी नहीं रहती । मनुष्य को 
निनदा करने की और छुनने की जो आदत है 
उसका कारण उसका एक भ्रम है । वह समझता 
हैं कि दूसरों की निन्‍दा से में बड़ा या भला बह- 
लाने लगूंग जब कि बात इससे उल्टी है। दूसरों 
की निन्दा से अगर हम बड़े बनने लगें तो मारी 
निन्‍्दा से दूसरे भी बड़े बनने ढछगेंगे | टोठल 
बराबर ही रहेगा । हाँ, सामूद्दिक रूपमें सब का 
पतन अबश्य होगा । 

जैसे आत्मप्रशंसा से दुनिया हमें बड़ा नहीं 
समझने ढगती उसी प्रकार परनिंदा से हमारी 
निर्बलता दी साबित होती है । ह 

आत्ष्प्रशंसा के विषय में जिन बातों का 
उल्लेख ऊपर किया गया है उन्हें परनिन्दा के 
विषय में भी समझ लेना चाहिये । परनिन्दा भी 
कायिक तथा कुटिल हुआ करती है । किसी की 
उचित तारीफ न सहकर दूसर्रो की तारीफ करने 
छगना कुटिक परनिन्दा 6 निन्‍्दा ।केसी प्रकार भी 
घुमाफिरा कर की जाय जब &वमारे भन में अहंकार 


है तो उसका दुषष्परिणाम होगा ही । 


अपवाद -- मान कषाय का स्वरूप कहंत 
समय यद्ध बतला दिया गया है कि अभिमान पाप 
है-आत्मगारव बुरा नहीं हे । अभिमान के द्वारा 
हम दूसेर का महत्व नष्ट करना चाहते ६ और 
अपना महत्व किसी भी तरीके से बढ़ाकर दूसरों 
पर लादन। चाहते हैं, जब कि आत्मगारब में 
अपने उचित मद्दत्व की रक्षा का भाव देता है, 


भगवती की साधना 
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आत्मगौरव के द्वारा न तो दूसरे। का उचित 
महत्व गिराया जाता है, न अपना अनुचित महत्व 
बढ़ाया जाता है | इसलिये अभिमान दूर करके 
मनुष्य को आत्मगैरव का ख़्याल रखना चाहिये। 
तुम में आत्मगारव है या अभिमान ! इसका 
निणय दुनिया कर ही लेती दे पर अगर कुछ 
समय के लिय लोग श्रम में भी पड़ जाय तो उस 
भ्रम के सहन करके भी आत्मगाौर्र की रक्षा 
करना चाहिये | 


ऐतिहासिक व्यक्यों की आडे।चना करने 
में अमिमान नहीं 6, रात्रण आदि की निंदा पर- 
निन्‍्दा नहीं है क्योंकि इसमें अपना महत्व बढ़ाने 
का विचार नहीं होता जिन्‍्तु पाप-पृण्य की 
आलेचना का विचार हे।ता है, पाप का दमन 
आए पुण्य के। उत्तेजन देने की सद्भावना ढे।ती 
है । हों, किसी ऐतिहासिक व्यक्ति को अपना 
समकक्ष समझकर अपना महत्व बढ़ाने के डिये 
उत्तक॥] निन्‍्दा की जाय तो यह भी पर-निन्‍्दा 
होगी । अपने प्रांत, देश, जाति आदि का हेने 
से किसी ऐतिहासिक व्यक्ति की ग्रशेसा की जाय 
और उसे बढ़ने के लिये दूसरे ग्रांत, देश, जाति 
आदि ५ ऐतिद्ाप्क ब्यक्ति को निन्‍दा की जाय 
तो यह भी परनेन्दा है । वर्तमान के प्रसिद्ध 
व्यक्तियों के विषय में भी इसी नीति से विचार 
करना चाहिये | 


सन्तान या सन्‍्ताने।पम व्यक्तियों की निंदा 
उनके खुधार के लिये को जाय तो यह परनिन्दा 
नह है । ऐसे व्यक्तियें के सामने अगर अपने 
जीबन की ऐसी सचाई रखी जाय जिससे वे 
कुछ सीख सकें, तो सिख्न वी इडि से आत्म- 
प्रशसा में मी अभिमान का दे न द्वागा | 


किसी कार्य अं अपनी इढ़ता का परिचय 
देने के ल्यि कुछ ऐसे वचन कद जय जिससे 
दूसरे को आश्वासन मिले तो ऐस्ली जगद जो 
आत्मप्रशंसा होगी उसमें भी अभिमान का दोष .न 
होगा । जैसे किसी ने कहा, आप चिन्ता न करो 
मेरे रहते आपका कौन क्या कर सकता है ? वैद्य 
रोगी को इसी प्रकार आश्वासन दें तो यह आत्म- 
प्रशसा न कहलायगी । हां, आश्वासन देने का भाव 
न द्दोया गौण हे। किन्तु ठगने का भाव मुख्य 
हो तो यहां लोभ छल अभिमान आदि दोष हैं. 
ही। क्रान्तिकारी या सुधारक लोग जो अपने प्रयत्नों 
की अमोधता बताने के लिये इृढ़ता का परिचय 
देते हैं वह भी अभिमान नहीं दै ।,६ँ कुछ बढ्दाने 
से अपने गीत गाना हो ते अभिमान है ही । 


जिस जगह्द हमारा व्यक्तिगत स्वाथ न हो 
सिर्फ नीति-अनीति का बिचार हो वहाँ भी 
निन्दरनाय कार्य की या कती की निन्‍्दा परनिनन्‍्दा 
नहीं है | जगत में भले बुरे आदमियों का जो 
यश-अपयश फैलता है वह ऐसी ही निरपेक्ष 
स्तुति निन्दा के आधार पर फैलता है । धर्मी 
की प्रशंसा के समान पापी की ।नैन्‍्दा भी मानव 
स्वभाव है और उसकी समाज में उपयोगिता भी 
है इसलिये इसे अभिमान .या द्वेष नहीं समझ्नना 
चाहिये | हां, उसने हमारा अमुक काम नहीं कर 
दिया इसलिये खराब है और हमारा अमुक कम 
कर दिया इसलिये अच्छा है इस स्वा्ध को डेकर 
जो निन्दा-प्रशसा की जाती है वह स्वभात्र का 
अच्छापन नहीं है, बढ्ठ देय & 

पक्ष- प्रत्येक मनुष्य अपने अनुभव के 
आधार से किसी के गुण दोष समझा करता है 
उसके लिये जो अच्छा साबित होता है उसी को 
अच्छा कद्दता है, जो उस के लिये बुरा साबित 
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होता है उसे बुरा कहता है | श्स में स्वभाव का 
बुरापन क्या दे ! 


उत्तर-- अच्छे बुरे का निर्णय विश्वहित की 
दृष्टि से ही किया जाना चाहिये | एक पहरेदार 
अगर हमें चोरी कर लेनेदे तो हमें वह अच्छा 
छगेगा पर नौकर की ऐसी नमकहरामी या विश्वास- 
घातकता भच्छी चीज़ हो तो जगत के व्यवहार 
में इतनी गड़बड़ी आजाय कि उससे वह नौकर, 
हम सरकार आदि सब नष्ट द्ोजाँयँ । ख़द दम भी 
ऐसा नौकर रखना पसन्द न करेंगे | इसल्यि अच्छे 
बेरे का निणेय विश्वद्चित की दृष्टिस करना चाहिये 
अपने स्वार्थ की दृष्टि से नहीं । 

अपवांदों की भी कोई गिनती नहीं है । छोग 
अद्दंकार को भी अपवाद में शामिल कर सकते हैं 
जआर अपवाद पर भी अहंकार की छाप ढग। सब ते 
हैं पर प्रायः अन्त में असली बात छिपी नहीं रद्द त।। 
इसलिये दुनिया की अपेक्षा भातर टठोलना चाहिये 
कि मनमें अभिमान तो नहीं है । इस प्रकार 
निरमिमानी व्याक्ति में एक तरह का व्याक्ति- 
समभाव रहता है | मुल में न वह किसी व्यक्ति 
को बड़ा समझता है न छोटा । अगर किसी में 
गुणों की विशेषता है, सेवकता है तो वह अपने 
व्यक्तित्व का खयाल न कर उसका आदर करता 
है अगर कोई गुणों में विशेष नहीं है न उस में 
सेबकता बहुत है तो बड़ा महर्द्धिक पदाधिकारी 
और यशस्त्री होने पर भी वह उसे साधारण इष्टि 
से देखता है। इस प्रकार उस में आत्मगौरव और 
बिनय दोनों का उचित सम्मिश्रण रहता है । जो 
लोग विनय के नामपर आत्मगरव खोदेते हैं वे 
वास्तव में जगत को कुछ नहीं दे पति | 

एक बार एक साथ की प्रशंसा सुनकर 
एक राजा दर्शन करने के ।डिये आया । साथुने 
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जब सुना कि राजा साहिब दर्शन करने के लिये 
आरहे हैं तो वह राजा साहिब के स्वागत के लिये 
आगे बढ़ा । राजाने देखा कि साधु जी मेरे स्वागत 
के लिये आरहे हैं तो बह लोट गया । 

साथियों ने पूछा, आप छौट क्‍यों आये £ 
राजाने कहा-मैं साधु के पास कुछ लेने गया था 
ज्ञान का भिखारी बनकर ग़्या था, अगर साधु 
मुझे कुछ देने लायक होता तो इस तरह मेरे स्वागत 
के लिये आंगे न बढ़ता, जब आगे बढ़ा तब मैंने 
समझा ।+ वहीं मुझ्लसे कुछ ढेना चाहता है । 
तब मैं देने के लिये उसके पास क्यों जाऊँ ! 

आत्मगोरव को छोड़ने का ऐसा ही परिणाम 
होता है और होना भी चाहिये । 

इस प्रकार आत्मगौरब के नाम पर जो विनय 
छोड़ देते हैं उनकी भी साधना व्यर्थ जाती है। 
एकबार एक सेठने ज्ञानी बनने के लिये एक 
विद्वान को बुलाया सेठजी पलंग पर लेटे-लेटे पढ़ने 
लगे और विद्वान को नीच जमीन पर बैठकर 
पढ़ाने को कह्ढा | पर बहुत दिन होने पर भी 
सेठजी कुछ सीख न रुके । तब सेठजी पंडितजी 
के। मुख समझकर और कुछ भेवा लेने लगे | एक 
दिन सेठजी बोले पंडितजी, मुझे प्यास लगी है 
मेरे मुंहमे गिलास से घीरेधीरे पानी डाल दीजिये । 

पंडितजी ने पानी लिया और जमीन पर 
बेठे बैठे पानी डालने लंगे। सेठजी गुस्से से बोले- 


क्या जमीन पर बैठे बैठे पानी डालने से मेरे मुंह 


मे पानी चला जायग। ! 

पंडितजी ने कह्या--जब विद्या चली जाती 
हू तब पानी क्‍यों न चछा जायगा ! 

तब सेठजी समझे के मुझे विद्या क्‍यों नहीं 
आ रही है ? तब अमिमान छोड़कर सेठजी नीचे 
बैठने छगे ओर घीरे धीरे विद्यान्‌ बनन छगे। 


अक्रोध 
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विनय और आत्मगैरव दोनों का उचित समन्वय 
करके .निरभिमानी बनना भगवती को मन-साधना 
के ढिये अत्यावश्यक है । 

मोह और अभिमान समस्त पापी के मूल 
हैं । मोह और अभिमान नष्ट हो जाने पर क्रोध 
और छल नहीं रहपाते | जैसे हाथ के कट जानि से 
तलवार का उपयोग नहीं हो सकता इसी प्रकार मोह 
और अभिमनान नष्ट द्वोने पर क्रोध और छछ का उप- 
योग नहीं है! सकता । इसीलिये मोह और अभिमान 
को हस्त-कषाय और क्रोध अ।र छल को शख्र-कषाय 
कहा है । भगवती की साधना में इन दोनों का 
त्याग मुख्य है । 

अक्रोध 

क्रेध का स्वरूप पहिले कद् दिया गया 
है । मोह और अभिमान से पाप को प्रेरणा 
मिलती है पर दुनिया के साथ संघष होने थ॑ 
क्रोाधष और छछ का सीधा 3पयोग होता है। 
क्राघ में अन्य कषायों से एक विशेषता यह है 
कि वह दुःख देनवाला ही नहीं दुःखात्मक भी 
है. या अन्य कषायों से अधिक दुःखात्मक है | 
मोह और अभिमान का फल दुःख हे पर उनका 
(वेदन इतना दुःखात्मक नहीं द्वोता | मोह से इष्ट- 
वियोग आदि के समय दुःखानुभव होता है स्वयं 
ते मोह दुःखात्मक नहीं माल़म होता; अभिमान 
में भी कुछ छाती ढ्वी फुल्ता है पर क्रोध में तो 
मनुष्य तड़पता है. चिह्लाता है फडफड़ाता है इस 
प्रकार उसी समय उसे तकडईीफ का बहुत अनुभव 
करना पड़ता है । 

क्राध ५ दूसरी कषायें। से एक दूसरी विशे- 
बता यद्द भी दे कि अन्य कषायों की कालिम। 
का प्रभाव जितनी जल्दी वापिस लिया ज। सकता 
दे उतनी जल्दी क्रोध की काछिमा का प्रभाव 


वापस नहीं लिया जा सकता | क्रोध 
तीत्र शल्र होने से अपने पर या दूसरे पर जो 
आवनात करता हे वढ़ आघात वापिस नहीं आता | 

क्राघ का अंबिग तीव्र होने से मनुष्य की 
विचारक शक्ति नष्ट हो जाती है और वह्ट अबिंग 
में कुछ का कुछ कर जाता है । इस तरह की 
यह कहानी प्रसिः है । 

एक सत्री ने एक नोछा पाल रक्‍्खा था | वह 
अपने शिश्वु के पालने में छुठाकर जब पानी 
भरने गई तो नौंले थो शिक्षु की रक्षा के लिये 
छोड़ गई । इतन भें एक सप आया और पाने 
पर चढ़ने लगा पर ज्यों ही नौले की नजर पड़ी 
नै,ले ने सप बी मार डला और उसके टुकड़े 
टुकड़े कर दिये । जब बच्चे की माँ आई और 
उसने नौले के भुंद में ख़न छगा देखा तो उसने 
सोचा कि नौले ने मेरे बच्चे को मार डाला 
है बस गुस्स भें उसने ल्िर का घड़ा नौले पर 
पटक दिया, बचारा नौछा मर गया। पर जब 
उसने पालन भें अपने बच्चे के सुराक्षेत देखा 
और सांपके टुकड़े देख ९ पश्चात्ताप करने लगी 
पर पश्चाताप से नौछा जीवित न हुआ | 

क्रोधके आवेशमें मनुष्य ऐसी ऐसी गलियाँ 
बकजाता हैं, गुरुजनों, उपकारियों तथा अच्छे 
से अच्छे सज्जनों पर भी ऐ+ वचनबाण छोड 
जाता दै जो कभी वापिस नहीं अति, इस प्रकार 
बह घम परोपकार आदि के मा में रोड़े तो 
अठकाता ही है, व्यवहार का नाश तो करता ही 
है, किन्तु खुद भी ध्वान-भ्रष्ट होता है | 


क्रोध प्रगट करने के बाद यद्द बहुत कठिन दे 
कि सच्चे दिलसे क्षमा मेँंगी जाय। क्षमा का 
खिज पूरा कर भी दिया जाय तो भी उसका 
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विशेष फंल नहीं होता | क्रोध करना और क्षमा 
माँगना फिर क्रोध करना और फिर क्षमा मांगना 
इस प्रकार मनको नचाने से भी दूसरा यही 
समझता है कि हमें घोखा दिया जा रहा हे । 
अगर वह इतना नसेंचेगा तो इतना ते। मसझगा 
दी कि यह आदमी मैके पर चोट अवश्य करेगा पीछे 
भले ही मरहमपट्टी के समान क्षमा मोगले पर 
मरहमपह्दी के भरोसे कोई अपना चमड़ा कटाने के 
लिये राजी नद्दीं होता । 

प्रश्न- बहुत से आदमी ऐसे होते हैं कि 
बे गाली आदि बकलेन पर ही शान्ति पाते हैं 
अगर वे ऐसा न करें ते उन का क्रोब क्रोध- 
किट्ट बनकर अपनी और दूसरे की हानि करता रहे | 

उत्तर- वमन (उल्टी) होजाने से पेट 
साफ रहता है इसलिये उल्टी होजाना अच्छा 
भले ही कहा जाय पर जिसे उल्टी करने की 
आदत है उससे लोग बचने की कोशिश करे यह 
स्वाभाविक है । उल्टी के भरोसे खाते जाने वाला 
व्यक्ति गंदा तो है ही, पर अपनी ओर दूसरों की 
परेशानी भी बढ़ाता है | अच्छा तो यह & कि 
अन्न को विकृृत किए. बिना पचाया जाय अगर 
कभी थोड़ी बहुत विक्ृति होज,य तो अनशन 
आदि पक्ष पचने का अवकाश दिया जाय, अनशन 
के प्रयोग से भी विकार शान्त न हो ते उल्टी 
द्वारा निकाल दिया जाय | इसी तरह अच्छ। यह 
है कि क्रोध पेदा न हो, हो जाय तो न्याय- 
ब्रिनय आदि के द्वाग उसे पचाया जाया । उसे 
पचा न सकना अब-पाप है और किट्ट बनालना 
पाप है किट्ठ और कालिमा दोनें। रखना महाप।प 
है। यह ठीक है कि पापी से अ५-पापी अच्छा 
पर कभी कभी ऐसा होता है कि अब पाप की 
ओट में महापाप जगह बना लेता है । 


प्रश्न-. अगर आप क्रोष-किंट्ट और कालिमा 
को इस तरह पाप कहेंगे तो कहना पड़ेगा कि 
इस पाप के बिना जगत में धम भी नहीं रह 
पायेगा कयोंक्रि धर्म के लिये सज्जनता के 
अनुग्रह के साथ दुजनता के निग्रह् वी भी 
ज़रूरत है, दुजनता के निग्नह के लिये क्रोध 
कालिमा की आवश्यकता ते है ही, पर अगर वर्षों 
तक किस दुजनता का निगम्नह न हो पाये तो 
बर्षे। तर क्रोध को सुंरंक्षित रखना पड़ेगा इस 
प्रकार ऋंघ-कि३ भी आवश्यक हो जायगा | 

उत्तर- दुअनता के निग्रद्ग के लिये क्रोधादि 
कषायक्र जरूरत नहीं है किन्तु चिकित्सा 
मनोवृत्ति की ज़रूरत है | न्यायार्धश अपगधी 
को दंड दे यह चिकित्सा है--क्रोध नहीं । भले 
ही दंड देने का काय बर्षे। में हो तो श्से चिकित्सा 
ही कहा जायगा | कमी कभी तो ऐसा होता है 
कि क्रोध प्रगट करना ही दंड का रूप बनजाता 
है । कल्पना करो क्रि अपने पबेटेने का अपराध 
किया हमने कुछ कर्केश स्त्रर से डाददिया तो 
इप्त कषाय न कहेंगे दंड कहेंगे इसलिये इसे 
चिकित्सा में शामिल किया जायगा | हां, यह बात 
दूसरी ह के इस प्रकार क्रोध-रूप दंड देना सफल 
हो या असफल, यह तो दंडविज्ञान का विचार 
कब्टाया, पर साधवारणत: यह चिकित्सा-रूप है। 

प्रश्ष- तब तो हर एक आदमी यह कह 
सकेगा कि में तो कषाय नहीं रख्ता हूं किन्तु 
दंड दे रहा हूं | यह चिक्त्सा है कि व.षाय हे 
इसकी कसे!टी क्या ! 

उत्तर- कष/य और चिकित्सा काअन्तर 
समझने के लिये चार बातों का विचार करना चाहिये 
१- चिकित्सा में वर्धन आर रक्षण क्रिया जाता 
है. कषाय में भक्षण और तक्षण | २- चिकित्सा 


अक्लीच 
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में न्याय की मुख्यता रहती है कषाय में स्व्राथ 
की | ३-- चिकित्सा में प्रतीकार की मयादा का 
विचार रहता है कषाय में मयादा लुप्त हो जाती 
है | ०- चिकित्सा में शिष्टाचार का बिचार बना 
रहता है कषाय में शिष्ाचार का विचार नष्ट हो 
जाता है । इन चारों बातों को कुछ सफा£ के 
साथ समझलेना ठीक होगा । १-- एक आदमी 
अपथ्य-मेबन करता है इसलिये हम उस पर 
नाराज होते हैं या प्रमाद आदि के कारण ही 
अपनी सनन्‍्तान आदि पर नाराजी प्रगट करत हैं 
तो इस में तक्षण नहीं $ रक्षण और वर्धन है | 
अथवा न्यायाधीश किसी का दंड देता हे तो इस 
में भी रक्षण हैं | कदाचित्‌ दंडनीय व्यक्ति का 
न हो पर जनता का रक्षण है इसलिये इसे रक्षण 
ही कहेंगे। व्यवहार-५चकर का विवेचन इस अध्याय 
के प्रार्म्म में किया गया है उतके अनुसार 
विश्वाहितकारी रक्षण-बर्धन जद्दों हो बह्“ोँ कपाय 
के बदले चिक्रित्सा की ही अधिक सम्म।बना है । 


२ कभी कभी रक्षण और वत्नन के कार्य 
में भी मनुष्य चिकित्सक की अपेक्षा कषायी बन 
जाता है | जेंसे किसी को सुधारने की अपेक्षा 
आज्ञा चर्लान वी छाल्सा तीत्र हो तो इस छ्वाथ- 
प्रधानता के कारण रक्षण-बर्धन गाण हो जँँ।£गे 
इसलिये वहां चिकीत्सा-बृत्ति न होगी कषाय-बुत्त 
होगी । हां, अगर सुन्यवस्था के डिये अज्ञापालन 
कराना भी कर्तव्य में श|मिल हो तो बात दूसरी 
है। जैसे एक सेनाध्यक्षने एक सैनिक को आज्ञा 
दी पर सैनिक कुछ उदंड या रापबादह है इसलिप 
उसने आज्ञा की उपक्षा की, सेनाध्यक्ष जानता 
है कि अगर वह यह आज्ञा न भी पाले तो भी 
कोई काम अड न जायगा पर इससे आज्ञा की 
उपेक्षा करने की जो आदत पड़ जायगी उससे 


जन नन्‍ओा » + न न ७ पल >क डक नल अऑआ+डने ॥५ अधिनाओडड के ७ अतन-- ० अमलीननान+ लत तपकना 2ीनमभाऑननकवन्‍+»न- 


व्यवस्था में बड़ी गड़बड़ी होगी इसलिये आज्ञा 
पालन कराना मी न्याय है, स्वाप नहीं। इस 
प्रकार के विशेष प्रसंगों की बात दूसरी है पर 
साधारणत: आज्ञा-पालन कराने की ओठ में 
सार्थपरता आदि का प्रवेश न हो जाय इस का 
ध्यान रखना चाहिये | 


३ कभी कभी न्याय के नाम पर मनुष्य 
बहुत कड़ाई कर जाता है प्रतीकार की मयीदा 
भूल जाता है ऐसी अवस्था में वहां कषाय का 
आवबेग ही समझना चाहिये । यह हो सकता है 
कि कहीं पर साधारण प्रतीकार काम न दे सके 
तो कठार और अधिक अ्रतीकार भी उचित ही 
समझा जायगा । जैसे मानक कि कहीं के लोग 
ऐसे जगली हैं (के नारियों पर बलात्कार करने 
में नहीं चूकते साघारण सजा का उन पर प्रभाव 
नहीं पड़ता तो जब तक उस जाति के सब 
छोग जन्म से सुसंस्कृत नहीं बनयि जाति तबतक 
बच्यत्कारियों को अधिक से अधिक . दंड भी- 
प्राण दं3 भी-मर्योदित समझा जायगा | मतलब 
यह हे कि प्रतीकार में जनहित की दृष्टि से पात्पात्र 
का विचार करते हुए काग्रे करना चाहिये । 

४ मर्यादित प्रतीकार में शिष्ाचार का भी 
विच!र रवना चाहिये। एक आदमी प्रतीकार 
के नाम पर माँ बाप को भी गालियां देने छुगता 
है तो समझना चाहिये कि उसमें चिकित्सा नहीं 
है कषाय है | अगर ये गालियां अपने स्तरार्थ के 
कारण हों, माता पिता की डचित शासकता के 
विरुद्ध हों तब तो क्रोध अक्षम्य ही समझना 
चाहिये पर मांबराप की भूल होने पर भी गाडियाँ 
बककर या और किसी तरद से शिशचार का 
मंग किया जाय तो यह क्रोध की तीजता ही 
सम्झना चाहिये । 
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यर्यपि प्रतीकार करने में कुछ न कुछ 
शिष्टाचार को धक्का छगता ही है, पर. देखना 
यही चाहिये कि जनहित न्यायरक्षा आदि के 
लिये अनिवाय क्‍या है| अनिवाये जितना हो 
उसे चिकित्सा-सूचक कहेंगे बाकी कपाय-सुूचक 
होगा । शम प्रकार दुजनता का निम्न करते हुए 
मनुष्य कषाय से बचा रहेगा । जो बात कषाय 
कालिग के विषय में कह्दी गई है वही कषाय- 
किट्ट के विषय में भी समझना चाढिये | मानलो 
एक आदमी दुजेन है, अन्य।यी, अविवेकी या मूर्ख 
है, उसकी योग्यता और स्वभ।व से परिष्षेत हो 
कर द्वम जीवन भर व्यवहार करते हैं, व्यवहार 
करते समय उक्षके दुजन स्वभाव का है+ स्मरण 
रखना पड़ता है तो _मे कषाय-किट्ट न कहेंगे | 
इस प्रकार संस्कार के रूप में जो आचार-त्मृति 
होगी उसके मूल में अगर भक्षण तक्षण होगा 
ते उसे किट कहेंगे अन्यथा चिकित्सा कहेंगे । 


प्रश्ष-क्या यह उचित न होगा कि हम 
आचार छ्ृति का त्याग ही करदें और ब्िक॒कुछ 
बीतराग बन जॉये | हमोरे ऊपर अन्याय द्वो ते 
दम अन्याय के| चपचाप सहजय । 


उत्तर-भगवती की छोक-साधना का यह 
भी एक अग है, किसी किसी व्यक्ति को जन- 
सेवा के लिये इसी नीति की आवश्यकत् होती 
है। परन्तु यह भगवती की लोकसःघना क| 
एक द्वी अग ढे इसके सेबाय दूसेर अग की 
आवश्यकता अधिक हे।तती है । हां, भगवनी की 
लोक साधना में यह उचित ४ कि अधिक शान्त 
रहा जाय | चिकित्सा का बाह्यरूप भी यथासम्मव 
ऐसा न हो कि जनता को किट्ट और कषाय का 
श्रम हो जाय । खेर, अमी ते आत्म-साधना 
का प्रकरण है आत्मसाधघना या मनसाधना 


की दृष्टि से चिकित्सा को कषाय नहीं कहते ' 
हां, चिकित्सा की ओट में कषाय का प्रवेश सर- 
लता से दो सकता है इसालिये इस तरफ से 
काफी सतर्क रहने की जरूरत है । 


प्रश्ष-आप कालिमा की अपेक्षा किट्टठ को 
बड़ा पाप बतझाते हैं पर जितनी ह्वानि कालिमा 
मे है उतनी किट में नहों है । क्रोध को रोक 
रखने में एक तरद् के मनोबल का पश्चिय मिलता 
है इस मने।बल को पाप क्यों कहते हैं ! 

उत्तर-मनेाबल तो पाप नहीं है किन्तु जिस 
मनोबल या बल का उपयोग भक्षण-तक्षण में हो 
बह पाप अवश्य है । मनोबल का मनचाह्य उप- 
योग सेब्म नई, है. बेन रक्षणमय उपयोग संयम 
है । क्रोध को रोकने में संयम है, क्रेध को रोक 
रखने में संयम नहीं है । यद्यापे मनोबल दोनों में 
है । क्रेध में किसी को पत्थर मारना बुरा है, क्रोध 
को रोककर पत्थर न मारना अच्छा है, पर इसलिये 
क्रोध को रोककर पत्थर न मारना कि पत्थर मारने 
से यह भाग जायगा तब बन्दूक न मार पाऊँगा 
यह सब से बुरा है । बदल लेने के लिये जो 
क्राध रोका जाता है अथवा अशाक्ति, अनवसर 
आदि के कारण क्रोध प्रगट नहीं होता ॥कैन्तु 
भीत्तर ही भीता जलूत। रहत। है वह अपनी हानि 
करता हे अपना जीवन नरक बनाता है ओर 
दुसरे का भी जछाता हे और हाका से बेचैन 
करता रहता है । 

पहिले कहा जा चुका है कि क्राब का 
संबेदन दुःखात्मक होता है, क्रोध रोककर रखने से 
जब तक वह रक्‍्ख। रहेगा तब तक हमें दुःख ही 
देता रददेगा | साथ ही वह दूसरों को भी ब्रेचैन 
और दुःखी बनाता रददेगग । घर में छुपे हुए सांप 
से जिस प्रकार लोग सशक और बेचैन रहते 


अक्रोध 
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हैं उसी तरह इमारे दिल में छिपे हुए क्रोध से 
भी छोग सशोेक और बेचैन रहते हैं। दम 
कितनी ही कोशिश करें, उस को छिपाने के 
लिये कितने ही आवरण डाले उसकी -असलियत 
प्रगट हुए बिना- नहीं रद्दती । हमारी प्रवृत्तियाँ 
भावना के अनुसार ढ्वोतीं हैं, बुद्धि के द्वारा अगर 
भावना पर आवरण डालते भी रहें तो भी इसमें 
हमें बड़ा परिश्रम पड़ता है और फिर भी वह 
निरधऋ जाता है | क्‍योंकि सोते जागते उठते 
बैठते प्रत्यक्ष परोक्ष में बुद्धि का का आवरण 
खिप्तक ही जाता है, क्रोध-किट्ट या वैर प्रगठ ही 
हो जाता है। इस प्रकार छिपे हुए घा्ों से 
दुनिया बहुत घबराती है और हमें इस दुष्कर्म 
और दुष्फल का भान नहीं होने पाता। साथ 
ही इतनी बुराई और 6 कि एक के बदले लोग 
दस वैरों की कल्पना कर लेते हैं इसलिये जहां हम 
निर्वेर द्वोते हैं वढां मी हमे वैरी समझ लिया जाता है। 
क्रोध अप्नि के समान है जो अपने को 
और दूसरों को जलछाता रहता है । और ऋषघ- 
किट्ट तो तेजाब की तरह भयंकर और वंचक है । 
वह तरल होकर भी जछाता हे । क्रोध का किट्र 
हो या कालिमा, दोनों का त्याग करना चाहिये । 


अगर कभी क्रोध का अबसर आ भी जाय 
तो भी क्रोष को रोक लो और जिस कारण से 
क्रोध आया है उसकी जाँच कर लो । जाँच 
करने पर फीसदी पचास घटनाएँ ऐसी मिलेंगी 
जिनमें तुम्हें अपना श्रम माद्ूम दो जायगा, 
क्रिसी बात को सुनकर या देखकर भी बिना 
बिचारे क्रोष न करो, सारी घटना को अच्छी 
तरह समझ लो फिर क्रोध करने का पर्याप्त कारण 
भी होगा तो भी विचार करने पर क्रोध का 
आवेग कुछ धीमा पड़ जायगा | 


क्रोध करेंने का पयीत्त कारण मिलने पर 
आत्मौपम्य भाव से कुछ विचार करो इस तरह 
विचार करने से पचास में से' चालैेस घटनाएं 
तुग्हें क्रोध योग्य न माद्ठम होंगी। बाकी दस 
घटनाएं अगर क्रोध योग्य निकलेंगी भी तो तुम्हारी 
विचारकता के कारण क्रोध चिकत्सकता का रूप 
धारण कर लेगा । क्रोष को जीतने का मूल 
उपाय तो मोह और अभिमान पर विजय पौना 
है ।उनके जीत लेन पर क्रोघष को 
वैदा होंन के भीतरी कारण ही नष्ट द्वे! जाते हँ 
पर अगर उन पर पूरी या पर्यीध्त विजय न मिल 
पाई हो तो भी क्रोध के निमित्त मिलने 
पर तब तक तो उसे रोकना द्वी चाहिये जबतक 
उस घटना का अच्छी तरह समझ न लिया 
जाय । इस विवेक से धीरे धैरे क्रोध किसी दिन 
निमुल हो जायगा | सिर्फ चिकित्सा के अनुकूल 
अरुचि का भाव रद्द जायगा। 


निशछलता 


छल का भी स्वरूप पढिले कहा जा चुका 
है | छछ एक तरह की नित्रेठता का परिणाम दे। 
जहें| दम निबल्तात्श अपने मोह और अभिमान 
की सफल नहीं बना सकते, क्रोध का उपयोग 
नई, कर सकते वहाँ छल का उपयोग करते हैं | 
छल के विषय में भी यह बात ध्यान में रखना 
चाहिये कि जद्०ाँ भक्षण और तक्षण के लिये 
के।३ बात छिपाई जायगी बढ़ीं छल-क्षाय है 
किन्तु जहाँ विनिमय रक्षण वर्षन आदे के लिये 
क्रो३ बात छिपाह जाती है वहां छछ कषाय नढीं 
होती वहां चिकित्ता समझना चाहिये। यद्ी कारण 
है के कमी कमी तीयकर पैगम्बर और अबतारों 
को भी 8ुवैध की तरह कोई बात छिपाना पड़ी 
है पर इससे ने छल-कषायी नहीं हो जातें। 
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कोई कोई बते, जिन का दूसरों से कोई 
सम्बन्ध नहीं है उनका छिपाना भी छल नहीं है। 
मैने एकान्त में पत्नी के साथ किस प्रकार प्रेम- 
प्रदशन किया आदि ब्यक्तिगत जीवन में ही पूरी 
हो जनिबाली बातों को प्रगट न करना छछ नहीं है। 
इन सत्र क्षम्य अपनब्रादों के रहने पर भी जीवन में 
छल, का उपयोग बहुत किया जाता है | जिससे 
' हमें छछ करते हैँ उससे कुछ पाने की आशा 
हमें न रखना चाहिये । मनुष्य इस विषय में 
काफी मूख है । प्रायः हर एक आदमी यहद्द सोचता 
है कि में तो दूसरों की चाल्बाजियां समझ जाता 
हूँ पर मेरी कोई नदीं। समझ पाता । अगर हम 
इस मूखता का ह्याग करदें तो आधे से अधिक 
छल तो हमें निरधकता के कारण व्याग देना पड़े। 
पहले निरभिमानता के प्रकरण में कुटिल आत्म- 
प्रशंसा के उदाहरण दिये गये हैं, आत्मप्रशंसा 
के कारण वे अभिमान के प्रकरण में छाथे गये 
और कुटिल्ता के कारण वे छल के प्रकरण में भी 
लाये जा सकते हैं | उन से मादम ढोता है कि 
अधिकांश छल गुनादद बेलज्जत हैं, बिना स्वाद के 
पाप हैं । छोग आज किसी बात को न समझेंगे 
परन्तु छछ की सफलता के समय तो समझ जायेंगे 
कि तुम्हारा क्या विचार था | परिणाम यद होगा 
कि तुम्होरे #िइछ काय में भी लोग छल समझेंगे। 
इस प्रकार छल तो निरथंक जायगा ही पर और 
पुण्य भी निरथक जायगा | 
जिसके साथ तुम छल करते हो उसके साथ 
तुन्दारी कैसी भी घनिष्ठ भिन्नता क्यें। न हो, 
शिश्टवाचार के द्वारा तुम कितना ही प्रेम प्रदर्शित 
करते रद्दो परन्तु छल तुम्हारे अद्गैत के टुकड़े 
टुकड़े कर देगा, तुम पास पास भले ही रहो पर 
जीवन-चयो बदल जायगी | दो पहलवान कुश्ती 


सत्यागृत 





करते समय पास पास ही तो रहते हैं. पर उन 
की नजदीकी सिर्फ दावपेंच अजमाने के लिये 
दी होती है । इसलिये दूर दूर देशों में बठे हुए दो 
निश्छल मित्रों की अपेक्षा उन की दूरी असंस्य गुणी 
होती है । 


छल से मनुष्य दूसरों का नुकुसान तो करता 
ही है किन्तु उससे अधिक वह अपना नुकसान 
करता है । रोगी अगर वैद्य के सामने छल करे 
ते वैद्य को चिकित्सा करने में कठिनाई तो होगी 
ही इससे उसे कष्ट भी होगा-पर उससे अधिकी 
वष्ट रोगी की होगा | वह अपनी ही बॉमारी 
बढ़ायग और जाबन नष्ट करेगा | 

एक विद्यार्थी पाठक्त से अपना अज्ञन 
छिपाता है, नकल करके पास हो जाता है, परिणाम 
यह द्वोता है कि वही ज्ञान से वश्चित रहता है, 
पढ़ने म॑ कमजोर रहता है। आगे किसी न किसी 
परीक्षा में अड़कर रहजाता है। पठक की इस 
में क्या हानि 8, छली विद्यार्थी की ही हानि है । 

एक साधक अपने गुरु या आचार्य से 
अपने मन के पाप छिता है, समझाने जाओ 
तो बिनय-अविनय का विचार न करके अपने 
को निष्पाप सिद्ध करने के ।ड्ये गजेन त्जन 
और वाद-बिवाद करता हैं, समझता ढे ।के शब्दों का 
आवरण डाल देन से पाप छिप जायगा पर शब्दों 
से किप्ती का भुद् बन्द किया जा सकता है मन 
नहीं और मुँह बन्द कर देनेसे उसका ही 
नुकसान होगा । क्योंकि वह आचार्य से जे कुछ 
पासकता थ। अब न पासकेगा | छल दिलों को 
तोड़ देगा, दिलों के भिलानेबाटे समस्त रिष्टाचार 
व्यथे जायेंगे । 

एक दूकानदार आहकों को छल्ता है, एक 
दो बार सफल होगा बाद में वह अपनी परेशानी 


अंक्रोध 
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बढ़ायगा दूसरों की भी बढ़ावगा। छल का ्भ 
निकरक जायग परेशानी की निष्फल तप्स्या 
जीवनभर को चिपक जायगी। 


झूठ चोरी व्यभिचार आदि नाना पापों का 
मुठ छू है | इससे सर्वदा भय, लज्जा आदि 
दुःखात्मक भावों का अनुभव करना पढ़ता है, 
अपमान घृणा अविश्वास आदि के पात्र बनकर 
अनेक मौतिक और आध्यात्मिक लाभों से वश्चित 
रहना पड़ता है | वर्तमान के थोड़े से लाभ के पौंछे 
भविष्य और निकट-भत्रिष्य के बड़े से बड़े लाभ 
से हाथ धोना पडता है । 

यहाँ यह ते भूलजाना चाहिये कि गाम्भीय 
और छल में जमीन आसमान का अन्तर है। 
गाम्भाय सहिष्णुता का परिणाम है उससे रक्षण 
और वर्धन किया जाताहै जब कि छल से मक्षण 
और तक्षण किया जाता दढै । 

मनुष्य जितना अधिक अकषायी बनेगा 
भगवती की उतनी ही अधिक साधना करेगा 
इससे वह अकरमण्य न बनेगा किन्तु उसके कम 
आत्म-शान्ति और जगव्कल्याण के लिये उपयोगी 
हो जापेंगे । 

जीवन-साधना 

भगवती की मनसाधना और लोकसाथना भी 
एक तरह की जीवनसाधना हे क्यों'के जाविन में 
इनका मी समावेश होता हे । फिर भा साधना 


के अनेक पहकछू सरलता से दिखाये जा सकें * 


इसलिये उसके तीन भाग कर दिये गये हैं | पर 
उन साधनाओं को एक दूसरे से अलग रखना 
असम्भव है । मनसाधना के बिना जीवनसाधना 
या लोकसाधना नहीं हो सकती और जीवन- 
साधना और लोकसाधना के बिना मनसाधना 
कानतो विवेचन ही किया जा सकता है न 
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उसका पर्राक्षण ही, इनके बिना मनसाधेना एक 
तरद की जड़ता ही हो जायगी । जड़ता का 
भगवती के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है । 
जीवनसाधना का अथे यह है कि जीवन 
कला का विचार करके जीवन को ऐसा अच्छा 
बनाया जाय कि वह पवित्र, सुखद, महान्‌ और 
जगदह्वितकारी बन सके । जीवन कों मैंने एक कला 
कहा है, कला को लक्षण या चिह्नों के चौखंटे में 
बिठलाना काफ़ी कठिन है उसे तो अनुभव से ही 
समझा जा सकता है । किसी घुन्दरी के सौन्दर्य 
का मा५ लगाने के लिये हम ढेरों उपमाएं दें और 
मापतौछ के साथ उन्हें सजाकर रक्खें तो सुन्द- 
रता दिखाई न देगी कुछ कुछ इसी प्रकार जींवन 
के विषय में भी कहा जा सकता है। चतुर चित्र- 
कार जैसे दस पांच आंडीटेढी रेखाएं खींचकर 
भी अच्छा चित्र बना लेता है किन्तु अनाडी 
आदमी बोतलों से स्याही खच करके भी कागज 
या दीवार बिगाड़ने के लिवाय कुछ नहीं कर 
पाता इसी प्रकार जीत्रन भी है। जीवंन कौ शक्ति 
बराबर रहने पर भी और उसका दिनरात उप- 
योग करने पर भी एक का जीवन स्वपर-कल्याण 
कारी बनता है. जब कि दूसेरे का जीवन स्वपर- 
अकल्याणकारी दुःखंमय और अप्तफल बनता है। 
इसी से जीवन एक कला है । यर्थापे कला के 
भी कुछ नियम रहते हैं और उससे कछा को 
समझने में काफी सुमीता द्वोता है. फिर भी का 
के नमूने ही कला को पूरी तरह समझाते हैं यददी 
बात “जीवन के विषय में मी कही जा सकती 
है | जीवन के कुछ अच्छे बुर नमृते देख लेने 
से पता लग जाता है कि कछामय जीवन कैसा 
होता है और उसकी साधना किस तरद्द करना 
चाहिये। यहां कछ नमृना का उछ्लेख किया जाता दै। 
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-१-राम, कृष्ण, मक्षवीर, बुद्ध, ईसा, मुहृ- 
म्मद आदि महात्म्ान्नों के जीवन इस बात के 
प्रमाण हैं. कि किल्त अ्रक्रार का निःस्वाथ और लोक 
दितकारी जीवन बिताने से मनुष्य स्रपर-कल्याण 
करके भगवती, अहिंसा की साधना करता है। 
अगर ये कोग अपने ऐदिक स्वार्थें। के लिये जीवन 
खपा देते ते। ये न तो महान्‌ बन पति न छुखी 
हो पति, न जगत्कल्याण कर पांति । 

२-म. राम का विरोधी रावण, मं. महावीर 
का शिष्य जमालि, म. बुद्ध का रिष्य देवदत्त, 
प्रांडबों को छलनेवाछा और श्रीकृष्ण को कैद 
करने की नियत रखने वात्श दुर्योधन इल्यादि 
छोग इस बात के प्रमाण हैं कि भोग, यश, पद, 
वैभव आदि की छूट मचाने की इच्छा से. अन्त 
में मनुष्य का जीवन नाना कष्ट सह कर - भी 
बुरी तरद्द नष्ट हो जाता है । 

खेर, प्राचीन काल के इन बड़े बड़े आद- 
यों के उदाहरण छोड़िये पर दम दिन रात 
अपने और दूसरों के जीवन में जो कलाहीनता 
देखते हैं, मोद्द प्रमाद छल अहंकार आदि के 
कारण जो अपने जीवन को दुःखपय तथा दूधरों 
के जीवन को अशान्त बनते हैं अपनी महत्ता 
का नाश करते हैं उससे जीवन-कछा के विपय 
में हम कितने अनाड़ी &ढ इस बात का पत। 
लग जाता है | 

१- एक श्रमान्‌ भाई थे, दिनरात समज- 
सुधार की बातें किया करते थे, नरनारी समभ,व पर 
बड़ी कानूनी बहस किया करते थे एक आर एक 
छाख रुपये के दान की घोषणा भी कर चुके 
थे, सामाजिक ऋन्‍्ति के लिये छोगों को उभाड़ा 
करते थे, क्रान्तिके विशेधियों को गाली दिया करते 
थे पर अवसर आया तो उनने एक रिश्तेदार 


सत्यामृत 


विधवा को कौड़ीनकौड़ी के ।लिये तरमाया, उत्तकी 
सम्पत्ति छीनली, छुधार का सभ्य आया तो ऐसे 
छिपे कि छोग ढूँढ़ ढूँढ़ कर हैरान ह गये पर न 
मिले | दान के एक छाख रुपयों में स एक रुपया 
भी न निकारू सके | तब छोग उनके पास 
फटकते न थे । रास्ते भें से जाते हुए मुझे उनते 
एक बार बुलाया, सिर्फ पांच मिनिट के लिये, पर 
मुझे इतनी हिम्मत न हुई कि उत् धनी बुजुर्ग 
जीब को पाँच मिनिट का भी दान कर सकूँ । 
बह बीमार था इसलिये पै का कुछ भोग मी न 
कर पाया, पंडिता३ की बातें करके और एक धनी 
द्वोकर भी वह भिखारी बराबर भी इज्जत न कमा 
पाया, मोह छल और मय से उसने अपना जीवनीचत्र 
बुरी तरह बिणड़ लिया 'इसभी अपेक्षा बढ उतना 
ही बकता जिस पर वह इंढ़ रह सकता था, दान 
की झूठी घोषणा न करता, दिल में कमजोरी थी 
तो अपनी कमजोरी स्वाॉकार करके कहता कि 
यथाशक्ति ही कर सकूंग तो चित्र न त्रिगड़ता | 


२-- एक बाई थी, बड़ी कभठ, पर उस में 
दो दोष थे एक तो यह कि किसी का थोडासा 
भी काम करके वह बार-बार *ब से कहती थी, 
दूसरा यह कि अपने से ज्यादा सुखी व. किसी 
को देख न सकती थीं यहां तक कि के॥३ पति 
अपनी पत्नी से अ्रम करें, बीमार। मे सेवा करें तो भी 
उसे बुरा छगता था, निनन्‍दा करती थी इसके 
कारण खुब काम करने पर भी अन्तर्म कठु-बचन 
और गियोँ द्वी पाती, यहाँ पक दुर्दशा थी कि 
उपक्तक माँ बाप भी उसे सद्द न सकते थे । बहुत 
कुछ करके भी बह किसी के लिये भर्ल, न बन 
पाई, न छु'दा हो प३ । जीवन-कछा का यह 
कैसा भज्ञान ! बेचारी !! 
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३- एक भाई एक सेठजी के यहाँ मुनीम 
थे, काम में होश्यार थे, कोई ऐसी चोरी न करते 
थे जो सरकार में चोरी कह्दी जाभके, पर इस का 
कारण उन की ईमानदारी या संयम नहीं था, 
नौकरी छूटने का भय था | वास्तव में वे असंयम 
को जीत न सके थे। इसलिये अपने लिये कोई 
तरकारी लते तो सेठजकि हिसाब में लिख देते, 
किसी चीज की जरूरत होती चुपचाप उठाढति, 
जब तणस होती कि वह चीज कहाँ गई तो 
सुनकर भी चुप रहते, कभी जब पक३$ जाते तो 
कहते किमी तरह वह चीज मेरे घर चली गई 
होगी, आतिथ्य के लिये जो चौजे रहती वे अपने 
दोस्तों को खिला देते, सेठजी की अनुपस्थिति में 
जब कोई अपरिचित आदमी मिलने आता तो 
इस तरह परिचय देते जिससे वह समझे कि ये 
मुनीम नहीं मालिक 6, इस प्रकार कभी कभी 
झूठे गो'व का अनुभव करलेते और महीने में 
रुपये आठ आने की बचत भी करलेते, पर इतने से 
क्षुद्र लाभ के लिये वे बड़ा परिश्रम करके भी 
मालिक की नजरों में तुष्छ और अविश्वसनीय 
बन बेठे | माल्किने उनकी बेतन-बृद्धि रोकदी, 
हरदिन कुछ खाने पीने की चौजें भेट में मिलती 
थीं वे बन्द करदी, दीवाली का इनाम बन्द कर 
दिया. पर वे सन्‍्मान से कुछ पाने की आदत न 
ड।ल्सके, छिपाऋर झूठ बोलकर लेने की आदत 
ही रही । इस तरह वे आने की जगह पेसा भी 
न पासके, इ्जत खोबेठे, एक दिन नौकरी से 
अलग भी कर दिये गये, इस प्रकार अपनी 
नादानी से अपना जीवन-चित्र बन्नौद कर बैठे | 


४-एक भाई थे, जगत की सेवाके लिये 
स्स्व दे चुके थे अनेक कष्ट सेड्ठे थ, देवता की 
तरह पुजे भी, पर उनकी अनैतिकता अहंकार 


अविश्वसनीयता ने उन्हें कुछ अप्रिय बना दिया। 
चतुर कलाकर होते तो इस बिगड़ते जीवन चित्र 
के सुधार छेत पर न सुधार सके, आंवेश में चित्र 
को बिगाड़ने लगे। पुराने पुण्य का पशथ्ाात्ताप 
करने लगे, इस प्रकार जभत्‌ के लिये भिखारी 
बन कर भी पतित बने, अपना जीवन बबोद 
किया पर जगत को भी छटा । आप डूब्रे की दूसरों 
को भी डुबाया । 


७५-एक विधवा बाई थी, शिक्षित थी, सुंदर 
थी, पर यौवन का वेग न सैभाल सकती थी ' एक 
सुधा'क ने विवाह करने की सलाह दी, पर उम्त 
ने सुधारक को पचास गालियाँ सुनाई । लेकिन 
कुछ भहीने बाद व्यभिचार में पड़ गई, बिना 
विवाह के एक पुरुष के पास रहने लगी, लोगेंने 
फिर भी शादी करने की सछाह दी, फिर भी 
उसने गालियां दी--कौन कहता है कि मैं अमुक 
की पत्नी बनगई हूं । लोग चुप ₹दे । कुछ दिन 
बाद गभ रहा, पुरुष का दिल ऊब गया, बन्धन 
कुछ था नहीं, उसे निकाल बाहर किया, अन्त 
में आमहत्या करके मर ग३। ब्रह्मचर्य से रद्द 
सकती या विवाह कर छेती तो जीवन-चित्र 
न बिगड़ता । 


६-एक नववधू थी, साससघुर काफ़ी प्यार 
करते थे पर उसे दिनरात यह्द खयाल रद्दता था 
कि मुझे सत्र मालिक तो समझते हैं ! नौकर तो 
नहीं समझते । सास करमठ थी, घर के बहुत से 
काम करती, थोड़ा बहुत काम बह को भी बता देती 
पर बहू तबतक उस काम में हाथ न लगाती 
जबतक सास आधा काम करने के लिये तैयार 
न हो जाती, सास को और काम पूंर वरना 
पड़ते जो बहू के वश के नहीं थे, और बहू के 


ने अनका ऑनजगज-++«... डिडन- बन नभमानन वन अमन “>नजनाणण * 


काम में भी आधा हिस्सा बटाना पड़ता, फिर 
भी बहू को यह श्रम रहता कि मुझे नौकर 
समझा जाता है | अकनण्यता ही मालिकपन हे 
यह उसकी परिभाषा थी | आखिर घरमे चैन से 
न रद्द सकी, न किसी की रख सकी, पति को 
भी उसने ऐसा ही सिखाया कि वह समझे के 
मेरी पत्नी का घोर अपमान किया जाता दे, वह 
समाचारों को ऐसा ही रंगती थी। पति भी 
कलाहीन थ।। आखिर बहू मा के घर चली गई 
पति को बुला लिया | सासससुर अपनी स पर्त्ति 
कुछ दूसरों को देकर कुछ साथ लेकर सदाके 
लिये तीर्थयात्रा की चले गंये। पीछे बहू को 
गरीबी, कलद्ट अपमान आदि «*हुत सह्ना पड़े, 
पर फिर सासससुर न मिले, जीवन नरक हो 
गया, जीवन का ही नहीं कुटुम्ब का चित्र 
बिगड़ गया । 

७-एक अनाश्र बालक था एक सदूगृहस्थ ने 
उसे पाललिया था ) वह बड़ा ही ईमानदार, बड़ा 
ही कमंठ, बडा ही वबिनात था जो काम कहदो 
वह अवश्य पूरा करे | बिना दि4 एक कोड़ी भी 
न छे, थोड़ीसी भूल हो जाय तो त्रिना पूछे हा 
कहदे और पश्चात्ताप में आँसू बहाया करे, जो 
भी जरूरी काम हो उसके करने में शभ नहीं । 
जब उन सद्गहस्थ के यहाँ के अपरिचित 
व्यक्ति आये तो वह समझे वह इन का पुत्र दे पर 
जन्र उससे पूछा जाय ते। कहदे में तो अनाथ 
बालक हूं माछिकने मुझे दया करके पाला हे । 
म।लिक मालकिन से मॉबाप की तरह प्रेम करता 
था, उन्हें राजारानीके समान समझकर डरता था , 
देवदेबी समान समझकर अपराध खौकार करता 
था ओर उन्हें माठिक समझकर दास के समान 
कोश भी रूुवा करने को तंयार रहता था , 


सत्यामृत 
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गद्यार्थी की तरह हर एक बात सीखने को तैयार 
रहता था। फल यह हुआ कि उस्ष जरूरत से 
ज्याद। बिना ही मांगे मिलता था। दुभोग्यवश 
इन्फ्ल्युरंजा में उसके माछिक मार्लाकन का देह्वान्त 
हे ग। वह किसी तरह बचगया 4 सामने चिन्ता 
थी के अब वह कहाँ जाय ? कैसे कमये खाये ! 
माल्कि के खितेदार लोग सम्पातति पर कब्ज। 
करके उस्न हटाना चाहत थे। इतने भ एक 
वर्कौल आया, उसने छिंतेदारों को मृतदम्पति का 
बर्तीयतनाम्रा बताय। | सब्र सम्पत्ति उठ्ती अनाथ 
बालक के नाम थी। कलाकार ने अपनी कडछ 
का भरपूर इनाम पाया था । | 
८-एक श्रीमान्‌ दम्पति उतरती उम्र में 
अपने दो मुनौमों के भरोस अपना सारा कारबार 
छोड़कर बदरिकाश्रम को यात्रा करने गये | दोनों 
मुनाम काम संभालने छगे | कुछ दिन बाद एक 
आदी सेठ की चिट्ठी लेकर आया । चिट्टी क्‍या 


थी मरने के पाहिछ का कुछ आज्ञाएं थीं । 
पत्र हरिद्वार स छिखा गया था बढ्शां की एक 


शिक्षण संस्था के नाम सा|गी जायदाद कर दो 
गई थी । यह्द भी हक्‍म था कि दोनों मुनीम अगर 
श्मानदारी से काम करना चाढें तो स्थाबर संपत्ति 
रमभालने के लिये काम करते रह और आमदनी 
उस संस्था को देते जाब परनत जेगन जायदाद 
ते सबकी सब लेकर हरिद्वार क| उस संस्था के 
कुलपति के सामने उपस्थित हों। एक मभुनोम 
को मालिक की झु॒त्यु का शोक हुआ औए वह 
मलिक की आज्ञा के अनुसार हरिद्वार ले जाने 
के लिये सम्पत्ति इकट्टी करने लगा। दूसरे ने 
कहा--]म केसे मुख हो, मालिक मर गया 
अब कौन अपना क्‍या कर सकता है £ चछो 
अपन दोनों यह सम्पत्ति बैट के । पहिछे मुनीम 
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ने विरोध क्रिया पर दूसरा न माना | उसने 
मकान पर अपने नाम का पाठिया लगा दिया 
और भी सब कारबार हथयाने की कोशिश की 
पर कुछ दिन बाद उसके आश्चय का ठिकाना 
न रहा जब मालिक और मालकिन अमावस्या 
की रात को घर में आये । पहिला मुनीम मालिक 
और मालकिन को देखकर प्रसन्नता से नाच 
उठा । जब के दूसरा अपने माहढिक को भूत 
समझकर धबराकर बेहोश हो गया । न्यायालय में 
उसको बेईमानी की सज़ा दिलाई जाय इसके 
पहिले ही वह उस रात वो उर कर 
सदाके लिये पागल हो गया और एक दिन इसी 
तरह डर+ आविग में कुएँ में कृदकर मर गश । 
मालिक ने जो वरसीयतनामा लिखा उसके अनु- 
सार उनके मरने के बाद आधी सम्पत्ति हरिद्वार 
की रूस्था को और आधी पहिंले मुनीम को 
मिली । ईमानदारीसे एक का जीवन-चित्र चमक 
उठ और दूसरे का पुत गया । 


९.-एक वेश्या थी, उसके पास सीन्दये 
था, जवानी थी, वैभव था, बासों युवकों को इशारे 
पर नचा चकी थी। पर दिल को शान्ति न 
थी । वड़ दुनिया का शिकार करती थी, दुनिया 
उसका शिक्रार करती थी। उसने अपना घंधा 
छोड़ दिण और रास्तों में यात्रियों के लिये घम- 
शाराएँ और कुँए बनवाने शुरू किये, वेश्यावृत्ति 
छोड़कर सादगी से जीवन बितानिवाली ब्रियों को 
खानपान का प्रबन्ध किया । गरीबों को तो मदद 
करती द्वी थी पर मध्यम परिश्थिति के उन 
कुलीन कुट्ुम्बों को भी चुपचाप मदद करती थी 
जो माँग नहीं सकते थे । उसका नाम घर घर 
कैल गया । उसका जीवन जो डामर से रंगे हुए 
के समान काछा था उस पर पक्के सफेंदा से 
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ऐसा चित्र बन गया कि वह कालिमा उस चित्र 
का अंग बनकर शोभा बढ़ाने लयी । 


इतिहास में भी अम्बपाली वेश्या का नाम 
प्रसिद्ध दे जिसेने महात्मा बुद्ध के चरणों में सब 
सम्पत्ति अर्पित करके अपने जीवन को सफल 
बनाया था और अमरता पा थी । 


१०--दो पडौसी थे। अगर स्वभाव के अनु- 
सार उनका नया नामकरण किया जाय तो एक 
का नाम होगा रुदन्‍्तजी असूबारल और दूसरे 
का हसन्तजी दिल्खुश दोनों की आर्थिक और 
कौटुम्बिक परिस्थिति एक सी थी पर जब कोर 
रुदन्त भार के पास आता तत्र वे अपना एक 
न एक दुखड़ा रोया करते, कभी बिक्री कम हुई 
कभी अमुक ने राम राम न की, कभी रोटी ठीक न 
बनी, कर्भ दस्त ठीक न हुआ, कमी द्वाथ पर 
फुंसी है, कभी घोबी अभी तक कपड़े न छांया, 
इस अकार छोटे बड़े दो चार दुःखें। का पुराण 
पढ़ने बैठ जाते, चाहते आ'ज्तुक इमोरे दुःखों 
को सुनकर सहानुभूति बतलाथे, दया करे, प्रेम 
करे और फिर उनका यह पुराण तबतक बन्द 
न होता जबतक अनिबाला जरूरी काम का 
बहाना बताकर चल न जाय । आदमी नकली 
सब्नुभृति में जल्दी थक्र जाता है और असली 
सद्दानभति इतनी अधिक नहीं। होती कि इस 
प्रकार फाल्तू बहायी जाय इसलिये छोग उनसे 
किनारा काटन लगे। दुःख घुननेव।लछ। न मिलने 
से उनका दुःख और बढगया । 
हसन्तजी इनसे बिल्कुल उल्टे थे। कइते 
दुनिया में छुखदुःख दोनों हैं और सभी को ढं, 
तब किस को अपना दुःख सुनाया जाय । हम 
से भी ज्यादा दुःखी छाखें पड़े हैँ हम उनके 
लिये ते| रोते नहीं अपने लिये क्‍यों रोयें १ खुदा 
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की यही मर्जी क्या कम है ॥के उसने हमें 
किसी न किसी से अच्छा बनाया | 
मालिक ने एक एक से बढ़कर बन; दिया | 
सौ से बुरा तो एक से अच्छा बना दिया ॥ 
वे रोते आदमी को हँसा ही न देते थे 
किंतु उसका दुःख बिलकुछ भुला देते थे । उनके 
पास बैठने को आदमी लालायित रहते थे । 
रुदन्‍्तभाई की इससे इंप्या होती, वे हसंत 


भाई को जादूगर समझते या बदमाश कहते, 


छोगों को मूर्ख उल्छ नासमझ आदि कहकर 
उनकी घृणा बढ़ाते । एक ता वे यों ही बहुत 
दुःखी थे पर पंछे से इस ईष्या के सामान ने 
और द्वुःखी बना डाछा । सामग्री एकसी थी पर 
एक भाई रुदन्‍त था और एक हसन्त था। 
पद्विला मृढ़ था, दूसरा चतुर कलाकार था । 


यह उदाहरण-माल् और भी बढ़ाई जा 
सकती है, हर एक मनुष्य के जीवन में ऐसे 
अवसर मिलते हैं जब वह अपने जविन के, चतुर 
कलाकार के समान सजा सकता है या अनाशै 
बन कर नष्ट कर सकता है । सब से मुख्य बात 
यह है कि जाँबन के मूल में इमान रहना चाहिये 
इमानदारी सत्र से बड़ी चतुरता है । हम दूसरों 
को कितना भी धोखा देने की कोशिश 
करें पर दुनिया की अपेक्षा हम ही अधिक धोखा 
खँयंगे | कानून की पकड़ में हम भले ही न 
आवबें पर दिल की कपड म तो आ ही जाते हैं । 
इसलिये दुनिया और वोई दंड भले ही न दे 
सके पर घणा और निन्दा का दंड तो अवश्य दे 
सकती है जो कि अत में हमारी अनक सुत्रिधाओं 
का छीन सकता है, रब कीर्ति को नष्ट कर सकता है। 

कदाचित्‌ आज का मनुष्य धोखे में आ भी 
जाय पर अन्त में कार सबकी परीक्षा। कर लेता 


है । कभी कभी ऐसा हाता है कि दुनिया श्रम- 
वश पवित्र जीवन को अरपवित्र समझ लेती है, 
पर अगर ईमानदारी हैं तो कारक जीवन की 
पत्रित्रता प्रगट कर देगा और साथ ही मन में 
श्तनी शान्ति, सन्‍्तेष और गौरव रहेगा कि हृम 
सब दुःख भूल जॉयंगे | इसलिथि जीवनकला में 
ईमानदारी सब से पहिली चीज है । 


दूसरी बात जनसेवा और परोपकार-वात्ति है । 
अपना बोझ दूसरों पर कम से कम डालकर उन 
की जितनी सेवा की जासके उतनी करना चाडिये। 


भगवती की जाविन-साधना इन दो बातों 
पर निभर है । यद्यपि जीवन-साधना के और 
भी अंग हैं जैसे जीवाथ-समन्वय | इनका उल्लेख 
दृष्टि कांड में हो चुका है | मन-साधना का केन्द्र 
मन है, जीवन-साधना का केन्द्र मन,तन, वाणी 
तीनों हैं । ममनसाधना और जीवन साधना, दोनों 
को एक दब्द में कहना चाहे तो इसे आत्मसाधना 
ऋहसकते हैं । 

लोकसाधना 

लोक-साथना का मतलब है जगत में 
भगवती अहिंसा का प्रसार करना अथीत्‌ दुराचा- 
रियों को संदाचारी बनाना, बेइमानों को ईमानदार 
बनाना, जो न बनसके उन से दृप्तरों को बचाये 
रखना अथवा उनके अल्याचारों और अन्यायों से 
जगत को सुरक्षित राब्ना । इस प्रकार लोक- 
जीवन की शुद्धि और न्याय का प्रचार भग्वती 
की छोकसाधना है । 

यह ते आवश्यक ही है कि जो भगत्रती 
की छोकसाधना करेगा बह आत्म-साधना कर 
लेगा । क्योंके जो खुद बेइमान हो वह दुसरों 
वो ईमानदार क्या बनयेगा ? और दूसरे बेईमानों 


लोकराधना 
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से जगत की रक्षा कैसे करेगा उसके पढ़िले अपने से 
रक्षा करना जरूरी हो ज/यगा । इसलिये लोकसाधना 
के मुठ में आत्मगाघना अथीत्‌ मनस.घना और 
'जीवनसाधना आवश्यक हैं | इसके अतिरिक्त उसे 
तपस्वरी द्वेना भी जरूरी है, तपस्त्री हुए बिना 
कोई छोकसाधना नहीं कर सकता है। 

तपस्याओं का वर्णन करने के पहिले छोक- 
साधना के नाना रूपों पर प्रकाश डालना उचित 
है, इसलिये पहिले उन्हें का वर्णन किया 
जाता है । 


लोकसाधना दो तरह की हाती है एक 
प्रवोधनी दूसरी संहारिणी । प्रवोधनी साधना में 
लोगों के दिल पर ऐसी छाप मारी जाती है. जिस 
से उनका दिक बदर जाये और वे पाप से 
बिरक्त हो जाये | मनुष्य को ऐसा बोध या शिक्षण 
दिया जाय जिससे उसके मन में बैठी हुई पशुता 
निकक जाय, कम हो जाय, यह प्रबोधनी 
लछोकसाधना है | सेहारिणी लोकसाधना में पापी 
को दण्ड देकर पाप-ताप से दुनिया की रक्षा की 
जाती है । 

प्रबोधनी लोकसापना के छः भेद हैं । 
१, आदरा-दशीनी, २. आर्ग्रहिण।, ३. वैफल्य- 
दशनी, 9. प्रेमदशनी, ५. उपेक्षणी और 
६, शिक्षणी । 

१-आदश्चनेदशनी-- अपना जावन ऐसा 
निष्पाप बनाकर जगत के सामने रक्खा जाय कि 
उसे देखकर लोग धामिक जीत्रन की ओर आकृित 
होने लगे । अगर हमारे जीवन में न्यायग्रियता, 
सेवाप्रियता, समभात्र आदि गुण हों तो इन्हें देख 
कर दूसरों में भी इन गुणों को अपनाने की 
ठाल्सा हती है । पर एक बात यह भी है कि 
इन गुणों के साथ प्रसन्न रहना आवश्यक है । 


इन गुणें। को अपनाने से सम्भव है गरीब ही 
रहना पड़े, सम्भवतः पूजा, यश, आदर, पद आदि 
न मिले, तो भी हमारा जीवन सुखी है -- सन्तुष्ट है 
तो हमारे जाबन को देखकर दूसरे लोग आकर्षित 
हो सकते हैं और हमारे पवित्र जीवन का अनु- 
करण कर सकते है। इससे भगबती की लोक- 
साधना हो सकती है । सदाचारी त्यागी मनुष्य 
का जावन अगर दुःखी हो तो लोग उत्त पर दया 
तो कर सकते हैं पर अनुकरण नहीं कर सकते, 
ऐसी द्वाढत में यह भगवती की लोकसाधना 
नहीं। कही जा सकती । हां, अमुक अंश में 
आत्मसाधना कही जा सकती है | 


सदाच।री और सुखी जीवन से किस प्रकार 
आदरी-दरीनी छोकसाधना होती है, इसका 
दृष्टांत महर्षि सात्यकि का जीवन है । 

महर्षि सालकि विन्थ्याचल की तलहटी भे 
एक आश्रम बनाकर रहते थे । पास में छोटी सी 
नदी थी, कुछ जमीन थी, कुछ गायें थीं-- इसीसे 
उनकी और उनके विद्यार्थियों की गुजर होती 
थी | यद्यपि काफ़ी गरीबी थी, कर्मी कन्द खाकर 
रहने की भी नौबत आ जाती थी। फिर भी सब 
खूब प्रसन्‍नता स रहते थे । खूब मिहनत करना 
सबकी सेवा करना, विनय से रहना, इस प्रकार 
ज्ञनोपाजन और संयमोपाजन करते थे | 

एक बार बनारस का राजा विक्रमदेव 
अपनी रान। और कुछ सबको के साथ वनर्क्राड़ा 
करता हुआ वहां से निकछा और महर्षि सात्मकि 
के आश्रम में ठहरा । ह 

एक दिन ठद्दर कर द्वी राजा को समझ 
में आ गया कि आश्रमव्राध्ती बड़े गरंब हैं पर 
आश्चर्य यह हे कि किसी के चेहरे पर दौनता 
नहीं है---याचना का भाव नहीं दे--वे गरीबी 
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में मी पूर्ण हैं । एक बार राजा ने एक विद्यार्थी 
को कुछ मिठाई देना चाही पर उसने कहा-- 
जो कुछ देना हो गुरुदेब या माताजी के पास 
भेज दीजिये मुझे आप से कुछ नहीं। चाहिये । 
विद्यार्थी का यह आत्मगौरव से भा हुआ उत्तर 
सुनकर राजा चकित हो गया। सोचने छग[--- 
मैं भरा होकर भी अधूरा हूँ, ये खाली होकर भी 
पूरे हैं। में सुखी हूँ या ये ! 


दूसरे दिन राजा चछा गया । पर अगले 
पड़ाव पर पहुँचकर पता छगा कि रानी का हार 
आश्रम की नदी के किनारे रह गया है । ह्वार 
बड़ा कीमती था। दलहक मचगई । ढूँदढने को 
किसे भेजा जाय १ जिध्ते भेजा जाय कदाचित्‌ 
वही हार को छिपा ले, इसलिये राजारानी सहित 
सब लोग आश्रम लौटे । चुपचाप ढुँढाई शुरू हुई पर 
हार न मिला। अन्त में राजा ने महषिं से कहा । 
महर्षि बोले-आपकी जो जे। चीजे गुर्मी ढँ 
सब उस क्ञोंपडी में रक्‍्खीं हैं । जाकर देखा तो 
वहां हार था, सोने का एक आभूषण ओर था। 
एक दासी तांबूल भूल गई थी वह भी रक्खा था। 
एक का नारियर रह गया था वह भी वहां 
पर मिला । लवंग, इलायची, सुपारी के ढठुकड़े 
तक वहां मिले | आश्रम का ऐसा नियम था कि 
गुरुदेव या माताजी की आज्ञा के बिना वहां 
केई भी किसी चीज का उपयोग न करता था। 
भूली हुई चौंजें एक जगह इकट्ठी रख दी जाती 
थीं। राजा ने सोचा मेरे एक नौकर का जितना 
खर्च है उतने ही खर्च में इस सारे आश्रम का 
काम चलता है, पर हम सब भूखे हैं. लेकिन ये 
सब तृप्त हैं । अगर मेरे राजमहल में द्वार तो 
कया एक कोडी भी गुमी ढाती तो क्या कभी 
पता लगता ? हम दुनिया को छूट कर भी तृष्णा 


की भूख से मरे जाति हैं जबकि ये भूखे रहने 
पर भी वितृष्ण हैं - तृप्त हैं ! 

राजा ने महर्षि की वंदना करके कहां--- 
गुरुदेव, में राज्य नहीं चाहता आपकी शिष्यता 
चाहता हूँ, मुझे भी आश्रम में थोड़ी सी जगह 
दे दौजिये। 

महर्षि ने कह --तुम्दोर यहां आ जाने से 
तुम्हारी जगह किसी को राजा बनना ही पड़ेगा, 
तब तुम्दारी तरह वह भी तृष्णा की भय में 
जलेगा | इसकी अपेक्षा यह अच्छा है कि तुम 
राजा बने रहो और अपनी वितृष्णता से दूसरों 
को भी वितृष्ण बनाओ |! 


राजा के ज॑वन में जो परिवततेन हुआ उस 
का असर राजकर्मचा रियों पर ही नहीं सारी प्रजा 
पर पड़ा । छोग कहने लगे सतयुग आ गया है । 


आदरीररशनी छोकसाधना ऐसी है हाती है! 


२ आग्रहिणी--पाप अन्याय अत्याचार के 
मांग में इस प्रकार अड़जाना जिससे पापी को 
पाप करना कठिन हो जाय | अगर वह हमें मार 
कर पाप कर भी ले तो उसके अन्तर्तल में ऐसा 
दंश होता रहे ऊ्लि वद्द पाप का माग सदा के 
लिये छोड दे | इसे सत्याग्रह भी कहते हैं । 

राजस्थान की एक ऐतिहासिक घटना है 
कि दो भाए, जो राजकुमार थे, थोड़ी सी बात 
को छेकर अहंकाखश लड़पड़े, घर के एक पुराने 
बुद्ध ब्राह्मण ने दोनों को रोका पर न माने । दोनों 
ने तलबारें निकाल लीं, छड़ाई को रोकने के लिये 
ब्राम्हण बीच में खड़ा हो गया . पर दोनों के हाथ 
छूट चुके थे, ब्राह्मण घायछू होकर चल 
बसा पर अपने खून से दोनों के दिछ साफ 
कर गया । 


लोकसाधना 
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सत्याग्रही अपनी कुबीनी से छोगों के दिल 
पिघलछा देता है और पाप काये में बाधा डाल्ता 
है । सत्याग्रही के मनमें द्वेष न होना चाहिये साथ 
ही यह भी देखना चाहिये कि जिसके साथ सत्या- 
ग्रह का उपयोग किया जा रहा है उसके हृदय में 
जाग्रत होने की योग्यता कितनी है ? जो तीत्र- 
स्ार्थी या अध्यन्त निष्ठुर या असंस्कृत हैं उनके 
सामने सत्याग्रह का कोह उपयोग नहीं | 


३ वेफल्य-दर्शनी-अपनी दृढशान्ति और 
निरभयता से दूसेर के दिलपर यह छाप मारी जाय 
कि वह अन्याय करके भी उसकी तिष्फ- 
लता का अनुभव कर सके । जैसे किसी ने हमें 
एक तमाचा मारा और हमने दूसरा गार आंगे 
करके कहा-लीजिये एक तमाचा और मारिये । 


मारने वाले ने तमाचा इसलिये मारा था कि 
पिटनेवाछा डर जायगा झुक जायगा । पर जब 
वह देखता है ककि तमाचे ने तो इसमें भय की 
अपेक्षा निभयता को ही जगाया है तब तमाचे 
की विफलता से वह हट जाता है। हो सकता 
है कि वह दोचार तमाचे और मारे पर पिटनेव्रालि 
में अगर इृढ़ता बनी रहेगी तो अन्त में वह अपनी 
विफलता समझ जायगा। 


हि. 


आग्रहिणी-साधना में एक अन्याय को 
बिफल बनाने के लिये दूसरे अन्याय निर्भयता से 
संहे जाते है. और मूल अन्याय को रोकने की 
कोशिश की जाती है । जैसी कि ग्रह्माद ने की 
थी | इंश्वर के नाम छेने का प्रतिबन्ध दूर करने 
के लिये प्रहाद ने सत्र कष्ट सह्े पर पिता की 
अनुचित आज्ञा न मानी । 


चफल्य-दशनी में अन्याय की घटना को 
बंद नहीं किया जाता किन्तु उसे हो जाने देने 


पर भी निष्फल बनाया जाता है। जैसा कि म. 
ऐसा उपदेश किया करते ये । 


9 प्रेमदशैनी-इसमें पापी के साथ ऐसी 
सहानुभूति दिखाई जाती है कि वह हमें अपना 
मित्र समझने लगे और हमारी सहानुभूति पाकर 
लजित हो जाय और पाप से विरक्त हो जाय | 


एक विश्वप्रेमी महोदय रात में सोरहे थे 
इतने में चोर घुसा । इन्हें सोया जानकर घर का 
सामान लेकर उसकी पोटली बाँधी। [ इनको 
नींद खुल गई पर इनने कुछ कहा नहीं ] पोट्ली 
इतनी बड़ी बँध गई थी कि चोर उसे उठाकर 
अपने सिर पर नहीं रख सकता था। चोर की 
यह परेशानी जानकर वे खुद उठे और चोर के 
सिर पर पोठली रखवाने लंगे। चोर घबराया 
पर इनने कद्दा घबराओ मत, मैं समझता हूं मेरी 
अपेक्षा तुम्हें इसकी जरूरत अधिक है. इसलिये 
तुम छेजाओ, इस सद्दानुभूति और प्रेम को पाकर 
चोर के दिल का पाप भाग गया वह पैरों पर गिर 
पड़ा, क्षमा मांगी और सदाके लिये चोरी 
छोड़ दी । 

मनुष्य प्रेम का भूखा है। स्वाथबश या 
जीवन की आवश्यकतावश कभी उसे नीति का 
मंग करना पड़ता है पर इतना तो वह चाहता 
ही है कि मैं उन्हें न सताऊं जो मुझसे प्रेम 
करते हों, और जब अपरोचित आदमी उसके 
पाप को भलठकर उससे प्रेम करने छगत। है तब 
बह समझने लगता है कि जगत्‌ में मुन्न सरीखे 
पापी से भी प्रेम करनेवाले हैं और में ऐसे प्रेमियों 
को सताता हूं यह कितना बड़ा अन्याय है ! 


प्राणी बल और घनकी उपेक्षा जितनी 
जल्दी कर सकता हैं उतनी जल्दी प्रेम की 
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उपेक्षा नहीं कर सकता। प्रेमदशनी छोक- 
साधना का मूल इसी में है । 


५ उपेक्षणी-साधना में पापी पर ऐसी 
लापबाह्दी बताई जाती है कि वह पाप की निष्फ- 
लता समझ सके । बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि 
अगर उनसे डरो या लडो तो उनका पाप और 
भी बढ़ता है यहां तक 4, उनकी तरफ किसी भी 
तरह का ध्यान दो तो वे अपने पाप की सफलता 
समझकर उसी मांग में और बढ़ते हैं उनके विषय 
में उपेक्षणी छोक साधना का प्रयोग करना उचित है। 


मे. महावीर के जीवन में और उनके सच्चे 
अनुयायी साधुओं के जीवन में इस छोक-साधना 
के विशेष दर्शन होते हैं । 


६ शिक्षणी-लोक साधना में जगत को या 
पापी को पाप का दुष्फल समझाया जाता है । 
भगवती की सेवा में ही विश्व का और तेरा ह्वित 
है इस तरह का उपदेश इस तरह से उसे दिया 
जाता है कि वह पाप अन्याय आदि से विरक्त हो 
जाता है । जो लोग पाप के विश के लिये 
अमसरकारक साहित्य--निर्माण करते हैं उपदेश 
आदि देते हैं वे शिक्षणी छोक साधना करते हैं। 
पर इस साधना के लिये यह आवक है कि जो 
कुछ कहा जाय, अपना जीवन उसके अनुरूप हो । 
आचरणद्वीन उपदेशों का या लेखनों का कोर मूल्य 
नहीं | वह तो फोनोग्राफ की तरह बजना है । 

७ संहारिणी-अन्याय या पाप को दूर करने 
के लिये अन्यायी या पापी को दंड देना संहारिणी 
लोक साधना है । जैसा श्लि म, राम ने रावण 
को दिया था । 


प्रवोधनी लोक-साधथना साधारणत: प्राणी 
को संयम की ओर झुकाती है जब कि संहा।रिणी 


पापक्रिया को जबर्दसती रोकती है। इस साधना 
का उपयोग तभी करना चाहिये जब पाप दूर 


करने का कोई और मार्ग न रह जाय या दूसेर 
मांग से पर्याप्त सफलता मिलने की आशा न हो । 


भगवती की इन सातों साधनाओं के विषय 
में दो बातों का खयाल रखना चाहिये | पहिंली 
बात तो यह है 9 साधनाएँ वहाँ निष्फल हो 
जाती हैं जहाँ साधक पात्रापात्र का विवेक भूछ 
जाता है। प्रबोधिनी की जगह संहारिणी और 
संहारिणी की जगह प्रबोधिनी का उपयोग करने 
से साधना निष्फल जायगी और कभी कभी 
दुष्फल हो जायगी। 

दूसरी बात यह है कि छोक--सघघना कोई 
भी द्वो उसके मूल में वीरता होना आवश्यक है । 
खास कर प्रबोधिनी में इसका विशेष ध्यान 
रखना चाहिये | अगर हम अपनी कष्टसहिष्णुता 
से अन्यायी को पाप से रोक भी दें पर उसके 
मनमे पश्चात्ताप पैदा न हो सिर्फ दया पैदा हो 
तो अबोधिनी छेकसांघना को सफर नहीं कह 
सकते | 


मनलो “क! राष्ट्र के ऊपर “'ख! राष्ट्र का 
शासन चछता है, 'क' राष्ट्र स्शासन चाहता है 
इसलिये वह आग्रदिणी छलोकसाधना के द्वारा 'ख! 
राप्ट्‌ को पाप से दुर हटाना चाहता है।“क' राष्ट्‌ 
के अड्डंगों से कुछ परेशान होकर और कुछ दया 
से प्रेरित होकर 'ख! राष्ट्र 'क' राष्ट्र को कुछ अधि- 
कार दे देता है उसे अपने अन्याय का पश्चात्ताप 
नहीं होता, तो यह प्रबोधिनी छोक-साधना न 
हुई । क्योंकि “व! गष्. को इससे कुछ प्रबोध तो 
मिला ही नहीं उसने अपनी भूछ तो समझी 
ही नहीं । 





हैं | १. दिंसक को अपने अन्याय का ज्ञान द्वो 
जाय, २. उसे अन्याय का पश्चात्ताप हो, 
३. कतेव्य समझ कर पाप से दूर हो- किसी पर 
दया करके नहीं । 


बालक का हठ देखकर माँ-बाप झुक जाति 
हैं। अगर बालक को मार दिया होता है तो 
उन्हें पस्चात्ताप भी हेनि लगता है, पर उन्हें 
बालक का पक्ष न्याययुक्त नहीं माद्ठम होता, उन्हें 
मेोहबश दया आ जाती है--यह बलक की 
साधना नहीं है | बालक में मूढता और स्वार्थ 
है- मां-बाप में भाह है । 


जो प्रबोधिनी - साधना का साधक है उसमें 
दयनीयता नहीं आना चहिये--- चिकित्सकता 
रहना चाहिये । 


लोकसाधकों का रूप-भगवती की 
लोकसाधना करने वांछे लोकसाधक नाना तरह 
के दवोंते हैं। अपनी अपनी योग्यता, रुचि और 
समझके अनुसार वे साधना का क्षेत्र चुन छेत हैं, 
एक साधना के साधक में दूसरी साधना के अश 
नदों यह बात नहीं है पर जिसकी मुख्यता 
होती है, उसी में उसकी प्रसिंद्वि दो जाती है । 
लेकिन किसी एक लोक-साधन्य से जगत का 
काम नहीं चछठ सकता , कहीं संद्वारिणी की 
आवश्यकता है कहीं प्रबोधिनी की | जो उचित- 
स्थानों पर उचित छोकसाधना का उपयोग कर 
सकते हैं उनका साधक्र जीवन सभी के लिये 
आदशे हो सकता है | मनुष्य को चाहिये कि 
बह प्रबोधिनी और संद्वारिणी दोनों छोकसाधनाओं 
का योग्यरूप में साधक हो । जैसे कि म. राम, 
मे. कृष्ण, और म. मुहम्मद के जीवन थे । 





प्रबोधिनी लोकसाधना में तौन बातें जरूरी 
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प्रबोधिनी-छोकसाधना के बिना , किसी भी 
साधक का काम नहीं चल सकता _#सलिये दर 
एक के जीवन में यह क.फी मात्रा में रद्दती है पर 
बहुत से साधक अपने जीवन में सिर्फ प्रबोधिनी 
लोकसाधना ही करते हैं, क्येकि उनका कायक्षेत्र 
इसी के अनुकूल होता है। जैसे म. महावीर, 
म. बुद्ध, म. ईसा आदि के जीवन में प्रबोधिनी 
लोकसाधना ही पाई जाती है। अगर ये लोग 
संह्वारिणी लोकसाधना को अपनाते तो ये अपने 
कार्यक्षेत्र में असफल रहते । 
पर बहुत से साधक एक बड़ी भारी गृल्ती 
कर जाते हैं वे स्वयं जिस साधना में निष्ण/त 
होते हैं वही साधना सत्र के हाथ में देना चाहते 
हैं फल यह होता है कि वह साधना बिफल हो 
जाती है, क्योंकि सभी की बराबर योग्यता नहीं 
दोती । एक आदमी आगम्रहिणी, वैफल्यदरीनी 
प्रेमदशनी छोकसाधन। में निष्णात हो सकता है 
पर इसीलिये सभी को वह इस लोकसाधना के 
लिये प्रेरित करे तो साधना निष्फल जायगी। 
उसके गाल्पर कोई तमाचा मोरे और वह्द दूसरे 
गालपर तमाचा खाने के लिये तैयार हो जाय तो 
कोई बुराई नहीं | पर समाज के लिये इसी 
नीति से काम ले, न्यायाधीश ,नकर वह 
इस साधना के नाम पर अपराधियों को.झ्लोड दे तो वह 
साधना के नामपर ऐसी असाधना करेगा कि 
हिंसा का विस्फोट होने छंगेगा | 
इस विषयमें सबंत अच्छी बात यह - है कि 
अपने विषय में अपनी योग्यता और रुचि के 
अनुसार चुनाव कर ले परन्तु जनता को सब 
साधनाओं के समन्‍्त्रयरूप साधना का उपदेश 
दे क्योंकि जनता में सब तरह के लोग रहते 
हैं! जैसे म. महावीर तो आदर्शदशनी और 
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उपक्षिणी छोकसाधना के साधक थे १९ साधारण 
जनता के पाठन के लिये उनने सब तरद्द की 
साधनाओं के विधान बनाये थे और कथाओं 
द्वारा उनका स्पष्टीकरण (किया था। यही हाल 
मे. बुद्ध का भी था । म. मुहग्मद, म. कृष्ण, 
मं. राम ने तो अपने जीवन को दी प्रबोधिनी 
ओर संहारिणी लोकसाप्रना की प्रयोगशारा 
बनाया था । 


कुछ छचनाएँ--- 

व्यक्ति को और जनता को किस परिस्थिति 
में किस लोकसाधना का उपयोग करना चाहिये 
इसकी कुछ सूचनाएँ यहाँ दीं जातीं हैं । 

१-आदर्शदरनी छोकसाधना, क्या व्याक्ति को 
क्या जनता को, सब को उपयोगी है ओर प्र।यः हर 
हालत में उपयोगी है | हां, इतना ध्यान में रखन। 
चाहिये कि यह ढ्वर हालत में काफी नहीं है। इसके 
सिवाय अन्य साधनाओं की भी जरूरत पड़ती हैं। 

२-आग्रद्दिणी, वैफल्यदार्शिनी, प्रेमदार्शिनी, 
उपेक्षणी साधना प्रायः अपने व्याक्तितत जीवन 
तक द्वी रखना चाहिये या अपने समान साधकों 
का संघ बनाना हो तो उन तक रखना चाहिये । 
पात्रापात्र का विचार किये बिना जन-साधारण 
की इसका साधक न बनाना चाहिये | 


३-शिक्षणी-साधना का उपयोग अवसर 
देखकर प्रायः सब जगह किया जा सकता है । 
पर इसे पयोप्त नहीं कह सकते । बहुत स्थानों पर 
इसकी सफलता के लिये संद्वारिणी, अश्वा आदश- 
दशनी आदि एक या अनेक प्रबोधिनी लोक- 
साधनाओं की जरूरत पड़ती है । अथीत्‌ न्याय 
की बात समझाने पर अगर अन्यायी को न जैंचे 
तो अपना जीवन आदशे बनाकर उसे प्रभावित 


सत्यामृत 
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करना चाहिये इतने पर भी असर न पड़े तो 
आग्रहिणी या संहारिणी का उपयोग करना चाहिये | 

४--कुटुभ्ब या कुद्ुम्न के समान संस्था में 
सर्वोत्तम साधना है आदर्शदर्शनी, दूसेर नम्बर 
शिक्षणी, तीसरे नम्बर अन्य प्रवोधिनी साधनाएँ, 
चौथ नम्बर संहारिणी । 

७५- चोर डाकू व्यभिचारी वज्चक, ताडक 
आदि नेतिक अग्राधियें के विबय में पढिले 
संहारिणी है, क्योंकि अगर उन्हें दंड न दिया 
जायगा तो जिनका उनने अवध किया है उनके 
मन में सन्‍्तोष न होगा, उनके जीवन भ॑ प्रतिक्रिया 
होगी, दूसरों का आवश्यक भय कम होने से 
प'पोत्तेजना फैंलेगी इसलिये उन्हें दंड देना आव- 
श्यक है जोकि संहारिणी छोकसाधना है । पर 
साथ में शिक्षणी छोकसापना भी होना चाहिये। 
सामूद्षिक इश्टि से इनके विषय में ही दो साधनाएँ 
उपयोगी हैं । पर हाँ, व्यक्ति अपनी रुचि के 
अनुसार आदरशैदरीनी प्रेमदशनी और उपेक्षणी 
का भी उपयोग कर सकता है पर आम्रहिणी 
और वैफल्यद्शनी का उपयोग प्रायः ठीक नहीं। 
क्योंक्रि इन दोनों साधनाओं से ये साधक को 
दयनीय समझने लगते हैं | जहाँ दयनीयता आई 
कि साधकता निष्फल हुई । 

६-जब एक ही देश, प्रांत, नगर, मुहल्ला आदि 
में दो दछ आपस लड़ते हों लड़ने का ध्येय 
भक्षण नहीं तक्षण हो, किसी अज्ञानता के कारण 
उनमें शत्रुता की कल्पना आा गई हो, अहंकार 
जग पड़ा हो तब वहां आदरादर्नी के साथ 
शिक्षण-भेकसाधना पिशरीष उपयेगी है । अपने 
को निष्पक्ष बनाकर उन्हें समझ्ाओं बुझाओ, यही 
सर्वेत्तम उपय है। इतने पर भी काम न चेले 
तो स्वये या अपने समान ऐसे लोग चुनो जा 


लोकसाधना 
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काफी सह्दिष्णु और द्रदर्शी हों उनके साथ 
या अकेले आम्रद्िणी, वैफल्यदर्शनी, प्रेमदशनी 
साधना का उपयोग करो । ऐसे मौके पर 
- डर्पेक्षिणी साधना भी बहुत काम दे जाती है ! 
क्योंकि इससे दूसरों का अमिमान जगना कम 
हो जाता है। पर यहां जहां तक हो सके 
संहारिणी साधना का उपयोग न करना चाहिये | 
आत्मरक्षा के लिये संहारिणी साधना अनिवार्य 
हो उठे तभी उसका प्रयोग करना चाहिये सो 
भी उतनी ही, जितनी अनिवार्य हो | 


| 0 कह पे 


७-जहां कुछ स्वार्थों छोग स्वार्थ के लिये 
विद्रोह करते हों, जानबूझकर छूटने के लिये या यश 
पद अधिकारके लिये नेतिकता का नाश करते 
हों तो उनके विषय में साधारणतः शिक्षणी का 
उपयोग करके संहारिणी का ही उपयोग करना 
चाहिये क्‍यों।क्े अन्य साधनाओं का इनके ऊपर 
कोई अच्छा प्रभाव नदों पड़ता | हां, अगर ये 
ऊपर के छट्ठे भेद में इस तह मिल गंथ हों कि 
इन को उनसे अल्ग न किया जा समता हो 
तो जबतक ह॒ृट्ठी श्रणी स इन छोगों में भेद न 
हो जाबे तबतक छठी के समान ही इनके साथ 
व्यवहार करना चाहिये | जैसे कुछ धूत नेताओं 
ने एक जगह की जनता को अहंकार की शराब 
पिछाकर अपनी मुठ में कर लिया, इनके संहार 
वो जनता अपना संहार समझने छगी तो वहां 
जनता के और इनके साथ तबतक एकसा व्यव- 
हार करना पंडेगा जबतक जनता से ये अलग न 
समझे जाने लगे | हां, इनको अलग करने के 
लिये जनता की मिन्नता का शिक्षण दिया जा 
सकता है जिससे इनकी धूतता का जनता को 
पता छग जाये | 


दम #4 राकेश: कक, & २-४ रेनकड, 


८ जहां एक देश या एक थाति दूसरे 
देश या उसकी जाति पर शासित जाति की 
अनिच्छा होने पर भी शासन कर रही दो अथवा 
' आक्रमण कर रही हो तो वहां साधारण 
शिक्षणी का उपयोग करके संद्दारिणी का उप- 
योग करना चाहिये | अन्य साधनाओं का वहां 
कुछ उपयोग नहीं । 

प्रश्ष-संहारिणी साधना के लिये जिस 
शक्ति की जरूरत है वह शाक्ति अगर किसी में 
न हो तो क्या आग्रद्षिणी आदि साधनाएँ न करे। 

उत्तर-निबलता के कारण जहां प्रबोधिनी 
साधनाओं का उपयोग किया जायगा वहां न तो 
साधक में वह हृदयशद्धि होगी जो इन साध- 
नाओं के लिये जरूरी है न अन्यायी में पश्चात्ताप 
का भात्र आयगा, बड़ी मुश्किल से उसमें दया 
का भाव आसक्ता है पर दयनीयता से साध- 
क॒ता निष्फल होती है | 


प्रश्न-आभ्रहिणी आदि साधनाएँ ऐसे अब- 
सर पर निष्फल भले ही हों पर उनके प्रयोग से 
साथियों में एक तरह की रछूति पैदा होती है 
संगठन और शक्ति आती है इसलिये उसे स्वथा 
निष्फल नहीं कष्ट सकते । 


उत्तर-इनकी उपयोगिता तो है पर वह 
प्रबोधिनी साधना के रूप में नहीं है .वह है 
संहारिणी के रूप में | क्योंकि संहारिणी साधना 
की योग्यता पाने के लिये इसका उपयोग किया 
जाता है । अगर संहारिणी की योग्यता न अब 
या उसका उपयोग न किया जा सके तो निष्फल 
है द्दी। 

प्रश्ष-संहार से संहार शान्त नहीं द्ोता 
बह प्रेम या प्रवोधिनी साधना से शान्त होता है। 
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इसलिये प्रद्नेधिनी साधना को ही -हम अपना ध्येय 
क्यों न बनावें ! संहारिंणी का त्याग करें | 

उत्तर-प्रबोधनी-साधना ही हमारा ध्येय 
है | हमें उस युग को लाने की पूरी कोशिश 
करना चाहिये जिसमें संहार की जरूरत ही 
न हो | पर संद्वार की जरूरत रहने पर भी 
संह्ार को दूर हटा दिया जाय तो यह साधना 
न द्वोगी अपर द्वोगा | हमारी कोशिश निरपराधी 
बनने और बनाने की द्दोना चाहिये, अपराधियों 
को दंडमुक्त रखने की नहीं। इससे अन्धर 
फैंडेगा पापियों को निरंकुशता मिलेगी | हां, जहां 
प्रवोधनी का उपयोग है वहां ह्वां उसीका प्रयोग 
करना चाहिये | जहां तक बने संहारिणी से 
बचते रहें । 


मनुष्य समाज में पढुता बिलकुल नष्ट हो 
जाय इसके लिये जन्मसे ही उसपर सुसंस्कार 
डालना, अपना जीवन भादशी रखना, शिक्षण 
देना आदि साधनाएं करना चाहिये, यथावसर 


सत्यामृत 
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प्रमदशनी श्रादि का भी उपयोग करना चाहिये | 
ऐसी भावना रखना चाहिये ऐसा प्रयत्न भी करना 
चाहिये कि कोई ऐसा व्यक्ति न रद्द जाय जिसके 
लिये सदर की जरूरत हो । 

भगवती की छोकसाधना का मांगे ऐसा 
कठिन है कि कितनी ही सूचनाएं दी जायें 
समस्या बनी ही रहेगी। हां, जिसने सल्ेश्वर का 
दर्शन पालिया है जो सदसद्विविक के साथ विश्व- 
हित के माग पर चल रहा है वह साधक सर- 
लता से सफल बन सकता है। 

बहुत से लोग केवल भावना के वह में 
होकर अपने अभ्यास या संस्कारों के अनुसार 
सल्यकी उपेक्षा करके साधना में जीवन लगा देते 
हैं वे त्याग से महान बन कर भी साधक नहीं 
बन पति । इसलिये भगवती के साधक को 
निष्पक्ष होकर सत्येश्वर की सेवा करना चाहिये 
और जिस तरफ सत्येश्रर का इशारा हो उसी 
तरफ बढ़कर साधना सफल बनाना चाहिये । 
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आचार कांड [ तीसरा अध्याय] . 
[ भगवती के अंग] . 


जगत के सोरे ब्रतामीयम यम घम आदि 
भगवत्ती अहिंसा के अगं हैं हमी प्रकार सोरे पाप 
अधर्म कुकाय आदि पापिनी हिंसाके कार्य हैं | 
झूठ बोलना, चोरी करना, अपमान करना, मारना 
पीठना, बंध करना आदि सभी हिंसाकाये हैं । 
जिसने भगवती की आलसाधना करी है वह 
पापें। के मेद-प्रभेद समझे बिना निष्पाप जीवन 
ब्रिता सकेगा परन्तु निष्मापता को व्यावहारिक 
बनाने के लिये संयम और पाप के भेद-प्रभेद 
जानलेना जरूरी है । हिंसा पापिनी के भेदप्रभेद 
जानलेने से भण्बती अहिंसा के भेदप्रभेद समझे 
जासकते है इसलिये पहिले हिंसा के या पाप के 
भेद बता दिये जांते हैं उसी के आधार से अदिंसा 
या संयम के भेद समझ ।लेये जौयँंगे। 

हिंसा पापिनी की दो श्रेणियां हैं पाप और 
अनुपाप । ये श्रेणियों मन के विकार की दृष्टि से 
नहीं किन्तु उस के व्यावहारिक रूप की इष्टि से 
हैं । हो सकता हे कि अनुपाप पाप से बढ़जाय | 
परन्तु जिन पापों की पापता सरलता से समझ में 
आजाती है, सम्यसमाज के नियमों का भंग भी 


माद्ठम होता है, उन्हें पाप कडते हैं पर जो अपने 
या दूसरों के दुःख का कारण तो हैं सामाजिक 
नियमों के ध्येय के नाशक भी हैं पर व्यक्तिगत 
अधिकार के भीतर हैं वे अनुपाप हैं, जैसे परिम्रद्द 
या पूँजीवद । यह सामाजिक अभव्यवस्था के 
घ्येय को नष्ट करता है पर बाहर से सामाजिक 
नियम या कानून का भंग नहीं करता इसलिये 
यह अनुपाप है । इसी प्रकार जिद्डालोडुप होना 
या अन्य इन्द्रियों का गुलाम द्ोना भी अनुपाप है । 
हिंसा के भेद- पाप या हिंसा के मूल 
भेद तीन ढेँ । १ प्राणघात, २ अधघात, 
३ विश्वासघात । इन तीनों पापें। से घात होता ढे 
इसलिये ये सब दिसा पपिनी के भेद हैं। 
अरथंघात को चोरी कहते हैं, विश्वासघात को झूठ 
कद्दते हैं । विश्वासघात अधेधात में कारण है 
फिर भी उत्त का छतनत्र स्थान है । अश्रैधात एक 
तरह का विश्वासधात है और अमुक अंश में 
प्राणधात भी है फिर भी जीवन में उसका स्थान 
इतना महत्तपूर्ण है कि उस अलग बताने की 
जरूरत है । ह 

अनुपाप या उपपाप के चार भेद हैं। 
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१ दुर्मोग २ दुरजन, ३ अतिग्रह 9 अतिभोग । 

कभी कभी इनका दुष्फल पाप से भी 
बढ़जाता है. फिर भी इन्दें अनुपाप या उपपाप 
कहते हैं. क्योंकि इन में सामाजिक नियम के 
अनुसार मिले हुए व्यक्तिगत आविकार का 
उलंघन नहीं होता। व्यवहार में भी ऐसे लोगों को 
पापी नहीं कहते । 


दुर्भोग का मतलब दे अनुचित कत्तुओं का 
भोग करना जैसे शराब पाना आदि । दुरजेन का 
मतलब अनुचित तरीके से धनोपाजन करना, 
जैसे सट्टे से जुआ से व्यभिचार से पैसे कमाना | 
अतिग्रद्द का मतलब है सम्पत्ति का अधिक संग्रद्द 
करना | अतिमोग का अथ है मयोदा से अधिक 
विषय सेवन करना, ऐयाश हा जाना, इब्द्रियों 
के गुलाम हो जाना । 


साधारण वेश्यासिबन दुर्भाग है, विवाद्वित 
आदमी अगर वेश्यासेवन कश्ता है तो दुर्भोग के 
साथ विश्वसघात और अथघात भी है, इसलिये 
काफी बड़ा पाप है, अगर बलात्कार करता दै तो 
दुर्भांग अ्रघात विश्वासघात और आणधघात, इस 
प्रकार अनेक पाप मिले होने से +शाचिक महा ॥प 
है| श्न सब बातों का साफ़ साफ वर्णन आगे 
किया जायगा | 


जैसे पापिनी-हिंसा के ये सात अग॒ बताये 
गये हैं, उसी तरद्द भगवती अद्िसा के भी सात 
अग होंगे । तीन संयम और चार असंयम | 

संयम--- तीन सयम ये हं--- १. आ्रण- 
रक्षण अर्थात्‌ अघातब्रत २. इंम;न अथीत्‌ 
अचौपेब्रत, ३, विश्वासरक्षण य, सत्यत्रत | 

उपसंयम- चार उपसंयम- १. सदूभोग, 
२. सदज”, ३. निरतिम्रद्द और ४. निरतिभोग। 
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उपसंयम संयम का पूरक है, उपपाप 
पाप का पूरक है, इसलिये इनका घनिष्ट संबंध 
भी हैं बल्कि उपसंयम संयम में, उपयाप पाप में 
शामिल भी किया जा सकता है । जेसे दुर्भोग 
में प्राणघात की मुख्यता है, दुरजेन में अथेधात 
की मुख्यता है, अतिग्रह, अतिमोग में भी अर्थैघात 
की मुख्यता है | इसीप्रकार सदूभोग में प्राणरक्षण 
की, सदजेन आदि में इमान की मुल्यता है । 


प्राणघात 


प्राणघात का अथे है शरीर शम्रिय और 
मन को चोट पहुँचाना, बन्धन में डालना या 
अतिश्रम लेना । जैसे मारना पीठना (शरीर), वधिर 
कर देना अन्धा कर देना (इम्द्रिय), निंदा करना 
अपमान करना तिरसकार करना (मन) । इसी 
प्रकार कैद करना, बाँधकर रखना, बोलने न 
देना, पागल कर देना, बहुत बोझ लादना, बहुत 
समय तक काम लेना यह सब्र भी प्राणघात है। 
मार डालना , खा जाना आदि प्राणबात तो 
प्रगट ही हें । 


प्रशन---करी कमी पापी को दण्ड देना, 
कैद करना, निंदा, अपमान, तिरस्कार करना , 
बेजिम्मेदार आदमी को, सृढ़ आदमी के बोलने 
न देना या अवसर ठीक न होने से बोलने न 
देना, आततायी का मार डालना, सभजरक्षण 
या न्यायरक्षण अथीत्‌ विश्व-सुख-वर्धन के लिये 
आवश्यक है। जाता दे तो यह सब्र प्राणघात क्या 
पाप हैं ! अगर यद्द पाप है तो निष्याप रहकर 
विश्व-छुखबधत हो द्वी नहीं] सकता | 


उत्तर-जों घात विश्वसुखधन की दृष्टि 
से किया जाता है उसमें घातक की जिम्मेदारी 
इतनी नहों रहती करे उसे पापी कह सकें । 


मगवरती के 
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बल्कि वह विश्वद्नुब-वर्ष्न न्‍्यायरक्षण आदि के 
लिये होने के कारण संदारिणी-लोकसाषना है । 


घात करने से ही किसी को पापी न 
कहना चाहिये | यह देखना चाहिये कि उसकी 
जिम्मेदारी घात्य ( जिसका घात्र हुआ ) पर है 
या घातक ( जिसने घात किया ) पर हैं। अगर 
सारी जिम्मेदारी घःत्पपर हो तो घातक निर्दोष 
हो सकता है | हे सकता है इसलिये कि घातक 
का मने।भाव अगर विश्वसुख-बर्धन के अनुकूल 
है उसमें चिकित्सक वृत्ति है तो घातक निर्दाष 
है अन्यथा जितने अंश में उसमें कषाय है उतने 
अश में वह दोषी दे ही | हां, व्यवहार में उसे 
ही! दोषी कहेंगे जिसके ऊपर घात की भिम्मेदारी 
है | रावण मरकर भी दोषी रहा, म. राम मारकर 
भी निर्दोष रहे । क्योंकि इसमें जिग्मेदारी रावण 
की थी | म. रामन रात्रण से द्वेष नहीं किया 
था सफर उसके पाप से देष किया था इसलिये 
वे पृण निर्दोष रद्दे | प्राण-घतत के भेद-प्रभेदों 
का समझ लेने से प्राणघत का अच्छा-बुरापन 
समझ में आ जायगा | 


प्राणघात के भद-प्राणघत तीन तरह का 
होता है १ जीवनघात, २ तनघात, ३ मनघात 

जीवनघात- जीबनघात उसे कहते हैं 
जिस में सब्र प्राणों का घात कर दिया जाता है, 
ज॑वन नष्ट हो जाता है, अभीत्‌ मौत जीवन- 
घात है | किसी प्राणी को मार डालना जीवन- 
घात करना है। 


प्राण- जिनके सहारे जीवन घारण किया 
जाय उन्हें प्रण बहते ढ॑ । 

प्राणभद-प्राण चार हैँ १ मन २ इन्द्रिय 
३“क्ल;- ४- आहार । 





मन--सुखदुःख अनुभव, प्रेम, देष, मय, चिन्ता 
उत्साह आदि वृत्तिवाछ्ा मन है । 


इन्द्रिय- पदार्थ के गुण को प्रत्यक्ष , करने 
वाले ज्ञान-ढार को इन्द्रिय कहते हैं। इंद्यां 
पांच हैं, स्पशन--ठंडा गम आदि का ज्ञान करनेबाली 
इन्द्रिय, जीम--खट्टा मीठा आदि स्वाद का ज्ञान 
करनेवाली इंद्रिय, प्राण --घुगंध दुगेध का ज्ञान 
करनेवाली इन्द्रिय, आंख- “रंग और आकार को 
ग्रहण करनेव।ली इन्द्रिय, कान--शब्द को ग्रहण 
करनेवाली इंद्रिय | इन्द्रियों की शाक्ति कम होना 
भी जीवन का कम होना है | 


बल- किसी भी साधन का उपयोग करने 
में जो अंतिम सहायक ४ बढ बल है। इसके 
द्वारा परिबर्तनन कर सकते हैं और पश्वित्तेन को 
रोक सकते हैं 


आहार-- शरीर के लिये खुराक छेना 
आदर है | प्रतिसमय प्राणी कुछ न कुछ खुराक 
लेता ही रहता है । हवा पानी तथा और भी 
अनेक तरह का भोजन प्रतिसमय प्राणी को ढेना 
पड़ता है। सब से अधिक जरूरी आहार हवा 
का है इसलिये आहार प्राण में स्वासोच्छ्बास की 
मुख्यता है । आह्वार का अथे मुँह से ग्रहण करना 
नहीं है मुँह से ग्रहण करना तो अमुक्क समय के 
लिये रुक भी जाता है मुँह तो सिर्फ बढ़ द्वार है 
जहाँ से वस्तु ग्रहण करने के स्थान तक पहुँचती 
है। पेट में पहुँचने पर पच पच कर जो हिस्सा 
शरीर में मिलता जाता है वही आइार है। इस 
प्रकार कोई न कोह वत्तु प्रतिसमय शरीर में 
मिछती रहती है वही आहार है। जब यह क्रिया 
बन्द हो जाती है तब मौत हो जाती है।या 
जितने अश में कम होती जाती हैं उतने अंश 
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में जावन. की कमी समझना चाहिये । 


जब इृन्द्रिय मन बल और आहार चारों ही 
प्राण नष्ट हो जाते हैं तब जीवनधात अर्थात्‌ 
मौत हो जाती है | साधारणतः आह्वार और उस 
में भी स्वासोच्छूवास के बन्द हो जांने पर मौत 
मान ली जाती है पर बादर से स्वासोच्छूवास बन्द 
होने पर भी आद्वार द्ोता- रह सकता है । जब 
तक एक भी प्राण बाबी रहे तब तक जाबनघ,त 
नहीं माना जाता । 


तनघात- किसी ग्राणीक। किप्ती तरद्ध का 
शारीरिक कष्ट देना तनघत है | 


- इृश्टिकाण्ड के तीसरे ( मागदृष्टि ) अध्याय 
में शाररोरिक दुःव छः तरह के बताये गये हैं 
आपात, प्रतिविषय, अविषय, रोग, संघ, और 
अतिश्रम | इनमें से एक या अनेक तरढ- का 
१६ देना तनघात हे | 

यद्यपि अविषय रूप तनधात अथधात ते 
भी दो सकता है पर उसका सम्बन्ध परम्परा का 
दे | अभघात भे शरी(. को कष्ट पहुंचाने की 
मुख्यता नहीं होती । अधथधातक कुछ - लेना 
चाहता दे शरीर को चेट पहुंचे या न पहुंचे 
इसकी परवाह नहीं करता | प्राणघातक को छेने 
की मुख्यता नहीं दे चोट पहुंचाने की मुख्यता 
दे | जितने अश में चोट पहुंचाने की मख्यता 
हैं उतने अश भें आरणवात हूँ जिवने अश भ 
कुछ लेंन की मुल्यता दे उतने अश | अथघात 
है. । हां, प्राणघात का भी कुछ दूसरा रक्ष्य होत। 
दे पर उसकी अपेक्षा ते। प्राणघात का अच्छ 
बुरापन निश्चित किया जायगा । प्राणघात अगर 
न्यायरक्षण के लिये हो ते। बढ अच्छा कहा 
जायगा । -भक्षण के शडिये द्वो तो बुर क्या 


सत्वाप्ृत 





जायगा । यद्द तो प्राणघात -के बाद का विचार 
है पर जहां तक प्राणघत और अभधंधात की 
क्रिया से सम्बन्ध दे वढ़ाँ तक उनका सीधा 
सम्बन्ध प्राण से और अर्थ से है | 


मनघात--मार्ग दृष्टि अध्याय में मानसिक 
दुःख पांच त(द्द के कहे गये ६ उन में से सह- 
बेदन का €म्बन्ध तो मनधात से हे नहीं, बाकी 
चार भेदोंका सम्बन्ध हो सकता है। पर अधिकतर 
वे चारों दुःख दूसरे प्राणी के ढारा किये गये 
घातके बिना भी होते हैं जैस प्रिय वस्तु कान 
मिलना या बिछुडदना आदि भाग्यदोष या प्रकृति- 
दोष से होते हैं । दूसो के द्वारा किये भी जति 
हैं पर उन में से अधिकांश अबवात में शामिल 
होते हैं। 

.. अपमान वगैरह से जे| छाघब होता है वह 
अबइय मनधघात है. क्लिर भी अधिकांश छात्र 
प्राकृतिक कहा जा सकता है ।.. 

: इस प्रकार मानसिक दुःखें। के भेद से मन- 
घात का रूप ठीक नहीं समझा जा सकता 
इसलिये यहां ।त+क मानसिक दुःख के वे. दी रूप 
बताये जाते हँ जिन का मनधात से सीधा और 
साफ सम्क्‍न्ध है। मनधात से बचने के छिय 
जिन से बचना जरूरी है। । 


मनधात के मुख्यरूप दो. दें जो प्रणबात में 
शार्भिल किये जाते हैं-? मय २ तिरस्‍्कार। 
यथपि इन दोनों का उपयोग प्राणी की भला३ के 
लि भी किया जाता है पर यह विचार पीछे का 
है | प्राणी की भलाई के लिये क्रिय। जायगा तो 
बह भगवती को साधना होगी अपने उचित स्वार्थ 
रक्षण के लिये किया जायगा तो दिसा ह्ेपी+बुछ- 


न होगी, अनुचित साथ के लिये 
किया जायगा तो हिंसा द्वोगी , . इस 
प्रका पीछे उत्तका विज्षेषण द्वो- जायगा परल्तु 
अभी तो यहां मनधात का त्रिचार करना है | 


भयदान के नाना रूप हैं पर सक्षेप भें 
उप्तके दो रूप ६-- बचन से भयदान और तन 
स भयदान | में तु मार डाहँगा, छूट छूगा, 
बदनाम कर दूंगा, खाना बन्द कर दूंगा, रूयखा 
भोजन दूंगा, जकइ दूंगा अथवा तुम यों हो 
जाओगे हों हो जाओगे आदि बाते बोलकर, लिख +र 
या अन्य संकेत से कहना वचन से भयदान है । 


मारना नहीं, पर मारने के ए हाथ उठाना 
मारने दौड़ना, दांत पीसना भादि घात करने के 
लिये की जानेबाली क्रियाओं का प्रदर्शन करना 
तन से भयदान है । 


इस प्रकार के भय से प्राणी के मन को 
चे।ट पहुंचती है, उसे कष्ट होता है इसलिये 
भयदान मनघात है । 

दूसरा मनधात है तिएस्कार | तिरस्‌ शब्द 
का अथ है परोक्ष, ओट में आदि | इसलिये 
तिरस्कार शब्द का अर्थ हुआ सामने से हटाने 
बी, ओट में करने की या नीच करने कं 
कोशिश करना । 


तिरस्कार के अनेक रूप हैं, जैसे अबिनय 
अपमान, निंदा आदि | 


साधारणतः जिस आ,्राणी को अपनी ओओक्षा 
जो स्थान प्राप्त है उसमे कम देना या न देना 
या उत्का यथाचित ग्रदशीन न करना आपिनय 
है |! अपमान भी अबिनय का एक रूप है पर 
कुछ अधिक मात्रा में है | किसी के वास्तबिक 


भगवती के अंग 
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या अबास्तबिक्र दोषों को प्रगट करना निंदा है !. 
यढ़ प्राय: परोक्ष में की जाती. है. | सुधार: की 
दृष्टि से सच दोषें। का उछलेख किया जाय दे। इसे 
निंदा नहीं कहते ! द्वेषब॒द्धि से किसी भी तर 
के दोष का उलछ्ख किया जाय तो यह निंदा है ! 


तिरस्कार +फ गब्दीसे ही नहीं होता किंतु 
स्त्रर से भी होता है मुछाकृति स भी होता है। 
भोवव्यक्त करने के नानारूप हैं उन रूपों की 
कीमत मन के भावों से है । 


जब से प्राणीसृष्टि हे तमी से प्राणघात का 
पाप है । अथघात और तिश्वासघात से प्राणघात 
का थतिहास. लम्बा है। यद्यपि कीट पतंगें में 
भी अभघात विश्वासघात पाया जाता है पर प्रधा- 
नता प्राणघात की हे । व्यापक भी प्राणबात है । 


दूरी बात यह है कि अथषात विश्वासघात 
की अपेक्षा प्राणघात की क्षतिपूर्ति कठिन है । 
इसलिये भी यह मुख्य पाप है | 


भगवती की साथना शीर्पक्र अध्याय में 
व्यवद्वार पंचक का जो विवेवन किया गया है 
उप्तके अनुसार प्राणबात यः अन्य घार्तों की 
कर्तव्यता अकरतब्यता का निणेय करना उचित 
है, प्रात हो जाने से ही कोई पाप नहीं कह- 
लता है | ढ 

घातके तेरह भेद हैं-१ साधक २ वर्धक 
३ न्यायरक्षक 9 सहज ५ भाग्यज, ६ श्रभज, 
७ आरम्मज, ८ स्वररक्षक, ९ प्रमादज १० 
अतिबेशज, ११ बाघक १२ तक्षक १३ भक्षक। 

इने में साधक, वर्षक और न्यायरक्षक घात 
तो.मगबती की साधना के अंग हैं इसलिये 
कर्वन्य गें शामिल हैं। सहज, माग्यज और श्रमज 
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पर मनुष्य का वश ही नहीं है इसलिये इनका 
पापपुण्य के कतुल से को६ सम्बन्ध नहीं । यहां 
तो सिर्फ इसलिये इनका उल्लेख किया गया है कि 
विश्वव्यापी घात को देखकर भगवती की साधन। 
को के।३ असम्भव न समझ बषठे इसलिये इन 
घातें! के विषय भे कुछ निर्णय कर दिया जाय । 
आरम्मज और स्ररक्षक पर मनुष्य का वश तो 
है पर पूरा नहीं, इसलिये इनके विषय में यथा- 
शक्य यत्नाचार किय। जा सकता ढे | जह्ढां तक 
यत्नाचार है. वहां तक ये क्षन्तव्य हैं। प्रमादज 
अविवेकज बाधक तक्षक और भक्षक अवश्य पाप 
हैं और उत्तरोच्र अधिक पाप हैं। इस प्रकार 
साधारणतः तेरद्द तरह के घातों का निर्णय हो 
जाता है । 

व्यवहार-पंचक में ये भेद इस प्रकार शामिल 
किये जायेंगे । ह॒ 

वर्धन--साधक, वर्षक, आरम्मज | 

रक्षण--साधक, न्यायरक्षक, आर्म्मज, 
स्वरक्षक । 

विनिमय--स््ररक्षक, आर॒म्मज 

तक्षणं -- तक्षक, प्रमादज, 
बाधक । 

मक्षण-- भक्षक, प्रमादज, अविवे+ज | 

सहज, भाग्यज और श्रमज व्यवद्वार पंचऋ 
के विषय नहीं हैँ । 

कोई के१ भेद अपने फल के अनुसार दो 
दो भेदों भें चले गये हैं । 

दूसरी जगह ( कृष्णर्घता ४ ) हिंसा के 
पांच भेद किये गये हैं १ स्वामाविकी, २ आत्म- 
रक्षिणी ३ पररक्षिणी ४ आरम्मना ५ संकल्पजा। 

दिसा-अदिसा ( घात-अबात ) को समझने 
में इनसे भी काम चल जाता है फिर भी कुछ 


अविवेकज 


सलयाध्ृत 
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सफाई की जरूरत रद्द जाती है इसलिये ये 
तेर भेद किये गये हैं। अगर इन पांच भेदों में तेशह 
का समावेश करना हो तो श्स तरह होगा । 


स्वाभाविकी--सदज, भाग्यज, ज्ञवज । 

आत्मरक्षिणी-- न्यायरक्षंक, स्वस्‍क्षक,+५क 

पररक्षिणी- साधक, वर्धक, न्यायरक्षक । 

आरम्भमजा----आरम्मज, स्वरक्षक | 

संकल्पजा---प्रमादज, अधिवेकज, बाधक 
तक्षक, भक्षक । 

यहां भी कोई कोई भेद अपने फलके अनु- 
सार अनेक भेदों भ चले गये हैं । 

१ साधक- भगवती को प्रबोधनी साधना 
के लिये अपने का या आत्लीय जन का जो कष्ट 
दिया जाता हे वह साथक्र घत है। यथपरि यह 
बबकऊ और न्यायरक्षक | शामिड हो जाता दे 
फिर भी इस भ दुसरे। के घात के लिये स्थान 
नहीं हे और व्यवहार भे भी इस का साधनापन 
स्पष्ट है इसलिये इस को अलग भेद बनाया है । 

. वर्धन या रक्षण के छिये जडों सेहार का4- 
कारी नहों द्वोता वहाँ उदाराशश्र सेयमी जन 
सावक घात करके कल्वाण करते &ं या अकल्वाण 
से बचते हें कुछ उदाहरणें। ध्ष यह बात साफ 
द्दों जायगी । 

एक आचाये के किसी (शिष्य ने अपराध 
शिया और झूठ बोला, आचाय ने समझ छिया 
कि यह झूठ बोलरहा है पर शिष्य किसी भी 
तरद्द झठ को स््रीकार नहीं करता । तत्र आचार्य 
अपने को ही घिकार देंत हैं कि मुझ में दी 
को३ दोष है तभी तो तुम मेरे सामने झूठ बोल 
सकते द्वो या अपतध कर सकते हो, श्स प्रकार 


आचार्य अपनी निंदा करके अपना घात करते हैं 
कदाचित्‌ उपवास करजाते हैं अथवा काई दूसरा 
सुसाधन छोड़ देते ढेँ तो यह सब साधक घात दै। 


यह सम्झकर कि इसको समझाने का या 
दंड देने का कोई अमर न होगा या बुत असर 
होगा, उस की गरतियों के कष्ट को सहते जाना 
और उस से बक्चते रहने के लिये कष्ट सहना 
भी साधक घात है | 

मेरा के३ प्रियजन है उस को किसी ऐसे आदमी 
ने सताया निसंके साथ मरा सम्बन्ध तो निकट 
का है पर जो एसे मामलों में वह मेरी निष्पक्षता पर 
विश्वास नहीं करता, इसालेये अपने प्रियजन का 
न्यायपक्ष का समर्थन करूं तो बढ मुझे पक्षपानी 
ही समझता है, न्यायरक्षण का वास्तविक फल 
कुछ नहीं होता, ऐसी छालत भे उप्त से विशेष 
कुछ न कहकर अपने शभ्रियजन को ही डॉट- 
फ०कार बताना या अपने प्रियजन के घात का 
समथन करना या चुप रह जाना भी साधकषरत 


है। 


मतलब यह कि अपना पक्ष न्याययुक्त ढ्वोते 
हुए भी विश्वसुखबधन की दृष्टि से अपना घत 
करना साधक्रधात है । 


जीवन निरुपयोगी हो कर जब्र स्वपर 
दुःखदायक हो जाय तब कषायरह्वित मनोदत्ति से 
मौत का आलिंगन करन। भी साधक घात है । 
इस प्रकार साघधक्र घात अनेक तरह का है । 


२ बर्धेक घात--जो घात विश्वकल्याण के 
लिये या घात्य के खुख की वाद्धि के लिब किया 
जाय वह व्ेक धात है । डाक्टर रोगी की शत्र- 
चिकित्सा करता है, इससे रोगी को काफी तक- 
लीफ होती है पर है यद्द रोगी की भला के लिये 








इसलिये यह वधेक धात है। गुरु शिष्य के 
विकास के लिये कुछ प्रतारणा करता है कटु- 
बचन बोलता है तो यह पत्य की उन्नति के 
लिये होने से वर्धक घात है । इसी पकार माता 
पिता सन्‍्तान 4 प्रतारणा करके जो उसकी 
उन्नति के लिये प्रयत्त करते हैं यह भी वर्धक 
घात है । को३ महात्म समाज-हित के लिये अपने 
प्राणों का बलिदान करता है तो यह भी वर्धक 
घात है, यह आत्महृत्ण नहीं है | 


प्रश्ष--नगर मे मरी फैडी हुई है जरूरत 
समझी जा रही है कि देवाँके आंगे एक मनुष्य 
का बलिदान किया जाय तो मरी चली जायगी 
इसके ढिये कोई आदमी अनने ग्राणों की चढ़ा 
देता है तो श्से क्‍या कहा जाय ? अथवा वह 
दूसरे किसी प्राणी का बलिदान करता है तो कया 
कह। जाय ? समाज-सुख-वर्बन इससे भले ही 
न हे| पर उसका लक्ष्य यही है, भावना यद्दी दे 
और भावना के अनुसार ही पुण्पपाप होता है तब 
क्या इसे बन्रक कहा जाये ! 


उत्तर-वर्धक और न्यायरक्षक घात मगवती 
की साधना दे। भगत्रती का साधक इतना अविवेकी 
नहीं होता कि वह मरी हटाने के लिये इस प्रकार 
प्राणिवत्र को | जझं अविवेक ढे वहां भगवती कौ 
साधना नहीं है। इसलिये उम्र धात को वर्षक 
नहीं कह सकत । वह अविबेकज घत है जो कि 
प है।यह तो हआ अयने बलिदान के विषय में 
दसरे प्रणी के बलिदान के विषय में तो पापता 
और बढ़ जाती दे । क्योंकि इसमे निःस्वायता नहीं 
है ओ तश्कता पर आवरण डा सके इसलिये 
यह तो तक्षक घात ६ कद्दलाया, जे। कि पूरा 
पाप हे । 
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प्रश्ष-'प्राणिक्त से मरी हट जायगी! इस 
ज्ञम के कारण अगर वह घात अव्विकज है तो 
चिकित्सक भी अविकज घठो कहलँगंगे। क्‍यों 
कि औषध के श्रम से या रोग के निदान के श्रम 
से उनसे भी घात हो जाता है । 


४5७०. 


उत्तर-यह घत भ्रमज दे । अविवेकज 
अन्धश्रद्रा के आधार पर द्वोता ढै और श्रम में 
प्रयोग के समय आकष्मिक कारण से अजान- 
कारी होती है | चिक्रित्सा के मूठ भें औषधब और 
राग के सम्बन्ध के विषय में हमारा या उस 
विषय के आप्तजनका परीक्षित ज्ञान रहता है, अन्घ- 
श्रद्धा में ऐसा परीक्षित ज्ञान नहीं होता । जैसे 
अमुक रोग पर अमुक दबाए काम करती 6 यह 
बात परीक्षित है अब यह बात दूसरी हे कि दवाई 
टीक न बनी हो, खराब दो गई हो, ऋतु अनु- 
कूछ न हो, या रोग का निदान ठीक न हो 
इसलिये दवाई से द्वानि हो जाय पर उसकी 
उपयोगिता परीज.त है इसलिये दवई के उपयेग 
१ अविवेक नहीं कहा जाता िफे एक तरह का 
श्रम कहा जा सकता है । 


बालि से बीमारी हटने का ऐता वैज्ञानिक 
परीक्षित प्रयोग नहीं होता इसलिये उसे अन्ब- 
श्रद्धा या अविबेक कहते हैं | 

प्रश्न-एक आदभी का यह विश्वास है +#ि 
जो प्राणी देबके आगे मारा जाता है उसे स््ग 
मिलता है इस/>ये वह पशुत्रल्ति करता है इसे 
अविवेकज घात कहा जाय या तक्षक 


उत्तर-भवेवेक ते यह है ही, साथ ही 
तक्षक भी है वयोंकि इसके मूलमें छल या झूठ है । 
अथर उसका यह्व विश्वास होता कि देव के आगे 
मारा जाने वाद्य प्राणी ल्रग जाता है तो सब से 


बसहित 








पहिंछे वह अपना, अपने बालू बच्चों या कुट्ंबियों 
का बलिदान करता जिससे सकुटम्ब स्व में 
रहने को मिले । ऐसा नहीं करता इससे माधव 
होता है कि वह अपने को और दूसरों को धोखा 
देता है | इसलिये ऐसे बालदान भें अविवेक्रज 
और तक्षक प्राणबात तो है ही साथ ही विश्वास- 
घात भी है| 


प्रश्ष-जा आदमी घर पर मांस खते हैं 
बंध भी करते हैं वे घमसथ,न भें भी अगर बब 
करते हैँ तो इसने अविवेक क्‍या हुआ १ उनके 
लिये बढ धात अधात का प्रश्न नहीं है शिन्‍्तु 
अपर सम्पत्ति समाज को दे देने का भाव है | 
ईश्वर या खुदा के नाम पर बांट देने के भाव हैं 
बालक वे यह भी सोचते हैं कि सब छोग एकाथ 
पश्चु बंध करके थोडा थोड़ा प्रसाद पा जय तो 
यह अच्छा बनिर्नत इसके कि सत्र छोग अलग २ 
पशुबध करके बहुत प्राणियों को हत्या करें । 


उत्तर- यहां सिर्फ साधारण मांसभक्षण 
का..पाप हे अविवेक नहीं । य्यात मांसमक्षण के 
पायसे वे नहीं बच सकते | फिर भी जहां उन 
का यह भव दे. कि अनेक पशवध राक कर एक 
पशुवध रक्‍्खा जाय वहां तो आंशिक रूप में 
मगबती की साथना भी है क्योंकि इससे जितना 
पश्चवध्॒ रुका उतने अश में जगत में सुखबद्धि 
ही हुई । 

प्रश्ष- प्रल्दाद इंचर का नाम लेता था, उस 
वा पिता हिग्ण्यआरीपु सोचता था कि इस प्रकार 
एक राजपुत्र ईश्वर के भजन में जिन्दगी खोदे 
यह ठीक नहीं उसे तो चतुर और बलवान 
श।सक बनना चाहिये इसलिये उसने प्रल्हाद की 
प्रतारणा की क्‍या इसे वर्क घात कह सफ्ते 
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हैं ! यदि हां, तो हिन्दूधम दिरण्यकाशेपु की 
निन्‍दा क्यें करता है ! 


उच्चर- दिरिण्यकाशिपु की अगर यह्दी मंशा 
होती तो उसकी निनदा न की जाती उसने तो 
अढंकाररा प्रल्हाद का तक्षण ही किया था। 
उतने जो ईश्वर का नाम लेने की सख्त मनाई 
की थी और अपनी आज्ञ न म.नी जाने पर 
उसे मार डालने तक के लिये तैयार हो गया था 
इसमें पिंक अईकार था । उसमें अगर प्रल्द्माद 
के बर्धन का भाव होता तो वह श्रभाक्ति के 
लिये अमुक् समय देकर कहता कि बाकी समय 
तुशे राजकाज में लगाना चाहिये। फिर अगर 
अल्दाद न मानता ते। दिख्यकाशिपु को म्नोदित 
प्रताएणा उचित कशी जा सकती | पर इस कार 
क ।छेव आरणनाश की ग्रतारणा ते। किक्ली तरह 
उचित नह्ीीं कही जा सकती अधिक से अधिक 
बह इतना ही कह सकता था कि में ऐसे अयोग्य 
पुत्र का पाछन नहं। कर स+ता इसलियथ अलग 
कर दता-प्राणाश तमऊ् के ढिय तैयार 
हो जाना दिर्यकाशिपु का तीत्र अदटकार था। 
इसलिये उसने जो घात किये वे तक्षक थे । 


प्रश्नष-पिता। रूढ़ि .। उपासक हे पृत्र सुधा- 
रक है श्सालिये पिता उसकी ताड़ना करता है 
वह संचता है कि रूढ़ि पर चछाने से द्वी उस 
पी वृद्धि द्वोगी । इस क्या कहा जाय ! 

उत्तर-रूढ़ि के नाम पर स्च्छन्दता दुरा- 
चार आदि का 'िरोध भी किया जा सकता &े 
और सुधार के नाम पर स्वकच्छेदता का परिचय 
भी दिया जा सकता है इसलिये जिम्त तर्क 
विवेक हो उधी तरक न्याय है | पिता को अधि- 
कार है कि वह आने बेंटेकी अपनी समझके अनुसार 


अच्छे रास्ते चछावे और पुत्र को अधिकार है कि 
अगर पिता का रास्ता ठीक न माद्धम हो तो पिता 
को जितनी प्रतारणा देने का अधिकार है उतनी 
प्रतारणा विनय से सहन करे और अपने रास्ते 
चढे । स्रपरकल्याण की दृष्टि स जिधर अच्छा$ 
होगी उधर निर्दोषता होगी । 

पृशन- पिता पालक है इसलिये उसे अम्ुक 
अंश में प्रतारण। का अधिकार हे प९ पति-पत्नी 
आदि के मामले में क्या किया जाय ? अथवा 
किस्ती के मातापिता नासमझ और रूढ़ि के 
गुलाम हों तो वह क्या को वह उन्हें मार्ग पर 
लाने के लिये कटुशब्द आदि के द्वारा प्राणघात 
करे तो क्‍या सह वर्धक घात कहलायगा ! 


उत्तर--वर्धनके लिये घात उतना ही करना 
चाहिये जितना औचित्य और अधिकार के भीतर 
हो | माताता आदि गुरुजनों का अपमान 
न करना चाहिये उन की गलती छुधारना हो तो 
अवसर देखकर नम्रता से ही सूचित करना 
चाहिये | पतिपत्नी में तो मित्रता का व्यवहार 
ही उचित है | अगर उनमें स किसी में विचार- 
बिवेक की येग्यता अधिऋ दे तो वह दूसरे को 
जया इढ़ता से समझ। सकता दे प९ एक दूसरे 
के जीवन सम्बन्ध उत्तदायित्र से छुट्टी नहीं 
पा सकता | पत्नी मेरे विचारों के अनुतार नहीं 
है इसलिये में उसके खाने कपड़े का प्रबन्ध न 
करूं, बीमारी में सेवा न करूँ. आदि बातें अनु- 
चित हैं यही बात पति के विजय में पत्नी के 
लिये है। इस प्रकार अपने कतैब्य को पूरा 
करते हुए आवश्यकतानुसार अधिक से अधिक 
जोर डाछा जा सकत। है. पर एक दूसेर पर हाथ 
चलाना या मर्भमेदी 'ल्यें। आदि देना अनुचित 
है| अपनी और उसकी भलाई के लिये सौम्य 
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सत्वापृत 





शब्दों तथा व्यवद्वार में तीज़ से तौतब्र विरोध किया 


जा सकता है । तब यह घात वर्धक ही कह- 
लायगा | 

प्रश्ष-एक आदमी राष्ट्र की मलाइ के 
लिये अपना सर्वस्व छगा देता है, विलास वैभव 
आदि का भी ल्याग कर देता है, यहां तक कि 
यश अपयरा की भी पवीह नहीं करता व्यक्ति- 
गत रागद्वेष भी किसी से नहीं है परन्तु राष्ट्र की 
भलश के लिये दूसेरे राष्ट्री पर अत्याचार करने से 
नही चूकता, जिन्हें वह राष्ट्विरोधी समझता है 
उनका नीतिअनीति का विचार किये बिना 
दमन करता है, ऐसे निःस्वार्थ व्याक्ति को क्‍या 
कद्दा जाय उसके द्वार। हेनिव॒ला घात व्धक है 
या तक्षक ? यदि तक्षक्र है तो अपने खा के 
लिये ऐसे अत्याचार करनेवाले में और इस महा- 
पुरुष में क्या अन्तर रहा ! 

उत्तर-व्यक्तित्त की ओट हो या राष्ट्रीयता 
की ओट हो, अगर कोई दूसरों पर अत्याचार 
करता है तो वह तक्षक दे, पापी है। वह अपने 
लिये नहीं राष्ट्र के लिये कर रहा है इसलिये 
विश्वकल्याण को द्वानि रुक नहीं जाती और 
विश्वकल्याण को हानि पहुंचाने वाला वधक नहीं 
कद्ठदा जा सकता | ढां, इतना विचार अवश्य 
किया जा सकता है कि अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में 
वह कितना दोषी है और आगे पौछे की परि- 
त्थिति का कितना दोष है ? अगर परिस्थिति का 
दोष न हो, [सैफ राष्ट्रीय मदतत्ताकांक्षा या राष्ट्र 
की भूख बुझाने के लिये निरपराघ ही किसी 
राष्ट्र को सताबे ते। यह्द तक्षक घात होगा, 
पाप होगा । 

: हाँ, हत-। होने पर भी अपने व्यक्तित्व के 

लिये या व्यक्तिगत स्वार्थ के डिये दुनिया को 
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पसिनेबाले लोगें। से इस राष्ट्रीय महाव्याक्ति में 
महान्‌ अन्तर है । व्यक्तित्व के लिये लड़ने भ्गड़ने 
वाला सबका नाश करता है और सदा करता है 
जबकि राष्ट्‌ के डिये श्नगड़नेवाला राष्ट्र की 
घुखबद्वधि करता दे । अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंग कभी 
कभी आंते हैं इसलिये इसकी तक्षकता घट जाती 
ह और कादाचित्क हो जाती है । 

इसी कांड के पहिले अध्याय में उदार पद 
नाम से सात पद बतलाये हैं ' व्यक्तित्व के छिये 
तक्षण करंनेवाला परमस्वार्थी या स्त्रार्थी है जब् 
कि राष्ट्‌ के लिये तक्षण करनेवाला अर्धोदार है । 
इन दोनों में यह महान्‌ अन्तर है | 

किसी घात को वधेक ठहराते समय यह 
देखना चाहिये कि उससे अपने पराये का भेद 
किये बिना विश्वकल्याण या अधिक से अधिक 
सुख होता है या नहीं ? अगर होता है ते वह 
वर्धक घात है । 

३ न्यायरक्षकधात--न्याय की रक्षा करने के 
लिये जो घात किया जाता है बढ न्यायरक्षक 
घात है। इससे भी भगवती की साधना होती 
है । जैस न्यायाधीश अपराधी को दंड देता है, 
या कोई भी व्यक्ति डाकू रम्पट आदि को दंड 
देता है, यह सब न्यायरक्षक घात है। म. राम 
ने रावण का घात इसी तरह का किया था। 

परशक्ष-म. रामने तो अपनी इजत और पत्नी 
की रक्षा की थी इसलिये इसे स्वरक्षक क्‍्यें 
न कहा जाय | न्यायरक्षक क्‍यों कहा जाय ! 

उच्तर--न्याय के साथ स्वार्थ की रक्षा होती 
हो पर स्वार्थ इतना प्रबह न हो कि न्याय की 
उपेक्षा कर सके तो उसे न्यायरक्षक घात ही 
कहेंगे, स्वाथरक्षक नहीं। 


ममवती के अंग 





प्रक्ष-- एक प्रत॒ल राष्ट्‌ ऐसा है जो किसी 
निबेल राष्ट्र का घात नहीं करना . चाहता पर 
परिस्थिति ऐसी है कि दूसरा प्रबल राष्ट्र निकल 
राष्ट्रको हथयाकर पहले राष्ट्‌ का घात करने 
वाला है ऐसी हालत में अपने बचात्र के लिये 
उस छोटे राष्ट्र का धात करना खरक्षक घात 
कह्वछाया या नहीं £! 

उत्तर---उस हालत में यह स्वरक्षक घात 
कहलायगा जब कि परिष्थित बुर जाने पर वह 
छोटे किन्तु निर्दोष राष्ट्‌ की क्षतिपूत्ति कर दे। 
अन्यथा उसका तक्षक घात ही कट्टायगा ! 


प्रइन--एक वर्ग या ष्टू दूसेरे वगे या राष्ट्र 
पर जबदसती शासन करता है । शासन में 
अड़ंगा पैदा करने के लिये पीड़ित राष्ट्र का कोई 
व्यक्ति पीड़क राष्ट्र के कर्मचारियों को परेशान 
करता है कदाचित्‌ जीवनधात भी करता है ! 
इस मामले में व्यक्तिगत वैर बिलकुछः नहीं है 
सिफ पीड़क राष्ट्‌ के द्वारा हनिवाली जबरदस्ती 
को दृटने का भाव है तो इसे कया कट्ठा जाय ! 


उत्तर--यदि व्यक्तिगत द्वेष न दो ते। यह 
न्यायरक्षकघात कहा जा सकता है, पर इसमें 
' विषेक्र भी बड़ी जरूरत है | किश्ली भी कमचारी 
का घात कर बैठना; अपनी इस उम्र नीति की 
किसी भी तरह घोषणा न करना आदि अनुचित 
है | मतलब यह कि वित्रेक के द्वारा यह निश्चय 
करना चाहिये कि प्राणघ।त से वास्तव में अन्यायी 
शासन का ही घात हो, पेट भरने के ।लेये किसी 
तरह सरकारी मजूरी करनेवाले निरीह मनुष्यों का 
घात न हो । इस प्रकार विशेक और अकषायता 
का खयाल रक्‍खा जायगा तो अल्याचारी शासन 
या शासक को मिटाने के लिये क्रिया गया पग्राण- 
घात न्यायरक्षक हं। समझा जायग । 


[ २९६ 
४ सहज --सहजधात वह है जो हमारे किसी 
विशेष प्रयत्न के बिना अनिच्छापूषक भी देता 
रहता है। जैस श्वासउच्छ्वास आदि में होता है । 
शरीर में कोई कीटाणु पड़ गये और कोई 
औषध ली जिपतसे वे कीटाणु मर गेये, तो इसे 
भी सहजघात कहेंगे। 
जो सूक्ष्म प्राणी देखने में नहीं आते उनका 
वध हे। जाना भी सहजघात है । जैसे दही 
आदि में | 
पानी में भी साधारण दृष्टि स अगेचर जो 
सूक्ष्म श्राणी रहते हैं उनका घात हो जाना भी 
सहजघात है । 
साधारण चलने फिरने में भी जो पृथ्वी, 
जल, वायु के सूक्ष्म प्राणी मरते हैं वह सब्र 
सह्जधात है | 


सहजघात के। प्राकृतिक भी कहते हैं क्यों 
कि इसकी जिम्मेदारी प्रकृति पर है मनुष्यादि 
पर नहीं । यह व्यवदार पंचक का विषय नहीं 
है इसलिये व्यवहारपंचक के किसी भी भेद भे 
इसे शामिरु नहीं किया जाता । 


७ भाग्यज- जिसमें अकस्मात्‌ ऐसे कारण 
मिल जाते हैं कि जिस में न तो घातक का दोष 
होता है न घाल्य का, पर घात हो जाता है। 
जैसे किसी स्थान पर सूचना करदी गई कि को 
न अब क्योंकि यहाँ बम बरसाने का अभ्पास 
किया जारहा है | पर कोई प्राणी पररेवाले की 
नजर में भी न आया, अप होने से वहाँ लगी 
हुई सूचना न पढ़सका इस प्रकार उतस्त जगड़ 
पहुँच गया और बमवर्षा से उसका घात हो गया 
यह भाग्यज धात है। मतलब यह कि बचाने का 
यत्न करने पर भी जबे कोई आकस्मिक घात हो 
जाता दे तब उसे माग्यज घात कहते हें । 
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६ अभ्ज-प्रयत्न तो बधेन या रक्षण का 
किया जाता हो पर धोखे स्ष द्वो जाय तक्षण, तो 
इसे श्रमज घात कंगे । जेसे धोखे से गलत 
दव। दे दी जाय, रोग का निदान ठीक न होने 
से दवा कुछ की कुछ हो जाय , इसमें घातक 
कुछ न कुछ भूल कर जाता है इसलिये यह 
श्रमन घात है | तक्षकधात इसलिये नही है कि 
घातक का भाव तथा प्रयत्न बन या रक्षण के 
लिये होता है । 

७ आरम्भज- व्यापार घंधा तथा घरू काम 
में जो प्राणिधात हो जाता है उसे आरम्मजघात 
कहते हैं । आरम्मजघात में संकल्पपूर्वक प्राणि- 
घात नहीं किया जाता पर हढ्वो जाता है। जैप 
खेती में या रोटी आदि बनाने में । 

उद्योग के नाम पर मछली पकड़ना या 
पद्मुवध करना आरम्मज घात नहीं है क्योंकि 
इसमें प्राणिवव का संकल्प होता है जब कि 
आरम्मज में ग्राणिवध का संकल्त नहीं होता | 

हल चलाते समय कोई ब्रड़ासा प्राणी मर 
जाय तो यह आरम्मज घात ही होगा जब कि 
चुनचुन कर छोंट कीड़ों को खाना मक्षक् घात 
होगा । 

प्रश्ष-अनाज के पीधों के साथ जो दूसरे 
पौधे उंगंते हैं जो अनके पौधों को नुकसान 
पहुंचते हैं उनका घात तो संकल्पपूर्वक किया 
जाता है उसे आरम्मन घात कैस कह सकते हैं? 

उत्तर-वद एक तरद्द का स्वरक्षकघात है । 

यहां एक बात और ध्यान में रखना चाहिये 
कि वनस्पति का तक्षक भक्षक घात भी क्षन्तन्य 
है । क्‍योंकि एक तो मनुष्यादि की अपेक्षा वन- 
स्पति की चतन्यमात्रा बहुत कम है, दूसेरे बन- 
रपति के सिवाय और कोई पदार्थ जिस में कम 


सत्यापृत 
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घात हो या न हो जगत में नहीं है जिसके 
आधार से जीवन टिक सके, तीसरे वनस्पति का 
घात पशुपक्षी आदि के धात के समान नहीं 
द्वाता, बनस्पति की शाखा आदि काटने पर दूसरा 
शाखाएँ आजाती हैं बल्कि कभी कभी शाखा 
बगैरह काठना जरूरी हो जाता है, न काठा ते 
झाड मुरझा जाता है नष्ट भी हो जाता है जेसे 
गुल्ब आदि हैं । 

इन तीनों कारणों से व्यवहार पंचक में 
बनर्स्पति का विचार नहीं क्रिया जा सकता, हों, 
अनावश्यक घात वनस्पति का भी नहीं होना 
चाहिये। 

साधारणतः वनस्पति का तक्षक घात भी आर- 
म्भमज सम्झना चाहिये। 

८ स्व॒रक्षक-अपने रक्षण के छिये या 
अपने तक्षण भक्षण की सम्मावना हा तो उसप 
बचने के लिये घात करना स्वरक्षक धात है। 
जैसे रास्ते में पड़नेवाले जंगल में शेर रहता है 
वह मिलने पर निरफराध ही घात कर सकता है 
तो उप्तका घात करके रास्ता! साफ करना स्वरक्षक 
घात है । इसी प्रकार मच्छर आदि का घात भी 
स्वरक्षक घात 6 | 

सम्पर्क में आते ही घात करने का जिन 
का खमाव है, जैसे बिच्छू, थोड़ा सा निम्मित्त 
मिलते ही तीत्र धात करना जिनका खभाव ६, 
जैसे सपै, या मक्षण के लिये घात करना जिन 
का स्रभाव है जैसे शेर, ऐसे प्राणियों से अपनी 
रक्षा करने के लिये पहिले से सतर्क होना पडता 
है इस प्रयत्न में उनका घात करना पड़े तो यह 
खरक्षकधात होगा । 

९ पूमादज- प्रमादन घात वह है जो 
छापवाही से हो जाता है जैसे बिना देखे खिड़की 


भगवती के अंग 
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में से कोई चीज फेंकी और किसी रास्तागीर 
पर पड़ी अथवा गाड़ी आदि चलाने में ऐसी 
लापरबाही की कि किसी प्राणी को चोट पहुंची , 
यह प्रशदज घात थयपि एक तरद्द का तक्षक 
है पर अल्पमात्रा में है, तक्षक और इसकी भावनां 
में इतना अन्तर है कि इसे अलग ही कहना ठीक 
है । हां, श्रमज या भाग्यज की तरद्द यह निर्दोष 
नहीं है। इसका करनेवाछा अमुक अंश में 
अपराधी है, भले ही वह तक्षक के बराबर अप- 
राधी न हो | 


१० आविवेकजघात-अन्धश्रद्धा के वश में 
ह्वाकर मनुष्य जो प्राणेधत करता है वह 
अविवेकजघात है । जैसे देवताओं को प्रसन्न 
करने के लिये पशुत्रल्लि करना आदि | अविवेकज 
घात का विशेष रूप वर्धकघात के प्रकरण में आ। 
गया है । 


११ बाधकथधात-- स्वाथवश अपना दोष 
ढँकने के लिये, दण्ड या ग्रायर्चित से बचने के 
लिये, आत्मघात करना बाधकघात है 
अपराधी सिद्ध होने पर दण्ड या बदनामी से 
बचने के डिये अपना सिर पॉटने छगना, अपने 
को गाली देने लगना आदि । जहां कुछ निकटता 
का व्यवहार होता है प्रायः बच्चा ऐसा घात हुआ 
करता है । एक कुटुम्ब में, रिश्िदारें में, सी 
पस्था में, पड़ोसियों में अथवा साधारण परिचितों 
भें बिरोध या झगड़ा &ने पर लोग इ तरह का 
बाधक घात करने लगते हैं । इसी उद्देश्य को 
लेकर कोई कोई लेग आत्महत्या ( अपना 
जीवनघात ) भी कर जाते हैं । 


बाधकघ:त एक तरह के तीत्र छल का 
परिणाम है यह एक तरह का भयंकर न्यायविद्रोह 


2०0११, 
नी जितना ५4७ +>+»+-3-->++भतकक, 


है, चोर न्यायाधीश को डांट बतलाये तो जगत की 
जैसी दुव्य॑बस्था हैगी वैसा! दुदेशा इन बाघक 
घातकों से हे।ती है क्योंकि ये न्याय में बाधक 
होते हैं । 


पूश्च- साधक्रधात में भी दूसरों के लिये 
अपना घात किया जाता है और बाघकघात में 
भी यही किया जाता है, फिर दोनों में अन्तर 
क्या रहा ! 


उत्तर- साधकधात में घातक का पक्ष 
न्याययुक्त द्वाता है और बाघकघात में अन्याययुक्त | 
प्षाधक दूसरों का अन्याय दूर करना चाहता है, 
सुधार करना चाहता है और बाधक अपने 
अन्याय का दमन नहीों ढने देना चाहता । 
साधक में विनय और सुधारकता है, बाधक में 
अड्कार, छछ, क्रोा- और उद्ण्डता हैं । साधक 
अन्याय को नम्रता से नष्ट करना चाहता है, 
बाधक अपने अन्याय को उत्तेजन देना चाद्षता 
हे और फिर भी दूसरों की सहानुभूति पाने की 
पृष्ठठा करना चाहता है। 


एक आचार्य अपने शिष्यों की रसलोहुपता 
का प्रायश्चित्त ख़ुद करता है इसलिये वह रस का 
त्यागकर रूक्षमोजन करने छूगता है यह साधक 
है, एक शिष्य कोई गलती करता है 
या झूठ6 बोलता दे और जब उसका 
यह दोष बत'या जाता है तब क्रोध में 
आकर खाना बन्द कर देता है और कोई कष्ट 
उठाने लगता है जिससे दूछते छोग उसे दोषी न 
समझे, उसे प्रायश्वितत या दंड न उठाना पड़े तो 
यह आधक है | यहाँ इस वज्चक शिष्य और 
तपस्थवी आचार्य में जमीन आसमान का 


अन्तर है। 
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बाधक घात का परिणाम बहुत खराब होता 
है, बाघक घाती का पतन होता है दूसेर लोग 
उसके सम्पके में रहना पसन्द नहीं करते इस 
प्रकार वह धृणित और दुष्ट हो जाता है । 


परइन- अपना जीवन जब बिलकुल निरुपयोगी 
हो जाय, अपने को भी शान्ति न हो और दूसरों 
पर भी बोझ द्वोता हो ऐसे अनिष्ट जीवन का 
शान्तिपूर्वक त्याग कर देना कौनसा घात है ! 
बैदिक धर्म जैनधर्म में इस प्रकार समाधिमरण 
करनेवालों की ग्रशंसा की गई है । 


उत्तर- साधारणतः मनुष्य को जीवन और 
मरण की तरफ से निरपेक्ष रहना चाहिये । न 
तो जीवन की तीत्र छाल्सा हो न जीवन के 
दुःखों से घबराकर मरण की चाह, और न मरण 
का भय हो। वह विश्वकल्याण में लगा रहे उसके 
लिये अधिक से अधिक जीने की कोशिश करे 
और अगर मौत आ जाय तो बिना किसी विशेष 
क्षीम फे मरने के लिये तैयार रहे । हां, कभी 
कभी ऐसा अवसर आ जाता हे कि जीवन से 
विश्वकल्याण नहीं हो पाता, अपना जीवन जगत 
के लिये दुःखद हो जाता है तो उस प्रकार का 
समाधिमरण साधक धात कहलायगा बाधक 
नहीं । लेकिन इसमे कषाय का थोड़ा भी अंश 
न होना चाहिये। 


१२ तक्षकघात-- विश्वकल्याण की पर्वाह 
किये बिना दूसरे प्राणियों को मारना तक्षकधात 
है । सम्राट्‌ बनने के लिये दूसरे देशों। पर चढ़ाई 
करना, बड़ा कहलाने के लिये दूसरों को 
कुचलना, स्वाथ के लिये प्रजा की इच्छा के बिना 
किसी प्रजा पर शासन करना, धरम या जाति के 
अभिमानवश किसी का अपमान करना या 
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सताना, धर्मस्थानों। के संन्‍्मान के नाम पर 
अपने अहंकार का पोषण करने के लिये जब- 
देस्ती या छल से दूसरों की सुविधाएँ छीनना, 
किसी की निर्दोष स्वतन्त्रता में हस्तक्षेप करना 
मेज शौक के लिये किसी के प्राण छेना 
( शिकार ) या सताना, आदि नाना तरह के 
घात तक्षक घात हैं । 


परश्न-शिकार को तक्षक घात कक्‍्यें कहना 
चाहिये ? शिकार तो, क्षत्रियों का व्यायाम है इस 
के बिना वे युद्ध में क्या कर सकेंगे शिकार के 
बिना क्षत्रिय को खुराक न मिलेगी और क्षत्रि- 
यत्व नष्ट हे जायग। । दूसरे मनुष्य अपने को 
कुचल देगे। 

उत्तर- अब तो युद्ध के साधन ऐते बदल 
गये हैं कि शिकार करने से आज के युद्ध का 
अमभ्पास नह। है सकता उसके लिये बम और 
हवाई जद्माजों की जरू'त है | इनकी अजमाश्श 
के लिये पश्ुहत्या को जरूरत नहीं है । दूसरी 
बात यह है कि अन्य जड़ वस्तुओं के सम्बन्ध 
निशानेबाजी का भी अभ्यास किया जा सकता 
है-- किया जाता 6 तब व्यर्थ पशुहत्या क्‍यों 
को जाय । 

तीसरी बात यह है कि युद्ध की आवश्यकता 
सदा नहीं रहेगी जब तक भनुष्य जंगली है तभी 
तक ये युद्ध हैं, एक दिन ऐसा आयण जब 
मनुष्य सामृहिक रूप में इतना जंगली न रहेगा | 
वह दिन आयगा -- अवश्य आयगा । जबतक वह 
दिन नहीं आया है तत्र तक युद्ध करने की क्षमता 
अवश्य रहना चाहिये पर उपयुक्त दो कारणों से 
उसके लिये शिकार की जरूरत नहीं है । 
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पइन- शिकार का राजन होता तो 
जंगल दरार, बाघ, चीता आदि जंगली जानवरों से 
भरे होते, मनुष्य को खेती करना, आना जाना भी 
कठिन होता, रेत शूकरें और अन्य जानवरों ने 
खालिये होते | 


उत्तर- जिस समय आत्मरक्षणके लिये शिकार 
करना जरूर। था उस समय वह स्वरक्षक घात 
था, तक्षक नहीं। आज भी जितने अशों में 
शिकार जरूरी है उतने अशों में वह स्वरक्षक 
है। पर शौक पूरा करने के लिये निरपराघ 
प्राणियों की हत्या करना तक्षक धात हैं जो |के 
पूरी तरह पाप है | 


वक्षक घात- विश्वकल्याण के विरुद्ध किसी 
प्राणी को खाजाना या उस के जावन का और 
किसी तरह उपयोग करना भक्षक घात है। 
यो ते तक्षक और भक्षक एक ही श्रेणी के पाप 
हैं पर कह्दीं कहीं तक्षक की अपेक्षा भक्षक में 
अधिक पाप है । जैसे मनुष्य को मार डालना 
एक बात है पर मनुष्य को खाजाना दूसरी। इसी 
प्रकार ऐसे भी प्रसंग हैँ जब मक्षण से तक्षण में 
अधिक पाप होता हैं । बहुत आदमी मांत्त 
खाजयँंगे पर कसाश का काम न कर सकेंग, बहुतसे 
मांसभक्षी ते प्युवव देख भी नहीं सकते सिफै 
अभ्यासबश मांस खाजाते हैं | इससे माद्धूम 
होता है कि भक्षण की अपेक्षा तक्षण में कहीं 
क्ररता की अधिक जरूरत होती है । इस अकार 
कहीं तक्षण अधिक पाप है कहीं मक्षण, इसलिये 
दोनों को बराबर कद्दना चाहिये । 


प्रश्ष---भक्षण तो संसारव्यापी हे इसलिये 
उसे तक्षण के समान क्यों कहा जाय उसे सहज 
पाप ही क्‍यों न कहा जाय ! 
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उत्त--जो भक्षण सहज हैं चह सहज 
घात में शामिल किया जायगा क्योंकि उसे प्राणी 
रोक नहीं सकता पर ऐसा भक्षण जो रोका 
जा सकता है वह भी जब किया जाता है तब 
सहज नहीं। कहलाता । अपनी जीवनरक्षा के 
लिये अपने समान या अपने से अधिक चैतन्य- 
वाले प्राणी को खा जाना तो भक्षण धषात है ही 
साथ ही अपने से कुछ हीन चैतन्य जाति के 
प्राणी को खा जाना भी भक्षण धात है। 
इसलिये मनुष्य जो मांसभक्षण करता है वह 
भक्षण घात है आरम्मज या सहज घात नहीं । 


प्रश्न - जैसे जीवन निर्वाह के लिये वनस्पति 
के सिवाय दूसरा साधन न होने से वनस्पति- 
भक्षण क्षम्य है उसी प्रकार जहां जीवननिवाह 
के लिये बतस्पति इतनी मात्रा में नहीं है ।के वहां 
के आदमी गुजर कर सके तो उनके लिये मांस 
भक्षण क्षम्य क्यों न माना जाय ! 


उत्तर--काफी वनस्पतिवाढे देश की 
अपेक्षा वहां के मांसभक्षण में कम पाप है यह 
तो निश्चित हैं क्‍योंकि वहां मांसभक्षण शौक 
नहीं है, विवशता हैं, परन्तु विश्वशुख-वर्धन की 
दृष्टि से वनत्पतिआहार और मांताहार में जो 
जमीन आसमान का अन्तर है वह न भुलाना 
चाहिये । “चलते फिरते प्राणियों वी अपेक्षा वन- 
स्पति की चैतन्यमात्रा इतनी कम है कि उसे 
नगण्य कड्य जा सकता है? यड ब्रात तो है ही 
साथ ही एक बात और है कि वनस्पति के 
पुरे बथ की आवश्यकता बहुत कम होती है । 
अन के भोसमी झाड़ तो सूखने पर ही कांटे 
जाते हैं | स्थायी इक्षें के फल फूल अलग होने 
के लिये ही ढोते हैं, उन्हें अलग न करो तो झाड़ 
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उन्हें स्वयं गिरा देते हैं, चलते फिरते प्राणियों के 
अंग न तो इस प्रकार कट कटकर गिरते हैं 
न कटने पर नये आति हैं। वृक्षों को नीचे से 
भी काठो तो फिर बढ़ते हैं बल्कि कोई कोई वक्ष 
काटने से तीत्र गति से बढ़ते हैं जब कि पश्चु 
पक्षी आदि में यह बात नहों होती । इसलिये 
चनस्फ्त्याहदार और मांसाद्वार बराबर नहीं समझा 
जा सकता, हां, मांसाहार वहाँ कम पाप कहा 
जा सकता है जहां वनस्पति काफी न 
मिलती हो | 

प्रश्न- जहां मांसाहार के बिना गुजर नहीं 
होती उस जगह के लोग क्‍या आत्महत्या करे ! 
जद्दां निष्पाप जीवन बिताया नहीं जा सकता 
वहां जिन्दा रहने सें क्‍या छाभ ! 

उत्तर- आत्मइत्या करने की अपेक्षा वह 
देश छोड़ देना अच्छा, पर हो सकता है कि 
यह सम्भव न हो कदाचित्‌ एकाधघ व्याक्ते को 
सम्भव हो पर अधिकांश को न हो इसलिये यह 
राजमाग नहीं है | आत्महत्या तमी उचित कही 
जा सकती दै जब मनुष्य को अपने निर्वाह के 
लिये दूसेरे मनुष्यों .। खा जाना पडता हो। 
ऐसी जगद्द निरादह्वर रह कर प्राण ह्यांग कर 
देना चाहिये । पर जहां मनुष्य का उदर्निवोहद 
के लिये पद्युवध ही करना पड़ता हो वहां आत्म- 
हत्या न करे सिफे कम से क्रम वध करने का 
प्रयणम करे ऐसी हालत में उसके लिये यह भक्षक 
घात न रह जायगा या बहुत कम रह जायगा, 
यह आरम्मज घात बन जायगा । 


प्रश्न-- औषध के लिये जो कभी मांस लेते हैं य। 
रैसी दवाइयां लेते ढं जिनमे पशु आदि का वध 
करना पड़ता है तो इसे क्या वहा जायगा £ 





५ न-न-+कल-+ 3-3 न नन--म नमन पिता +--ल-क-नन न डबल कनि-निनाननकन न ननान न न निभाना नाआ तक 


उत्तर-- यह भी भक्षक घात है इसालिये 
पाप है । हां यह बात अवश्य है कि सीधा मांस 
लेने की अपेक्षा मांस के द्वारा बनी हुई दवाइयों 
में कम पाप है क्‍योंकि इससे प्रत्यक्ष मांसमक्षण 
की आदत नहीं पड़ती, मांसभक्षण से आंशिक 
ग्लानि बनी ही रहती है | बहुत से लोग मछली 
का तेल पी जाते हैं फिर भी मछली नहीं खा 
सकते फल यह होता है कि मछली का तेल पी 
जाने पर भी मांसमक्षण की आंदत नहीं पड 
पाती । हां, इस प्रकार कम पाप होने पर भी 
पाप अवश्य हैं इसलिये ऐसी दवाश्यों का भी 
त्या। करना उचित है । 

प्रश्न- अधिकांश बीमारियों से शरीर में 
एक तरह के कीटाणु पैदा होते हैं चिक़ीत्सा 
करने से उन क! घात अबश्य होता है तो चिकित्सा 
की जाय या नहीं । 


उत्तर- अबश्य की जाय । कीठाणु मारना 
हमारा ध्येय नहीं है, रक्तशद्धि या शरीरशुद्धि 
करना ध्येय है उस में अगर कीठाणु मरते हैं तो 
यह आरम्मज धात है, पाप नहीं है । बल्कि 
कीटाणुओं का शरीर पर यह एक तरह का 
आक्रमण है, आक्रमणकारी से रक्षा करना न्यायरक्षक 
घात है इसलिये यह और भी अधिक निष्पाप है । 


प्रश्ञ- गभ में बच्चा इस तरह फँसगया हो 
कि बच्चे को बचाओ तो माँ को मारना पड़ता 
है, मेँ को बचाओ तो बच्चे को मारना पड़ता है 
तो क्रिसका मारा जाय या किसी को न मारा जाय ! 


उत्तर-- किसी को न माराजाय तो दोनों 
मर जायेगे इसलिये एक का मारना जरूरी है 
और वह है बच्चे का मारना। क्योंकि बच्चे की 
अपेक्षा माँ का - चैतन्य अधिक है। दूसरी बात 


मम्कती 
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यह दे कि मां उपकारी है, उपकारी 3फ्कार करते 
समय विपत्ति में फैसजाय तो उपकृत की अपेक्षा 
उपकारी की रक्षा करना न्याय है, इसलिये श्व्स 
न्यायरक्षक घात कद सकते 6 । ऐसी हालत में 
यह पाप न कहलाया | 
प्रश्न-जत्र तक मगवती अहिंसा क' साम्राज्य 
मानव जगत्‌ में स्थापित नहीं। हुआ है तब तक 
हर एक राष्ट्र को आक्षरक्ष। के लिये या अन्तर्स- 
ष्टाय न्यायरक्षा के लिये सेना तो रखना ही पड़ेगी 
कोई आदमी उस सेना में भरती हो “या, छड़ने 
गया तो उसके द्वारा होने वाले प्राअधात का 
पाप किसे ! 
उत्तर-- छड़ाई के उद्देश् और रीतिनीति के 
अनुसार उस की जिम्मेदारी लड।इ के संञ्चालको 
पर है-सैंनिक पर नहीं। हां, सैनिक भे अनावश्यक 
क्ररता आजाय, वैयक्तिक द्ेष आजाय, अह्कार 
आजाय तो उतने अश में वह अक्षय पापी है । 
प्रश्ष- क्‍या सैनिकों को न्यायान्यायविवेक 
बिल्कुल न रखना चा+ये, क्‍या वे जड़ पद्ठार्थ 
की तरह लड़ाई की जिम्मेदारी प बिलकुल मुक्त हैं 
उत्तर-किसी खास युद्ध सहायता पहुँचाने क 
छिय जो सेना में भरती होते & उनपर तो युद्ध 
के उद्देश्य आदि को पूरी जिम्मेदारी है । अगर 
युद्ध अन्यापपूर्ण है, साम्रज्यवाद को पोषण के 
डिये है तो उत्तके लिये भरती होने वाले सैनिक 
पापी हैं , परन्तु जो छोग सेना में स्थार्यारूप 
से भरती होते हैं उन को सिफ इतना देख छेना 
चाहिये कि सेना के सञ्चालक। को नीति क्‍या 
है । किसी देश को गुठाम बननिवाले, अन्याय 
से शासन करनेव|क या विजयनदान्ध राजा की 
सेना भें भरती होने से सैनिक पर भी उसके 
पाप की जिम्मेदारी है। साधारणत: जे। शासक 








हा 








अभी तक सैनिक शक्ति का दुरुपयोग नहीं 
करता रहा है उस की सेना में भरती द्वोने पर 
सनिक युद्ध के पाप से निर्ज्सि रह सकता है । 

अश्ल>जगली असम्य जातियों को पझुधारने 
के लिये अगर उनसे युद्ध करना द्वो तो उसके 
लिये सेना में भरती होना पुण्य है या पाप 

उत्तर-सुधार के नाम पर अगर उन्‍हें 
छटना हो, उनकी मिहनत का फायदा उम्रना 
हो तब तो पाप ही €े परन्तु अगर उन छोशों में 
अन्याय अत्याचा( आदि फैले है और उन्हें दूर 
करन। हो तो पाप नहीं है । 

प्रश्ष-यदि दो आदभी ऐसी जगह पहुंच 
गये हैं. जदं खाने के लिये कुछ भी मिल नदीं 
सकत।, दोनों का मरना निश्चितसा हो गया है, इस- 
डिये अगर उनमे से कोई एक दूसेरे के मारकर 
खाजाय, इसप्रकार रास्ता तय करके पार पहुंच 
जाय तो इसे छाभ ही कढ्ना चाहिये । 

उत्तर-कदाचित्‌ किसी अवसर पर थोडासा 
ल|म हे। सकता .है पर :स्थायीरूप में इतनी 
ह।नि होगी कि इसे महापाप ही मानना पड़ेगा । 
निम्न लिखित चार बुराश्यों के कारण भी इस 
पथ का त्याग करना चर्दहिय | 

( के ) दोनों दो ए+ .दूपरे को मारकर 
स्वये बचने को काशिश करंगे, इससे -सम्भवतः 
दोनें| ही छड़कर मर जँयंगे। अथवा मरनेबाला 
मारनेवाल को म्ृतकप्रय जरूर कर जायगा | 
(ख ) संकट का आभास द्वोते €ी दोनों मित्र 
मन ही मन एक दूसेर के शत्रु बन जॉँयैंगे 
और जल्दी से 5ल्‍दी एक दूसेरे को .म।र डालने 
के पड़येत्र में छग जोँ4गे । इससे जो कष्ट और 
अद्यान्ति होगी बह उपक्षणीय नहीं। ह#&डी जा 
सकती । ( ग ) इस उतावछी में प्रायः अनाव- 








श्यक हत्यायें भी हो जाया करेंगी, क्योंकि सेभव 
है कि वह विपत्ति इतनी बड़ी न हो जितनी कि 
उनने उतावली से समझली । (घ) इससे जो 
मानसिक अधःपतन होगा, विश्वासघात आदि 
की वाद्धे होगी और समाज की मनोवृत्ति में जो 
बुरा परिवतन होगा, वह बहुत अधिक होगा । 

प्रश्ष-ऊपर के उदाहरण में हम दो मित्रों 
को न छेकर दम्पति को लें तो आक्षरक्षा के 
लिये पुरुष के द्वारा जी का वध होना उचित 
है या नहीं ! साधारणतः पुरुष की अपेक्षा श्री 
की योग्यता कम होती है | 


उत्तर-३८से परिस्थिति में ४छ भी अन्तर 
नहीं होता | त्री भी मित्र है, बल्कि उप्तकी 
'रक्षा का भार पुरुष के ऊपर होने से पुरुष की 
जिम्मेदारी और बढ़ जाती है | इसलिये मित्र की 
अपेक्षा पति का बिश्वासघात और अधिक हानि- 
प्रद है । इसके अतिरिक्त ऊपर जो मैंने क, ख, 
गं, ध, नम्बर देकर आपत्ति4| बतलाईं हें वे यहां 
भी ज्यों की लो लागू हैं । योग्यता की दृष्टि से 
भी इसका निणय नहीं। होता, क्‍योंकि यहां पशु- 
बल आदि को यीग्वता से निर्णय नहीं करना है, 
किन्तु चैतन्य से निणय करना «| घुखानुभव 
करन की जो शक्ति पुरुष में हैं ब्रीमें उससे 
कम नहीं हे | समाजके लिये पुरुष जितना 
आवश्यक है त्री उतसे कम आवश्यक नहीं है | 
परिस्थिति के अन्तर से दोनों का कार्वक्षेत्र जुदा 
जुद। है, परन्तु नेसर्गिक योग्यता तथा समाज-ह्वित 
की दृष्टि से दोनों समान हैं । इसलिये ख्री-पुरुष 
नीच ऊँच, विद्वान अविद्वान, श्रीमान्‌ गरीब आदि 
का भेद यहाँ नहीं लगाया जा सकता। अन्यथा 
क, ख, ग, घ वाले उपुक्त दोष बहुत भयंकर 
रूप धारण कर डेंगे। 


सत्यापृत 


०.७० कम ७७-७७ > ०९ कीम +<-++ 4७७ -+भ पक का» ७ ०जन-न- के नम भ++काक 3 >+-+१०,."कलन्‍क»लअन नमन किकमनन-%फक.. पिनयनककककनन-जभम- बधकननममजनओ 








ज नननिलन नानी है 2ननफ>नम-नननत-- 
नि * लीन ननन+ > की जितनी वननन+ 3 हि+ * 


प्रश्ष- ऐसे अवसर पर अगर स्त्री, पत्र दास 
आदि कोई व्यक्ति खेच्छासे आत्मसमपण करे तब 
ते उपयुक्त दोष निक॒र जाबेंगे ? 

उत्तर- परन्तु ऐसी अब्स्था में वे छ्री, पुत्र, 
या दास इतने महान्‌ उच्च और पूज्य हो' जँँयगे 
कि कोई भी व्यक्ति, जो उन के बलिदान पर 
जीवित रहना चाहता है, उनसे अधिक योग्य न 
रह सकेगा | ऐसी हाट्त में उनका बलि लेना 
देवदारुत छकड़ी की रक्षाक्रे लिये चन्दन जलाने 
के समान होगा । 

प्रश्न- एक मनुष्य एसा है, जिस पर 
सेकड़ें। का जीवन या उन की उन्नति अवलम्बित 
है | यह अगर अपनी रक्षाकेलिये किसी साधारण 
मनृष्यका अनिव।4 परिस्थिति में वध करे तो उस 
का यह कार्य निर्दोष कहा जा सकता है - नहीं ! 

उत्तर- इसेके लिये चार बातों का विचार 
करना चाहिये । (अ) में हजारोंका अवरूम्बन हूं, 
इसका निर्णय यह सखत्रथ न केर किन्तु वह करे, 
जिसे अपने जीवन का बलिदान करना है। 
(आ) बलिदान स्वेच्छापूवक होना चाहिये । (३) 
इस काये में आत्माक्षा का भाव नटीं परन्तु समाज- 
रक्षाका भ[व होना चादि4 | (६) "मेरा यह काये 
आत्रक्ष। के लिये है या समाज-रक्षाक्र लिये! इप 
प्रकार के संदेह का विषय बनने से तथा दूसेरे 
की बलि के ऊपर अपनी जीवन रक्षा होने से 
उसे हारिक पश्चात्ताप होना चाहिये | 

ये शर्तें बहुत कड़ी शर्ते ई, सूक्ष्म होने से 
भी इनका पालन बढ़ुत कठिन है । साथ ही ये 
अपवाद के निणेय रे लिये हैं इसलिये अपने 
अत्रःपतन तथा घमनीति पर आधात होने की 
बहुत सम्मावन। है | इसलिये बहुत सत्ता के 
साथ इस अपवादका पालन होना चाहिये | 


भंग्रवर्ती के अंग 
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प्रश्ष-प्रकृति जेसे पद्मुचल के आधार पर 
चुनाव करती हे तथा इसी मार्ग से विकास 
होता है, धम में भी उसी नीति का अवल्म्बन 
क्यों न किया जाय ! 


उत्तर--प्रकृति और धर्म के लक्ष्य में बहुत 
अन्तर है । विकास सुखरूप द्वी नढीं होता, दुःख 
रूप भी द्वोता है । प्रकृति की दृष्टि में सुख और 
दुःख में कोई अन्तर नहीं है। उसके लिये तो 
स्वग भी विकास है, नरक भी विकास है। परन्तु 
धरम का सम्बन्ध सुख से है, वह खग को उन्नति 
और नरक को अवनति कहता दे । प्रकृति की 
कसौटी को अगर धरम भी अपना ले तो धर्म की 
कोई जरूरत नहीं रह जाती है , क्योंकि प्रकृति 
तो अपना काम अपने आप कर रही है, उसका 
भूलसुधार अगर धर्म नहीं करना चाह्वता तो 
उसकी जरूरत कया है ! विकास का अथ है 
बढ़ना, धर्म प्रकृति के बढ़ने को नहीं रोकता 
किन्तु प्रकृति की जो शक्ति नरक की तरफ 
बढ़ने में खच द्वोती दे उसे वह सर) की तरफ ले 
जाता है, सुख की तरफ ले जाता है। इसलिये 
प्रकृति की और धम की कसौटी में थोडा फरक है। 


१ प्राणरक्षण ब्रत 

प्राणघात के तेरह भेदों को समझ लेने पर 
प्राणरक्षण बत या अधातत्रत का रूप ध्यान में 
आजाता है । साधारणतः यह बात ध्यान में 
रखना चाहिय कि प्राणरक्षणवरती, यथायोग्य 
साधक बर्षक न्यायरक्षक धात करेगा, आरम्भज 
स्वरक्षक में मर्यादा रखेगा, प्रमादज अविवेकज 
बाधक तक्षक भक्षक य पांच धात न करेगा । 


इस प्रकार प्राणघात को लेकर प्राणरक्षण 
ब्रत का रूप बतलादिया गया इसपे यह पता 


ल्गा कि अधातत्रत में किसी किसी घात को 
भी स्थान है। पर इतना और समझना चाहिये 
कि अधात व्रत में किसी किसी अधात को भी 
स्थान नहीं दे । जेसे धात होने से ही पाप नहीं 
होजाता उध्ती प्रकार अघात होने से ही संयम 
या पुण्य नहीं हो जाता | कुछ अधात संयम रूप 
हैं कुछ असंयम रूप हैं कुछ संयम असंयम से 
सम्बन्ध नहीं रखंते । इस प्रकार भषात के भेदों 
को भी समझ्न लेने से प्राणरक्षण ब्रत का पूरा रूप 
ध्यान में आजायगा । अधात सात तरह का होता 
है । १ प्रेमज, २ अशफ्तिक, ३ निरपेक्ष 9 कापटिक, 
५ स्ाथज, ६ मोहज, ७ अविविकज | 


१ प्रेमज--विश्वग्नेम, बीतरागता, अकषायता 
आदि एक द्वी बात है इसके आधार से जो 
अचात ढ्वोता है उसे प्रेमण अधात कहते दें । 
प्रेम और मोह में जो अन्तर है वह आचार कांड 
के दुधरे अध्याय में बता दिया गया है, इसलिये प्रेम 
के विषय में यहां विशेष नहीं कद्ठाजाता । प्रेमज 
अधघात को बन्धुत्तज अघात भी कहते ह । यही 
अधघात वस्तविक अधात है । 


२ अर्शाक्तक-मन में तो घात करने का 
विचार है पर शक्ति न होने से घात नहीं किया 
जाता है यद्द अशक्तिक अधात दे | बहुत से लोग 
अपनी कमजोरी के। प्रबोधनी छोकसाधना का 
रूप दिया करते हैं पर उनकी बह छोकसाधना 
नदों है अशाक्तिक अधात है । 


प्रशक्ष--कमजारी के कारण रोनेधोने, द्वाय- 
हाय करने, गाली देने आदि की अपेक्षा छोक- 
साधना का रूप बनाना तो अच्छा ही है । 

उत्तर-साधारणत: अच्छा है. अधिकांश 
अवसरों पर काफी भी है। पर लोकसाधना नहीं 


है । हां, मनसाधना हो अथीत. अकषायवृत्ति हो 
तो छोकसापना दो सकती है'। खयार रक्‍्खो 
कि दो सकती है, होंना जरूरी नहीं है क्योंकि 
लेकसाधना के लिये परिस्थिति के अनुसार फठाफल- 
विषेक होना जरूरी है । छोकसाधना कद्दलाने 
के लिये निष्फ्छता के माग में बिना विचारे दौड़ते 
जाना ल्लेकसाधना नहीं है । 


प्रश्न- निष्फलता के मांगे से डरना क्‍यों 
चाहिये, फल की परवाह न करना तो कमयोग 
का चिन्ह है | 


उत्तर- निष्फकता से कदापि न डरना 
चाहिये किन्तु निष्फलता से न डरने का मतलब 
फलाफल का अविवेक नहीं है। सफलता के मांगे 
में जाते हुए भी अगर ह_म सफल नहीं हो सके 
और हमारा जीवन पूरा ह्वो गया तो इसे असफलता 
का मांगे नहीं कहते, मांग वह सफलता का ही 
कदरायगा । कालमार्कूस अपना साम्यवाद जीवन 
में सफल नहीं देख सके पर वह माग असफलता 
का नहीं या | म. ईसा तथा अन्य महात्मा आदि 
भी जीवन में सफल नहीं हो पाये थे तो भी 
उनका मांगे सफलता का ही था | वे असफछता से 
निभय रहे और सफलता के माग पर चले इसी: से वे 
मनस।धक जीवनसाधक के साथ छोकसाधक भी थे। 


.. प्रश्न- तब तो सहारिणी के स्थानपर प्रबो- 
घिनी छोकसाधना का प्रयोभ करनेवाला भी 
सुपथपर कहलायग। क्योंकि कभी न कभी तो 
थोड़े बहुत अंशो। में सफलता होगी ही | 
उत्तर-- सफलता असफलता के मांगे का 
निणैयं ध्येय के अनुसार होता है | एक आदमी 
का ध्येय है मानव समाज को अधिक से अधिक 
'इमानदार बनान। है, इसालिये वह आदर्शदरीनी 


सत्याम्ृत 
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लोकसाधना करता है तो यह उचित है अगर 
जीवन भर वह सिर्फ एक आदमी को ही ईमानदार 
बनापाया अथवा अगर वह सिर्फ अपने को ही 
इमानदार बनापाया तो भी हम कहेंगे कि वह 
सफडता के मांग पर था और अमुक अंझों में 
सफल हुआ | परल्तु मानलो उस आदमी से 
किसी ने कहा कि यहाँ गुंडे बदमाश बहुत आंते 
हैं. इसलिये तुम इस सती साध्वी नारी के सतीत्व 
की रक्षा करना, उसने उसके सतीत्व के रक्षण 
का भार अपने ऊपर लेलिया और जब गुंडे 
आये तब संहारिणी का उपयोग न करके वैफल्य- 
दशनी और प्रेमदशनी आदि प्रबोधिनी छोक- 
साधनाओं का उपयोग करने लगा, गुंडों को 
यद्द सिखाने के लिये कि सदीत्व भेग करने में 
सच्चा सुख नहीं है उसने सतीत्व भंग करने 
दिया और जब गुंडे अल्यचार करके कुछ सीखे 
बिना हो चले गये तब सोचने लगा---“ अच्छा, 
आज तो इन्हें में कुछ नहीं सिखापाया कल फिर 
इन्हें इसी तरह सिखाऊंगा, कभी न कभी ये 
सीख ही जौयंगे, अगर मैं न सिखा पाऊंगा तो 
भरी सन्‍तान सिखायेगी! यहाँ लोकसाधना 
असफल द्वी नहीं है असफलता के मार्ग में भी 
है। यह मूृढ़ता ह अविधेक हैं| ऐसे अवसर पर 
अशक्ति हो तो अबोधिनी लछोकसाधना का ढोंग 
करने की अपेक्षा गाली देना चिहल्लाना आदि 
अच्छा | इससे इतना ही होगा कि काफी 
संहारिणी साधना न होगी पर कुछ तो ढोगी, 
दंभ तो न होगा । इसीलिये चिह्ाने रोने धोने 
की अपेक्षा प्रबोधिनी छोकसाधना को मैंने 
साधारणतः अच्छा कट्ठा है क्योंकि कभी कभी 
पाप के विरोध में चिल्लाना आदि >»च्छा ही 
होता है । 


भगक्‍्ती रे अंग 
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कमजोरी की ओद- में प्रकेषिनी झोकसाधना 
का रूप दिखाना कभी कभी कुछ: अच्छा भरे दी 


हो पर वह साधना नहीं है संयम नहीं है, बहुत 


से बहुत वह चतुराई है । 


३ निरपेक्ष-जिनके घात से हमारा कुछ मत- 
लब नहीं निकलता उनका धात न करना निपपेक्ष 
अघात है । एक आदमी को कोबि का मांस पसन्द 
नहीं हे इसलिये वह कौंवे का शिकार नहीं करता 
यह निरपेक्ष अधात है, यह भी संयमरूप या 
प्राणरक्षणत्रत रूप नहीं है । 

प्रश्न-एक पौराणिक कथां ४ ।के एक भील 
को एक साधु ने दया धम का उपदेश दिया | 
भील का धंधा शिकार था इसलिय वह प्राणरक्षण 
ब्रत स्वीकार न कर सका पर साथ के कइने से 
उसने यह सोचकर कीौबे का मांस छोड दिया कि 
उसे कीवे का मांस पसन्द नहीं है। कथाकार ने 
उस भील की तारीफ की और उसका फल भी 
अच्छा बताया । जब यह संय्ररूप ब्दों है तो 
कथाकार ने भील का समर्थन क्यों किया ! 


उत्तर-कौवे के मांस का निरपेक्ष त्याग तो 
संयम नहीं था, पर भील को प्रतिज्ञ ढेने की 
आदत पड़ी, बन्धन ढीला ही क्‍यों न हो पर 
उसमें बह बँधा, यह तारीफ की बात है। और 
जब एक वैद्य ने दवामें कौंगे का मांस बताया पर 
प्राणत्याग देने पर भी उसने उसे स्वीकार न 
किया तब वह निरपेक्ष अधात न रहा प्रेमज अधात 
नगया इसलिये कथाकार ने भील का समथेन 
किया । 


मनुष्य को संयम की तरफ झुकाने के लिये 
निरपेक्ष अधात की भी प्रतिज्ञा दिलाई जाय तो 
संयम की रिक्षणप्रणाली की दृष्टि से डचित हों 
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सकती. है । पर जब तक वह प्रेमज अबात नहीं 
बन जाता: तब तक उसे संयम नहीं 
कद सकते । 


#कापटिक-- लाशे के लिये अधात का 
ढोंग करना कापटिक अघात है । अधात के 
ढोंग के कई कारण हो सकते दें, कोई महान 
घात कराना या अपनी लापबोंद्दी कायरता 
आदि छिपाना, अहकारं का पोषण करना 
आदि । 


जैसे इस आशय से किसी योग्य चिकित्सा 
में सृक्ष्म प्राणियों के घात का बहाना बनाना कि 
अगर यहद्द जिन्दा रहेगा तो अमुक काम में बाधक 
होग। इसलिये जितनी जल्दी यह मरजाय उतना 
अच्छा । यहां उसे मार डालना लक्ष्य है पर सूक्ष्म 
प्राणियों के अधात का बढ्माना है. यह कापटिक 
अघात है | 


अपने को पुजवाने के ढिये, दूसरों को 
धोखा देकर धन छटठने के लिये सूक्ष्म भघातें: को 
जरूरत से ज्यादा महत्व देना भी कापदिक श्रघात 
है। 


प्रश्न--किसी ने अमुक प्रकार का शाम्तिमय 
पवित्र जीवन बिताने का निश्चय किया हो इसलिये 
वह किसी के काम में न पड़ता दो अथीत्‌ उत्कट 
संन्यास योगी दो तो क्या उसके अघात को भी 
कापटिक अघात कहा जायगा £ 

उच्तर- सन्‍्यास योगी में कपट नहीं होता 
उप्तका कोई अनुचित स्वार्थ नहीं होता इसश्यि 
उसमें कापटिक अधात नहं। मरना जाता । अधात 
कापटिक है या प्रेमज इसका निर्णय उसके परि- 
णार्मों पर निभर है | कापटिक अघात असे- 
यम है पाप है । 


3०७ ] 
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५ स्वार्थज-घात करने में सवार का नाश 
होता है इसलिये घात नहीं करना खा्ज अधात 
है। एक कसाई भी अपनी दुधारू गाय को 
नहीं मारता, यह स्वाधेज अधात है।इस का 
संयम असंयम से कोई सम्बन्ध नहीं। यह ।वीनिमय 
व्यवहार है | 


६ मोहज--मोद्द के कारण किसी का धात 
न करना मोहज अधात है । पशुप्क्षी भी मोह के 
कारण अपनी सन्‍्तान की रक्षा करते हैं | यह न 
तो संयम है न असंयम | 


७ अविवेकज--अन्धश्रद्धा आदि के कारण 
घात अधात की मात्रा का विचार न करके ऐसा 
अधात करना जो अधिक घात पैद। कर जाय यह 
अविवेकज अघात है | जैसे-प्राणिधात के डर से 
शरीर की या घर की आवश्यक सफश भी न करना 
गंदकी स्ष भले ही कई गुणी प्राणिद्िसा होती रहे । 


इन सात प्रकार वो अघातों मे प्रेमज अधात 
ही वे।स्तविक अधात है संयमरूप है । अशक्तिक 
निरपेक्ष स्वाथज मोहज का संयम से के।३ सम्बन्ध 
नहीं पर इन्हें निंदनीय भी नहीं कह सकते। 
अविवेकज कुछ निंदनीय है जब कि कापटिक 
पूरी तरह से निंदनीय है । 

इस प्रकार प्राणरक्षण त्रत घात अधात का 
समन्वय है जो कि विवेक के द्वारा किया जा- 
सकता है । 


२ इमान या अचोयेबत 
प्रत्येक त्राणी को प्राणी के बाद अगर सब 
से अधिक महत्त की कोई चीज माद्म होती हे 
तो वह अधथ अथीत्‌ धनादि है | अर्थ का मतलब 
सिर्फ रुपया पैसा ही नहीं है किन्तु वे सब 
चीजें हैं जो हमारे काम की हैं और चुराहे 
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सत्यामृत . 


जा सकती हैं | इसके अनुसार अन्नपान परद्वार 
जमीन रुपया पैसा आदि के साथ यश मी अर्थ है 
क्योंकि यह भी काम जीवार्थ का अंग है। अर्थ 
शब्द का मतलब यहाँ ऐसा ही व्यापक है । यह 
अर्थधात भी दुःख का कारण है इसालिये यह भी 
हिंसा है और इस का त्याग अहिंसा है । 

यहेँ। मी इस बात का खयाल रखना चाहिये 
कि बादरी अर्थधात से ही अर्थात का पाप न 
होजायगा । उस में व्यवढ्।रपञ्चक के अनुसार 
विचार करना होगा । अर्थथात्‌ अगर वर्धन या 
रक्षण क॑ लिये किया जाय तो वह पाप ने हो।था, 
विनिमय के लिये किया जाय तो क्षम्य होगा 
तक्षण भक्षण के लिये किया जाय तो पाप होगा। 

इस व्यवहारपंचक के साथ आणघात का 
तरह तेरह भेदों में भी अथघात का विवेचन फिया 
जा सकता हूं । यथ्पि अथेघत के पाप को 
अच्छी तरह समझने के छिये वह (विशेष उपयोगी 
नहीं है फिर भी कु७ साधारण परिचय के ढिथे 
उन तेरह भेदों में अथधांत का विवेचन कर दिया 
जाता हैं । 

१ साधक--सत्याप्रह् आदि में सम्पत्ति खच 
करना कराना साधक अथघात है । 

२ ब्धक-दान बंगेरढ में सम्पत्ति खर्च 
करके विश्वप्रुख की वृद्धि करना कराना | 

३ न्याय रक्षक-उचित दंड या प्रायश्रित्त 
के रूप में सन्पत्ति लेना | 


४ सहज--सदह्ज ग्राणघात को तरह सहज 
अर्थधात नहीं होता क्येंकि जैसे अपने जीवन को 
टिकाये रखने के लिये दूसरे के प्राणें। का प्राकृ- 
तिक नियम के अनुसार नाश करना पड़ता दे 
वैसा अधेघात नहीं करना पड़ता अथे व्यवस्था 


भगवती के अंग 





प्राकृतिक नहीं सामाजिक है इसलिये सूक्ष्म अरथधात 
अथधात ही नहीं माना जाता है। जैसे मैंने अपने 
बगीचे में फुलबाड़ी लगाई उसकी गंध बगीचे के बाहर 


भी जा रही है और उसका उपयोग दूसरे छोग भी 


कर रहे हैं तो भी यह भथधात न कद्दलाया | 
बाहर से भेरे बगीचे की गंध लेनेबाला चोर नहीं 
कहलाता है । इस प्रकार समाजने अगर कहीं 
चोरी ठहरा$ ही हो तो बह सहजधात न कहला- 
यगा, मक्षक कहलायगा । 


७५ माग्यजज-- प्राणघात की तरह । अन्तर 
इतना ही है कि वहाँ बम आईि . से आ्राण-नाश 
है यहाँ धन-नाश है | 

६ भ्रमज-- भ्रम से सम्पत्ति का नाश हो- 
जाना। कोशिश की जाय घनके वर्षन और रक्षणके 
लिये, और होजाय नाश तो यह श्रनज अधेधात 
कहलायगा । अच्छा भोजन बनानके छिये कोशिश 
' क्षी केतु गलती से हो गया खराब । 

७ जारम्भज-न्यायोचित उद्योग तथा जविन- 
निवाह्द के लिये होनेवाल दूसरों का अधनाश 
आरम्मज अथघात है । अगर हम बाजार में कोई 
दूकान लगाते ढे ते। अबश्य दूसरे दृकानदारों के 
कुछ न कुछ ग्राहक खींचकर उनका अशथघात 
करते हैं पर इसके बिना चल भी नहीं सकता, 
जीविका के दात्र में इस प्रकार का अ्थंधात 
स्वाभाविक है. और भी उदाहरण मिछू सकते 
हैं । जेसे गायों आदि से दूध लेना । 

८ स्व॒रक्षक-अपने न्‍्यायोचित रक्षण के 
लिये दूसरे का अथंघात करना पड़े तो स्वरक्षक 
धात है । जेसे-कार अपने घनबल से हमें छटना 
चाहता है अथवा कोई सात्राज्यबादी राष्ट्र हमें 
अपनी पूँजी से चसना चाहता है तो उसकी सम्पत्ति 
का अपहरण करंढेना स्वररक्षक अथंधात है | 
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९ प्रमादज-लापवीही से किसी की चीज 
नष्ट कर देना आदि ग्रमादज अर्थधात है । 

१० अविवेकज- अन्धश्रद्ध। आदि के कारण 
अपनी या पराई सम्पत्ति इस प्रकार ख़्चे करना 
ज़िसपे मानव जोबन को कोई लाभ न हो और 
वह सम्पत्ति व्यर्थ जाय। जैसे अच्छे अच्छे खाद 
पदार्थ धरम के नामपर आगमें जला डालना आदि। 





प्रश्न--होम हृदय के आकर्षण के लिये 
और वायुझुद्धि के लिये उपयोगी है । 

उत्तर--जितने अंश में उपयोगी हो उतने 
अंश में करना चाह्यि पर इन तीन बातों का 
ख़याल रखना चाहिये (१) खाद्य पदार्थ या अन्य 
उपयोगी पदाध न जलछाये जँयेँ (२) जितना 
जलाना बायुझ्ुद्धि के लिये उपयोगी हो उतना ही 
जलाया जाय (३) थायुशुद्धि के लाभ से अधिक 
दूसरा कोई नुकसान न दोजाय । अगर इन तीन 
बातों के अनुसार होम ठीक न मादूम हो-सिर्फ 
छोगों के चित्ताकर्षण के लिये ही उपयोगी हो 
ते ययासध्य शीघ्र दूसरे किसी क्रियाकांडस लोगों का 
चित्ताकर्षण किया जाय और द्वोम --विषयक उनकी 
भावना बदली जाय | 


११ बाधक- स्वाथवश अपना दोष ढँकने 
के लिये, दाष्ड या प्रायश्वित से बचने के लिये 
वैसा छुठाने लगना, चीजों की ठोड़ फोड़ करने 
लगना आदि बाधक अथषात है । 

, १२ तक्षक- अहंकार या देषबश दूसरों की 
सम्पत्ति नष्ट करना, यश नष्ट करना आदि तक्षक 
अर्थषात है । 

१३ भक्षक-चोरी, डकेती आदि भक्षक 
अर्थात हैं । 
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अर्थधात के तेरह् भेद. यहां संक्षेप में दिये 
अये हैं । प्राणघात के तेरह भेदें के अनुसार 
इनका अच्छाबुरापन समझ लेना चाहिये । पर 
जीवन-व्यवह्ार में अथेघात के पाप से बचेन के 
लिये इतना विवेचन काफी न द्वोगा। अयेषात के 
विचार का ख़|स मुद्दा यह है कि छोग चोरी से 
बचें | बहुत से आदमी चोरी से बचना चाहते हैं 
पर कुछ चोरियों को चोरी नहीं समझते-साधारण 
व्यवद्वर ही समझते हैं। उन्हें चोरी के भेद- 
प्रभेदों सु अपनी चें।री माद््म होजायगी और उस 
चोरी के दुष्परिणाम से भी परिचित होजोमंगे । 
चोरी के भेद हमें दो तरह से करने होंगे 
एक ते चोरी के पदार्थ की दृष्टि से, दूसरे चोरी 
करनेके तरीके की दृष्टि से। दोनों ही बातोंमें 
बहुत से लोगों को श्रम होजाता है । कोई कोई 
छोग अमुक पदाथ की चोरी को चोरी नहीं समझते 
कोई कोई अमुक तरीके को चोरी नहीं समझते । 
पर उनके न समझने से चेररी का परिणाम रुक 
नहीं जाता इप्तडिये दोनों दृष्टियों से चोरी के भेद 
समझलेना चाद्ियि और उनका त्याग करना चादिये। 
वस्तुकी दृष्टि से चोरी या चोर के 
चार भेद ८ १- धनचोर, २-नामचोर, ३- 
उपकारचोर, ४-उथ्ययोग चोर । 
इन चारों का अथे सरल है। किसी 
मैतिक वस्तु को चुरानेवाछा धनचोर है । किसी 
का यश छीनडेनेवाला, दूसरे की कृति को 
अपनी कृति बनानेवाला नाम-चोर दै। अपने 
ऊपर किये गये उपकार को स्वीकार न करने वाल 
अथात्‌ कतप्न व्यक्ति उपकारचोर है । 
किसी वस्तु को चुराय। तो न जाय किन्तु उसका 
चोरी से उपयोग कर लिया जाय यद्द उपयोग 
चोरी दे । जो उपयोग सर्वताधारण के लिये ख़ुछा 


सत्यागत 





हुआ हो या खास तौर से अपने लिये खुला हुआ 
दो, जैसे किसी के बगीचे भें सर करना आदि, 
इस से कोई उपयोगचोर नहीं कहडाल । 

ओऔरी के ढंग की दृष्टि से चोर के छः भेद हैं। 

१-- छन्नचोर, २ नजरचोर, ३ ठगचोर, 
» उद्धाटकचोर, ५ बलातूचोर, ६ घ/तकचार । 

ऊपर कड्ठी गई चार प्रकार की क्स्‍तुओं की 
चोरी छः छः तरद्द से होती दे इसलिये चोरी के 
या चोरों के चौबीस भेद होजाते हैं । पहिलि 
घन के विषय में ही ये भेद लगाये जाते हैं । 

१०धन का छन्नचोर वढ़ हे जो वास्तव 
में चोर तो है पर उसके चोरपन पर व्यावहारिक 
सुविधा का ऐसा आवरण पड़ जता है ।के उसे 
चोर नहीं कह्जापाता । पर कट्ठ भले ही न सकें 
लेकिन उससे हमारा दिल चोकना रहता है । 
जैसे झूठा बहाना बनाकर भीख मॉँगना। यहाँ 
चोरी का रूप दे. पर उपस्तके ऊपर ब्यवद्वार का 
रेसा आवरण पड़ा है कि ऐसी चोरी कश्नेवाले 
चोरों में नहीं गिनि जाते या सहज ही आरोपसे 
बचजांते ढँ । छन् चोर कई तरद्द के होते हैं 
(क) विनिमयचोर (ख) विभागचेर (ग) अनुज्ञा 
चोर (घ) भिक्षाचोर (ड) कणमप्राहकचोर (च) 
प्रमादचोर (छ) उरणचोर (ज) बविस्म्र/तिचोर (क्ष) 
मौनचोर (ज) शब्दछेषचोर आदि। 

कि] विनिमयचोर--मुल्य पूरा लेना पर उसका 
बदला पूरा न देना अथीत जितना जैसा माल 
ठद|्टराया है उतना वैसा माल न देना । माप तौल 
में गड़बड़ करना, धोखे से मिछाबटी चीज देना 
आदि विनिमय चोरी ह। इसी प्रकार मज़दूरी या 
नौकरी पर जाना पर मालिक की नजर बचाकर 
काम न करना, जिस वेग से काम करना चाहिये 
उस वेग से न करना आदि भी बिनिमय चोरी है । 


भगवती के अंग 
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वत्तुओं के विनिमय में या परिश्रम के विभि- 
भय में थोड़ी बहुत भ्यूनाषिकता हो ही जाती है। 
काम का वेग एक सरीखा नहीं रहता, दो चार 
मिनिट के लिये द्वाथ ढीछा पड जाना या रुक 
जाना स्वाभाविक है पर इस स्वाभाविकता की 
ओट में मुफ्तलोरी छिपाना, आल्स्य छिपाना, छोभ 
मोह छिपाना चोरी है । स्वाभाविकता के बहाने 
से बह अपना शाब्दिक बचाव कर जाता है पर 
दूसरे का नुकसान तो होता ही है उससे वह 
दुःखी भी होता है इसलिये यह चोरी छन्न होने 
पर भी समाज के दुःख आदि तो बढ़ाती ही है । 
दूकानदारे। की धूर्तता से बचने के लिये प्राइकों 
को चौकना रहना पड़ता है। समय और शाक्ति 
बबीद करना पड़ती है मजदूरों के कामचोरपन 
क्ष रक्षित रहने के लिये मद्दगे निराक्षक रखना 
पड़ते हैं फिर भी कामचोर अपन। चोरपन दिखाते 
दी हैं. इसलिये असन्तोष रहता है। इतसे मजदूरों 
की या दूकानदार आदि की इग्जत-जाही हैं ग्राइक 
या काम करानेवाले की ह्वानि होने से द्वेष, खेद 
आदि बढ़ते हैं । इस प्रकार यह छलत्न चोरी मानव 
समाज के बहुत कष्ट बढ़ाती है, अविश्वास और 
द्वेष बढ़ाती है, पारस्परिक सन्‍्मान नष्ट करती है। 
इसके साथ विनिमय की दर भी गिरजाती है 
प्राहक मुल्य कम देता है, मालिक भज़दूरी कम 
देता है । इस प्रकार विनिमय चोरों का अर्थलाभ 
नष्ट सा दी होजाता है पर सामूद्दिक रूपमें मनुष्य 
समाज में अशान्ति द्वेष अविश्वास आदि बढ़कर 
दुःख बढ़ जाता है । 


जो छोग साधुता की और सेवा की जिम्मे- 
दारी अपने ऊपर लेलेते हैं पर उसे पूरी तरह 
निभाते नहीं हैं वे मी विनिमयचोर हैं । यद्यपि 
साधुता के नामपर ने समाज से कम से कम लेते 


हैं परन्तु काये में इतने ढीडे हैं कि वह कम से 
कम, अधिक से अधिक बनजाता है फिर भी 
कम से कम का दावा चाढू रहता है । बहुतसी 
साधु संस्थ के सदस्यों में, संस्थाओं के कार्यकर्ताभों 
में यह बीमारी पाई जाती है या आजाती है । 
ऐसे आदमियों को उतनी ही जिम्मेदारी ढेना 
चाहिये जितनी वे बिना खेद के निभा सकें. और 
फिर उसके बाजारू मूल्य से कम मुल्य लें तब 
तो उनकी साधुता या सेवकता हैं अन्यथा 
विनिमय चोरी है ' अपने पहिले के जीवन से 
अधिक आरामतलब, कोमल, तुनकमिजाजी बन 
जाना, छोटे से छोटे बहने की ओट में अकम- 
ण्यता का पोषण करना आदि विनिमय चोरी के 
कारण हैं। इससे साधुता ओर सेवकता कर्ूंकित 
दोती है, हमारा जीवन बोझ बनता है, अपयश 
और तिरस्कार भी सहना पड़ता है, अत में संस्था 
नष्ट या नष्टआायः होजाती है, हमारा पतन होता है 
आर समाज की हानि होती है । 

किसी के संकोच का अनुचित छाम उठाना 
भी विनिमथ चोरी है, जैसे कोई जानपदिचान 
का मित्र आय। और उससे साधारण ग्राइक से 
भी अधिक मूल्य लेलिया क्योंकि वद्द संकोचवश 
अधिक, बात कह नहीं सकता यद्द विनिमय चोरी 
है । "कबार एक भाईने एक दुकानदार से कहा 
आज तो तुम्दारी काफी बिक्री हुई | दुकानदार ने 
उत्तर दिया । हुई तो मगर उससे क्या, कोई जान 
पहिचान का ग्राइक तो आया ही नहीं । इस 
प्रकार के संकाचलाभी विनिमयधोर हैं । 

किसी के संकट का अनुचित उपयोग कर 
ढेना भी विनिमय चोरी है | जैसे एक आंदमी 
भूख से तड़प रह्दा है, उसके . पास पैसा हैं पर 
खाद्य पदायथे नहीं है. उसकी इस परिस्थिति को 


३११ ) 
जानकर भोजन के बदलेंग मनमाना दाम वसूल 
करना । 


प्रक्ष---अथंशास्र का नियम हैं. कि जब 
माल कम होता है और आवश्यकता अधिक 
होती है तब चीज का मूल्य बढ़जाता है, इस नीति 
के अनुसार मौके पर अधिक मूल्य लेना अनुचित 
नहीं है । 


उत्तर- अर्थशात्र के नियम के अनुसार 
बाजार में जो साधारण उतार-चढ़ाव होता है 
उसका सम्बन्ध विनिमयचोरी से नहीं है 
विनिमयचोंरी वहाँ है जहाँ हम व्याक्तिविशष की 
कठिनाई से अनुचित छाभ उठाते हैं । ऐसे 
अवसर पर अगर हम उसे कुछ सहायता न करें तो 
अनुचित छाम उठाकर पाप ब कमाना चाहिये । 

(ख) - बिभागचोर- कोई चीज बाटने के 
लिये किसी आदमी के .हाथ में दी, वह सब को 
बाँटने लगा पर डेनेवालों में उसके कुछ कुटुम्बी 
या मित्रजन बैठे थे उन्हें उसने काफ़ी अधिक 
हिस्सा दिया, खुदभी ऐसा ही किया, बाकी सबको 
थोडा थोडा दिया यह (विभागचोरी है । इस प्रकार 
के बॉटनेमं थोडी बहुत न्यूनाधिकता हो ही जाती 
है पर उस सहज न्यूनाधिकता की ओट में मोह- 
वश मनुष्य जो पक्षपात करजाता है ब6 अपमान 
द्वेष इंष्यी खेद आदि पैदा कर सहयोग के टुकड़े 
डुकड़े कर देता हैं। गृह-कलह आदि के मूल 
में ग्रायः यद्द विभागचोरी हुआ करती है, इसके 
दु्परिणाम काफ़ी विशाल होते हैं। 

एक बार इसी तरह एक कुटुम्ब का विच्छेद 
हो गया था। दो भाई ये। दोनों के एक एक पुत्र 
था । एक बार घर में अमरूद आये । एक भाई 
एक अमरूद उठ कर दोनों छडकों को बौंठने 


सत्यामृत 
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लगा । दोनों छड़के उसके दोनों तरफ बैठगय । 
हँसिया से अमरूद के दो : टुकड़े किये गये तो 
दाहिने हाथ में जो टुकड़ा ' आया बह कुछ बड़ा 
था और बायें हाथ का छोढ, साधारणतः उसे 
दाहिने हाथ का टुकड़ा दाहिनी तरफ बैठे छड़के 
को और बायें हाथ का टुकडा बायीं तरफ बैठे 
लड़के को दे देना चाहिये था पर मुश्किल यह 
हुई कि दाहिनी तरफ उसके भाई का छड़का था 
और बाई तरफ उसका लड़का था इसलिये उसने 
हाथ बदलकर दाहिने हाथ का बड़ा टुकड़ा बायें 
तरफ बैठे हुए अपने छड़के को दिया और बायें 
हाथ का छोठा टुकड़ा दाहिने तरफ अठे हुए 
भर्ताजे को दिया । दूसरा माई दूर पर खड़ा था 
उसकी नजर में यह घटना आग३ तब उसने 
कहा-भाई, अब हमारे तुम्हारे बीच में भंदभाव का 
पाप घुस गया है. इसलिय बटबारा करके अब 
अपने को अछंग अलग होजाना चाहिये, इस 
प्रकार वे अलग हो गये । 

बड़ा भाइ समझदार था इसलिये दोनों शान्ति 
से अछूग अलग होंगे अन्यथा आबिमेक्त कुठुम्बों 
में होता यह है कि ऐसी ऐसी बाते कोई मुँड से 
नहीं कहता उनका बदला दूसेर रूप से निकालने 
लगता है ।इस प्रकार पक्षपात का इतना दौरदोरा 
होजाता है. तथा एक तरह की छूटप्रार-सी मच- 
जाती है कि बाद में सिरफुटीबल और न्यायालय 
के झगड़ों में उसका रूप दुनिया देखती है । 
ओर अन्तमें एक दूसेर के भयंकर शत्रु बन- 
कर उस कुटुम्ब के चिथड़े चिथड़े होते हैं । इस 
सबके मृल्में विभागचेएरें है । 

प्रक्ष--कुटुम्ब में पृर्णरूपमें सम--विभाजन 
नहीं हो सकता है । जो अधिक सेवा देता है 
या जो कुटुम्ब का मालिया है, गुरुजन है, पूज्य है, 


भगवती के अंग 
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अथवा कुछ कारणों से जिसकी आवश्यकता 
बहुत है ऐसे व्यक्ति के साथ विनय और कृतज्ञतावश 
कुछ विशेष रियायत करना पड़ती है | अगर इसे 
विभागचोरी कहा जाय तो घर का काम चलना 
मुश्किल हो जायगा । 
उत्तर-यथायोग्य विभाजन का नाम विभागचोरी 
नहीं दे । जहाँ कौटुम्बिकता है वहाँ इस प्रकार 
की विषमता किसी को न तो असद्य होती है न 
किसी के मन में विकार होता है, मौनरूप में सब- 
सम्मति या बहुसम्मति इसका समथन करती है, ऐसी 
घटनाओं में विभागचोरी नहीं है । यहाँ तो 
औचित्यका खयाल रक्‍्खा जाता है, विनय का खयाल 
रक्‍्खा जाता है । विभागचोरी में मोह की इतनी 
प्रबल्ता रहती है कि वहां न्‍्याय-अन्याय, विनय- 
अविनय का विवेक नहीं रहता । 
प्रक्ष-विभाग में अगर गरराबों को- दीन 
दुःखियों को अधिक दिया जाय तो इसे क्‍या 
विभागचोरी कहेंगे 


उत्तर--यहां चोरी हो भी सकती है और 
नहीं भी । अगर माल्कि से छिपाने का भाव नहीं 
हे आर न यश या धन्यवाद छूटने का भाव है, 
बल्कि गरीबों का आशीवोद ख़द न लेकर मालिक 
को दिया जाता है और इसके लिये कह्मा जाता 
है कि इसमें हमारी क्‍या बड़ाई है, हम तो सिर 
बाँटनेवाले ह उपकार तो उसका है. जो इस माल 
को बेटबाता है आदि, तो गरीबों के साथ पक्षपात 
करना पुण्य ही है । अगर दूसेरे के मालपर यश 
टूटने की इच्छा है, और यह कद्दा जाता दै कि 
मालिक तो अधिक देना ही नहीं चाहता यह तो 
मैं हूं जो तुम्हें अधिक देरहा हूँ, तो यह विभाग- 
चोरी है। जहाँ मोह, अभिमान और छल है, वहां 


विभागचेरी है। जहाँ ये नहीं हैं, प्रेम विनय सफाई 
ओर निर्भयता है वहां। विभागचोरी नहीं है । 


(ग) अलुज्लाचोर-मालिक की अनुज्ञा की पर्वाढ 
न करके बेतकल्लुफी के नामपर दूसेर की चीज 
ले लेना अनुज्ञा चोरी है। 


एक श्रीमानू जी जो ज़रूरत से ज्यादा 
कंज़्स थे भोजन करने के बाद एक गरीब आदमी 
के यहां तुरंत पहुँचते और सरौता माँगकर तुरंत 
सुपारी खाजाते। दे। चार दिन तो बेचोरे गरीब 
आदरमीन सेठजी की कृपा समझी, सरलता समझी 
पर सेठजी का यह क्रम चलता ही रह्य | अन्तमें 
गरीब आदमी को बहाने करने पड़े और सेठजी 
से छुपारी बचाये रखने के लिये ऐसा ही सतर्क 
होना पड़ा जैसे चोर से सुरक्षित रहने के लिये होना 
पड़ता है। बेतकुल्डुफी अच्छी चीज है पर इतनी 
मात्रामें न होना चाहिये कि दूसरा डर जाय और उसे 
बेतकल्लुफी से बचने के लिये प्रयत्न करना पड़े | 
बेतकल्डुफी के नामपर किसी की चीज उसकी 
इच्छा के बिना लेलना और उस ऐसी परिस्थिति 
डालना जिसस वह मना न कर सके एक तरह 
की चोर है | 

प्रश्न-व्यवहार में तो ऐसा चलता ही है इसे 
चोरी क्‍्यें कट_्दना चाहिये ! बात बात में तकल्छुफ 
करने से तो मनुष्य अहंकार का पुतछा बन जायगा। 


उत्तर-बात बात में तकल्लुफ करना अति- 
वाद है और बिलकुल बेतकल्हुक होजाना भी 
अतिवाद है। कतेन्य निरतिवाद है। अगर हम थोड़े 
से भी विवेक से काम लें तो हमें यह समझने में 
देर न लगेगी ।कि कितनी बेतकल्लुफी दूसरे को 
अच्छी छगरही है या बढ़ प्रसन्नता से सहसकता 
है बस उतनी बेतकल्लुफी अनुज्ञाचोरी नहीं है । 


११३ ] 
पर जहाँ हमारे मनमें छोम है, ठगने की इत्ति है 
छिपाने की भावना है उतने अंश में चोरी है । 
क्योंकि जिसकी चीज छीजाती है उस करीब 
करीब वैसा ही कष्ट होता है जैसा चीज चुराये 
जाने पर होता है । 


(ध)-मिक्षाचोर-- अकर्मण्यता आल्स्य आदि 
के कारण भिक्षा को एक जीविका बनालिना, 
झूठी जरूरत बताकर छोगें से धन मॉँगलेना 
आदि भिक्षाचोरी दे । जो भिक्षा विनिमय के 
सिद्धान्त पर खड़ी है या साथुता के लिये है वह 
मिक्षाचोरी नहीं दे । पुराने समय में ब्राह्मण वर्ग 
जब समाज को निःशुल्क विद्यादान करता 
था और समाज से भिक्षा लेता था वह विनिमय 
का एक तरीका था--मिक्षा नहीं । समाजसेत्री 
साधु भी मिक्षा लें तो भी यह एक तरह का 
विनिमय द्वोगा-मिक्षा नद्०ीं । पर अपनी झूठी 
दीनता बताकर जो छोगों से धन ऐंठते हैं वे भी 
भिक्षाचार हैं । मिक्षा भौंगने के लिये 'जो साधु 
बेष छेलेते हैं वे भी मिक्षाचोर हैं। गुदड़ियों मे 
धन रखकर मभिक्षा माँगनेवाले, अपने बच्चों को 
अनाथ कहलवाकर भिक्षा मेंगवानेत्राले, अंगभंग 
क; ढोंग करनेवाले आदि भिक्षाचोर हैं । 

मतलब यह है कि भिक्षा जहाँ विनिमय के 
डिये है या साधुता पर खड़ी है, अथवा अयोग्यता 
आदि के कारण भिक्षा के सिवाय जीवन निर्वाह 
का कोई साधन नहीं रहगया है अथवा सब 
कोशिश करने पर भी नौकरी मजदूरी आदि 
नही मिलती है जब कि वह सब तरह के परिश्रम 
करने को तैयार दे, ऐसी द्वालत में मिक्षा मॉगना 
मिक्षाचोरी नहीं है अन्यथा भिक्षाचोरी है । 

: (5)-क्णग्राह्ी चोर-*नमुना देखने के बहाने 
या और किसी ब्रद्ाने कण कण-थोडा थोड़ा-इकट्टा 
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करना और उससे जीविका चल्यना कणभ्रादी 
चोरी है। बहुत से आदमी खरीददार या व्यापारी 
बनकर दूकानों पर जाते हैं, मुद्ठी-आधी मुट्ठी 
अनाज लेकर भाव वगैरद्द पूछते दें और नमूने के 
बहाने वह मुदट्ठीमर अनाज रखलेते हैं. इस प्रकार 
बसों दुकानों से काफ़ी अनाज इकट्ठा करलेते हैं 
वे कणग्राहीचोर हैं । 

च-प्रमादचोर-अपने प्रमाद से दूसरे के 
धनको अनावश्यक ख़्च करनेवाले या लापवोदढी 
से ख्च करनेवाले, रक्षण की जिम्मेदारी लेकर भी 
रक्षण न करनेवाले प्रमादचोर ढैेँ | 

अगर हमें कहीं का प्रबन्धक बनादिया जाय 
और यह सोचकर के अपना तो कुछ खच द्वोता 
नहीं है माल्कि की इच्छा ५ बाइर मनचाह। खर्च 
करें तो हम प्रमादचोर हैं | 


प्रश्न-घरमे हम कैसे भी रहें पर बाह्वर तो 
हमें सम्यता के खयाल से कुछ उदारता का , 
परिचय देना ही पड़ता है । प्रबन्धक बनने पर भी 
हमें ऐसा ही काम करना पड़ता है। इसमें प्रमाद- 
चोरी क्या हुई ! 

उत्तर-घरकी बातमें हम जितने चाहें उतने 
उदार बन सकते हूँ पर दूसेर के खचे की जिम्मे- 
दारी जब हमारे ऊपर हो दब हमे सतर्कता के 
साथ कमसे कम खर्चे करना चाहिये । हां, अवसर 
अवश्य देख लेना चाहिये, साथ ही जो उस धन 
का असली स्वामी हैं या हमसे ऊपरी अधिकारी 
है उसकी इच्छा का भी. ख़याल रखना चाहिये । 
कंज़सी से काथर को बिगाड़ना न चाहिये | समा- 
रोह के अवसर पर साधारण उदारता आजाना 
एकब्रात है पर अपने बाप का कया जाता है, ऐसा 
समझकर मभुखमरे के समान; लुटेरे के समान एक 


भयवती के अंग 
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उड़ाऊ खाऊ ऐयाश आदमी के समान खर्च. करने 
लगना दूसरी बात है। यद्द प्रमादकेरी है । 


इसी प्रकार दुसरे की चीज उपयोग के लिये 
मिलने पर उसको लापवोढी से नष्ट कर डालना 
आदि भी श्रमादचोरी है । उसे अपनी चीज के 
समान या उससे भी अधिक सतर्कता से सैम्भाल- 
कर रखना चाहिये । 

प्रश्ष-अगर कोई अपनी चीज के उपयोग 
में भी प्रमादी हो छापवोह हो तो क्‍या उसे भी 
प्रमादचोर कह्देंगे । परन्तु इसमें उसका अपराध 
ते कुछ भी नहीं है ! 

उत्तर- थोड़े बहुत अशरमे प्रमाद हर एक 
आदमी में होता है, इस साधारण प्रमाद से 
आधिक प्रमाद जिस मनुष्य में हो उसका कतैव्य 
है कि दूसरे की चीज उपयोग के लिये उधार 
न मँगि। अगर माँगे तो क्षतिपूर्तिका का.खयाल 
रक्‍्खे | अगर किसी ऐसे आदमी से वह. चीज 
लेना हो जिसके साथ क्षतिपूतिका ब्यवक्लर उचित 
न होगा तो उसे चाहिये कि उससे कदापि उधार 
न ले, खरीदकर दी उस चीज का उपयोग करे । 
अन्यथा वह प्रमादचोरी ही समझी जायगी क्यों 
कि उसका परिणाम चोरी के समान ही होत। है। 
साधारण चोर की तरह प्रमादचार से भी लोग 
अपनी वस्तु छिपाने लगते हैं, सतकता के कारण 
चिन्तित रहते हैं उतने अश मे सहयोग से भी 
बचते हैँ और कुछ घृणा आदि भाव भी पैदा हो 
जाते हैं । 


(छ) उऋणचोर-ऋण न चुकाकर या पूरा 
ऋण न चुकाकर अपने को उकऋण मनवालेना या 
कद्तना उऋणचोरी है । जेसे हमने किसी से ऋण- 
लिया किन्तु देनेवाल भूल गया उसकी बविल्लृति 
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का. उपयोग करके इमने अपने को उऋण ( जिसने 
ऋण चुका दिया हो) मान लिया या अगठकिया, 
अथवा किंसी. से कोई चीज ली और देते. समय 
कम दी और शब्द| से या व्यवह्र से प्रगठ किया 
कि हमने तुम्हारी चीज ली थी से। देदी अब हम 
उऋण हैं । उऋणचोर से संकोचवश या प्रगट 
प्रमाण न होने से कोई मुँहपर भले ही कुछ न 
कढ़े पर चोर से डरने की तरह डरने तो लगता 
दी है इसलिये उऋणचोर भी चोर है । . 


(ज) विस्मृतिचोर-अपने यहां कोई अतिथि 
आदि कोई वस्तु भूल गया हो तो अपने को याद 
आनिपर भी याद न दिलाना वापिस करने का 
अवसर होने पर भी वापिस न करना, सोचना 
कि भूल जाय ता अच्छा, यह चीज मेरे काम 
आयगी, यह विस्मृतिचोरी हे । इसमें भी दूसेरे का 
धन रन की वृत्ति है । ' 

(झ)-भौनचोर- मेरी चीज नहीं ' है पर 
किसी ने श्रमसे समझ लिया कि मेरी है और पूछा 
क्या आप की है ! में इस तरह चुप रहा कि वह 
समझे मेरी है और अगर पोल खुले तो कद सकूं कि 
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मैंने कब कहा था कि मेरी है? यह मौन चोरी है। 


(ज)-शब्दर्लेष चोर-मेरी चीज न हो पर मेरी 
समझ कर कोई पूछे ओर मैं ऐसा उत्तर दूं जिससे 
मौके मौंकेपर दोनों अथ निकल सकें । जैसे किसी 
मित्रकी चीज के। अपनी कहना और सोच लेना 
कि पोल खुलने पर कहदूगा कि मैंने तो तुम्दारी 
चीज की रक्षा करने के लिये अपनी कद्ददी थी 
अथवा तुम्हें मैंने अपना ही समझा इर्सालिये 
अपनी कट्ददी । व्यवद्वार में कभी कभी ऐस ऐसे 
प्रसंग वास्तव में आते हैं उनकी ओट में अपना 
चेरपन छिपाना शब्दकेषज्रोरी है । . 
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इन भेदों से छत्नचोरी का विस्तृत रूप 
हमोर ध्यान में आजाता दै। छत्नचोर और अन्य 
चोरोंकी मनोश्ञत्ति में विशेष अन्तर नहीं होता, सिर्फ 
शान्दिक बचाव होता है जिसकी ओम छनम्नचोर 
सहज ही में अपना चोरपन छिपा सकता है पर 
इससे परिणाम में अन्तर नहीं होता । साधारण 
चोरी से व्यवहार में जो बुराई आती है वह छन्न 


चोरी से मी आती है बल्कि कभी कभी साधारण चोरी 
से भी अधिक प्रतिक्रिया होती है | चोर को चोर 
कह्द देंने से मनका क्षोम कुछ शान्त द्वोनाता है 
पर छन्नचोर को चोर कहे का अवसर प्रायः 
नहीं मिलता इसलिये भीतर ही भीतर क्षोम काफी 
बढ़जाता है । 

इस प्रकार की चोरियाँ प्रायः सम्यता की 
ओट में हुआ करतीं हैं. इससे सम्यता कर्ंकित 
होती दे और उसके ग्राण उडजाते हैं इसलिये 
छन्न चोरी पर उपेक्षा कदापि न करना चाहिये । 

२-धनका नज़रचोर वह है जो नजर 
बचाकर अरक्षित या अरक्षित-सी पड़ी हुई चीज 
चुरा छेजाता है । किसी के बगीचे में से आम 
ही तोड़ लिये, बाहर पड़ी हुई चीज ही उठाली, 
कभी किसी बहाने से घर में जाने का अवसर 
मिला तो वहां से कोई चीज चुगाली इस प्रकार 
के साधारण चोरों को नजरचोर कहते हैं । ये 
चोर चीज चुराने में जबदस्ती नहीं करते ताछा 
वगैरह नहीं तोड़ते । पर चोरी का कोई साधारण 
अवसर मिल जाता है तो चीज चुरालेते हैं | 

३-ठगचोर वे 6 जो अपनी धूर्तता से 
लोगों को ठगकर उनको प्रढेमन देकर धन हरण 
करलेते हैं । बच्चों को मिठाई आदि का प्रलोभन 
देकर आभूषण वगैरह ठगने वाले आंदि ठगचोर हैं। 
ठगने के अगाणित तर्राके हैं। इन सब तरह के 





ठगों से बचने के लिये जरूरी यह है: कि मनुष्य 
में हरामलारी न हो । हरामखोरी नष्ट होने से 
मनुष्य बहुत कुछ प्रछोमनविजयी बन जाता है 
और प्रलोभनविजयी को ठग छोग मुश्किल से 
ठगपाते हैं । हां, ऐसे भी ठग हैं जो प्रढोभन 
देकर नहीं लेकिन अपनी दयर्नायता बताकर 
लोगों को ठगते हैं, ये ऐसे दुष्ट ठग हैं. कि इनकी 
नीचता बताने के लिये भाषा में शब्द नहीं है! 

एक प्रापिद्ध कथा है कि एक ठग पोड़ित 
और अपंग बनकर सड़क के किनारे पड़ रह्य,इतनेमें 
वहाँ से एक घुड़्सवार सजन निकला। टठगने 
अपना दुःख रोकर उस सज्जन से सहायता चाही। 
सज्जन उतरा और उसकी सेवा-सुश्रषा करने 
लगा । इसबीच ठग मौका पाकर उठा और उस 
के घोड़ेपर चढ़कर भागने छगा। सज्जनने उस 
की धूतंता देखकर उसे पुकारा और दूर से ही कहा 
भाई तुम मुंझे ठगकर जाते तो हो पर यह बात 
किरसांसे कद्दना नहीं, क्‍योंकि इस घटना को 
घुनकर छोग पाड़ित निराभश्रित अपंगों पर भी 
दया करना छोड़ देंगे । 

इस अ्रकार ठगपन का समाज के नेतिक 
जीवन पर बड़ा बुरा असर पड़ता दे । ऐसे ठग 
व्यक्ति के ही अपराधी नहीं हैं किन्तु समाज के 
भी अपराधी हैं-मनुष्यमात्र के अपराधी दें । ऐसे 
अपराधियों से बचने के (छिये प्रढाभमनविजयी 
होना भी व्यथ है, सतर्कता का थोड़ा बहुत 
उपयोग है फिर भी जो दयनायता की ओट में 
ठगा करते हैं उन से किसी सहृदय व्यक्ति का 
बचना कठिन ही है। ऐसे ठगगोंपर सामाजिक 
कोप उतरना चाहिये और उन्हें शिक्षण भी 
मिलन। चाहिये | 

पर ठगें को आधिक मौका लोमी और असे- 
यमी लोगों को छूटने में ही मिल्ता है । 
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, बम्बई की घटना दे एक भोले आदमी सोने 

अगूठी पढिने जारहे थे। इतने में एक आदमी 
शेता हुआ आया और बोछा-सेठजी, मेरी एक 
छोदी सी पोटडी गिर गई है, क्या आपकी नजर 
पड़ी है ! सेठजीने कद्ा-नहीं. भाई मेरी नज़र 
नहीं पड़ी, कितनी बड़ी थी वह पोटली ! वह 
बोला-जरा सी ही तो थी.। साढ़े अठारह तोले की 
दो डलियाँ थीं, चोखा सोना था, द्वाय, अब तो में 
बेमौत मरा । इतना कहकर उसने बड़ा दुःख 
प्रगट किया । इतने में दूसर्र आदमी आया और 
उसने कह्-क्या तुम्दारी;प्रोटठी ऐसी थी, पोटली 
के वर्णन से सन्तुट होकर उसने कहा-हां, हां, 
ऐसी ही थी, क्या तुमने देखी है ? आगन्तुक ने 


कहा-एक आदमीने वहां पड़ी हुई एक पोटली, 


उठाई थी और वह उस गरद्तले चलागया है । 

जब बह आदमी चक्कागया तब आगन्तुक ने 
सेठनी से कहा-चलो क्षपन उस आदमी को 
पकड़ें जो सोने क्री पोटछी लेगया है, वास्तव में 
वह उस तरफ नहीं इस तरफ गया है । वह 
ठग सेठंजी को एक जग़ढ़; लेगया ,जहां एक 
आदमी सोने की पोटली लिपे.हुए चढ़ा:, जारहा 
था । उसे इनने पकड़ा और धमकाया, अन्त. में 
यह तय हुआ कि सोने के:त्तीन भाग करके 
तीनों आदमी बाँटलें । पर जब पोटलछी . खोली 
गई तो सोने की यप्पियों निकर्ली-सिर्फ दो, अब 
चुपचाप कैसे बॉँठा जाय इस्तलियि ठगने कद्दा- 
देख, एक थर्षी में लेता हूं, एक थप्पी इन सेठजी 
को देता हूँ और इसके बदले में तुझ मैं अपनी 
ढाई तोले की अँग्ूठी देत। हूँ और ये सेठजी 
तुझे अपनी अंगूठी और कुछ नकदी देंगे | यह 
कहकर उसने ढाई तोे की अंगूठी उतारकर दे 
दी और सेठजी से कद्दा, आप भी दे दीजिये | 
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सोने की यप्प्री के छोभ, में सेठजी ने अंगूठी उतार 
दी और पाकिठ में जो रुपये आठ आते. के पैसे 
धेवेभीदे दिये और, आठ दस तोले की 
थप्पी लेकर जल्दी जल्दी कृदम ,बढ़ाते हुए, घर 
पहुँचे । रातमर तो ख़शी, के मोर नींद न आई 
पर दूसरे दिन जब पता छगा कि वह थप्पी 
तँबे की दे उस पर सिर्फ सोने का पानी चढ़ा 
है इस अ्रकार पच्चीस तीस रुपये में सिर्फ कुछ 
पैसों का निकम्मा माल मिला है तब थे समझे 
कि ठगमंडली, ने उन्हें छूट लिया है। 

इस में ठगें। की बदमाशी तो है ही, वे तो 
महापापी हैं पर ठंगे जानेवाढ़े की भी काफ़ी 
गलती है | 


बहुत स ठग चोर ऐसे दोते हैं,जे' कमजोर और 
भोले आदमियों का शिकार किया ' करते हैं वे 


' संयमी आदमी को भी ठग लेते ' हैं । जैसे स्क 


सज्जन को एक ठग मिला, ठग' बूढ़ा -ध और 
रेपा मादम होता था किः मानो कोई हक्ीम हो। 
वह थोड़ी देर सामने ही खड़ा रहा और गौर से 
चिहरे और शरीर की तरफ देखता रहा । फिर 
बोला-तम्दें यह बीमारी कैसे हुईं ! उस सज्जन को 
बीमारी का पता न था, वे ठग की बातों में आगये। 
ठग ने बातचीत से दस्त बगैद्ध की थोड़ी बहुत 
खराबी का पता: छृगाल्या. और उध्ष सजन से 
कद्दा-भाई, बामारी छोटी हो या बड़ी अच्छी चीज़ 
नहीं; तुम एक काम करो, में एक नुस्खा लिखा 
देता हूं तुम बाजार में ७ दवाइयां ख़रीद कर दस 


» पन्‍्द्रह दिन उपयोग करोंगे लो अकय लाम द्ोगा। 
. इतना कद़कर एक निःस्वाय परोपकारी की तरह 
“उपने दवाइयों लिखादी | सजनन समझानआदमी 


बड़ा परोपकारी था, बिना.पैसे के दी नुसखा लिखा 
दिया । पर नुसखे में एक दवाई ऐसी थी जिसका 
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नाम बिलकुठ कल्पित था जो किसी. दूकान पर 
मिल ही नहीं क़्कती थी | बढ मिली उस ठगके 
साथीदार की दुकान पर । उसने संकेत के अनु- 
सार काफी दाम वसूछ किये, नुसखा तो निःसार 
था पर दोनों थ्गो। को काफ़ी दाम मिलगये | वह 
दूकानदार और हृक्ीम दोनों दी ठगचोर निकले । 
धम और अतिशयों के नामपर भी बहुत से 
आदमी ठगचोरी किया करते ६ । साधुवेष छोग 
अपने दल बनाकर और अपने ठगदल के कुछ 
आदमियों को भक्त बनाकर जनता को छटा करते हैं । 
एकबार साधुवेधी ठगों का एक दल गाँव 

गाँव घूमा करता था, दलके कुछ आदमी पढ़िले 
आजाते थे और बच्चों में ऐसी मिठाश्योँ बॉँटा 





करते थे जिससे दस्तकी बीमारी द्दोजाती थी । . 


बादमें जब गाँगबाले चिन्तित द्वोते तो वे कह्ठते 
कि अमुक योगीश्वर की सेवा करो, तुम्दारी बौमारी 
दूर दोजायगी । गाँववाले ठगगुरु की सेवा करते, 
भेंट चढ़ाते तब मिठाइयों में वह दस्तावर चीज 
मिलाना बन्‍दकर दिया जाता, छोग समझते योगीश्वर 
के प्रताप से बीमारी चली गई । इस प्रकार वह 
ठगमंडली लोगों से ख़ब पूजा कराती, भेंट छेती । 

ऐसे ठगों से बचने के लिये मुख्य उपाय 
यही दे के लोग इस प्रकार के अवैज्ञानिक 
चमत्कारों से पिंड छुड़ालें | वे समझें ।कि महान्‌ से 
मद्दान्‌ मनुष्य, फिर वह ईश्वर का अवतार ही 
क्यों न कद्लाता दो पगम्बर तीथैकर योगीश्वर आदि 
कोई भी क्‍यों न हो प्रक्ृतिके नियम के विरुद्ध 
कुछ नद्दीं कर सकता | इस प्रकार के चमत्कार 
जादू के खेल हैं जिस में द्वाथ की सफाई दे 
अधकार या अह्ञान से दूसरों को भुखना दे ओर 
कुछ नहीं है । योग के बल से मुद्दों को जिलाना , 
धन दूना चौगना कर देना, खारे पानी का मांठा 


कर देना भादि छल हैं | साधुवेषी ठग ज़ितने 
चमत्कार दिखला सकते हैं उससे अधिक चमत्कार 
ते जादू के खिलाडी दिखला सकते हैं और उस 
से भी अधिक और भद्दान्‌ चमत्कार मौतिक 
विज्ञान के विद्वान दिखला सकते हैं, दिखलाते हें । 
इस प्रकार योग या चमत्कार के नाम पर कदापि 
भुलावे में न आना चाहिये । 

खैर, लोग इतने समझदार हों या न हों पर 
जो लोग छोगों के इस भोलेपन का उपयोग 
करके लोगों को दूटते हैं वे ठगचोर हैं | ठगचोर 
हजारों तरह के हैं इनके भंडाफोड के लिये सबकी 
यथाशक्य अ्रयत्न करना चाहिये | 

४- उद्घाटकचोर- वह दे जो यथाश ,य 
रक्षा में रक्‍्खी हुई वश्तु को चुरा के जाता है । 
ताछा तोड़कर, दरवाजा तोकडर, दीवार ५ छेद 
करके, छपर फोड़कर आदि अनेक तरह से 
चोरी करनेवाले चोर उद्धाटकचोर ६, ये पढिले 
तानें तरह के चोरों से अधिक अपराधी हैं 
अधिक दंडनीय या अधिक शिक्षर्णाय हैं । 

५-बलात्चोर- वे ढें जो (क्षण के 
साधनों को ढी नहीं किन्तु रक्षणबल की अबहे- 
लना करके भी घन छीन लेते हैं | जैक मेर 
हाथ से कोई चीज छुडाकर लेजाय, भें अपनी 
चीज को बचाने के ल्यि जितनी ताकत छगाऊँ 
उससे भी अधिक ताकृत छगाकर चीज़ चुराकर 
लेजाय यद्द सब बलात्‌ चोरी है। यद्द उद्घाठकचोरी 
से भी बड़ी चोरी है । 

६- घातकचोर- वे दें जो धन छूटने के 
लिये मालिक का या रक्षक का घात तक करते 
हैं । डाकू छोग इसी तरह के होते हें । साप्राज्य- 
वादी शासक भी इसी कक्षा में आंते हैं । किसी 
देश को जीतकर बिना किसी अपराध के उसका 


मगवसी के अंग 
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धन छूटनेवाले घातकचोर ही हैं । 
इस प्रकार धनचार छः तरद के द्वोते हैं । 
' अश्ष- कोई किसी की पत्ती का इरण करे 
तो कह धनचोर कहलायगा कि नहीं ! यदि 
नहीं तो पत्नी-हरण पाप न रहा; यदि हाँ, तो 
पत्नी की गिनती भी धन में हो गई । 
उत्तर- इस दृष्टि से पतिक लिये पत्नी धन 
ही है और पत्नी के लिये पति धन । जो चौज 
अपने उपयोग के लिये है और दी ली जासकतत। 
है वही धन है | पति पत्नी सन्‍्तान आदि सभी 
धन हो सकते हैं इसलिये इन को चुरानेबाला 
धनचेोर कहलायगा | 
नामचोर-नामचोर भी छः तरह के होते 
हैं । यश आदर सत्कार आदि सब नाम ही हैं । 
लोग धनकी तरद्द नाम भी चुराते हैं। नामकी 
इच्छा हरएक को होती है और पेट भर जाने पर 
मनुष्य सबसे अधिक नाम के लिये ही प्रयत्न करता 
है | ऐसी द्वाढ्त में कमी कमी नाम का मल्य 
घन से भी बढ़जाता है । नामचोर धनचोर की 
तरह किसी को स्थूछ हानि -नहीं पहुँचाते परन्तु 
मानक कष्ट इतना अधिक पहुँचाते हैं कि नाम- 
चोर धनचोरों के समान ही निन्दनीय हैं । 
छन्र धनचारों के जैसे अनेक भेद हैं उसी 
तरह छन्न नामचोरों के भी हैं । 
(क)-विनिमय-कम मृल्यकी सेवा आदि देना 
और किसी बद्दाने से अधिक मूल्य का यश आदर 
पूजा पद आदि ले लेने की कोशिश करना नाम की 
विनिमयचोरी है । यह विनिमयचोरी. अधिकांश 
मनुष्य किया करनले हैं पर चोरों से भेरे हुए जगत 
में अन्त में सभी चोरों को परस्पर में छुट जाना 
पड़ता है इसलिये छूटा हुआ यश अंत में मूलका 
मी यहा लेकर नष्ट ही होजाता है । 


धान 


: प्रश्न---विनिमयचोरी ते छन्न अर्थात्‌ ढेंकी 
हुई चोरी है, नाम के ढुठारुओं को छल्नचोर,क्यें 
कदना चाहिये ! 

उत्तर--यहद्द छूट किसी बहाने की ओटमें दो 
तो छन्नचोरी है अन्यथा नजरचोरी ठगचोरी आदि 
है। जैसे किसी ने वचन तो दिया कि में थों 
करूँगा हों करूँगा, इतना दान दूँगा ऐसी मदद 
करूँगा आदि । उनके बचनों पर विश्वास करके 
उनका और दूसरों का उत्साह्ट बढ़ाने के लिये 
उनकी काफी तारीफ कर दी गई, इस प्रकार वचन 
देनेबाले भाईने ताशेफ तो छूट दी. पर्‌ पछि से घर 
बाहर की अडचनें ब्रताकर ख़चव पूरा न्र किया, 
या वचन भर ही गये, उपेक्षा करदी, तो यह 
छनचे।री कहलाई | 

प्रश्ष--रेसे अवसर आते जब हम समझते 
हैँ कि दम ऐसा काम क्र सकेंगे इसलिये इसके 
अनुसार घोषणा करदेंते हैं पर पीछे से पश्निस्पिति 
ऐसी बदल जाती दे कि हम इच्छा रखते हुए भी 
वचन पूरा नहीं कर प्रति ते इसमें विनिमयचोरी 
क्‍्य। हुई ! 

उत्तर-सचमुच में यदि परिर्थिति प्रतिकूल 
हो गई द्वो तो विनिमयचोरी नहीं होती पर 
प्रतिकूलता का बच्दाना द्वो तो चो0 द्ोती दे और 
बद्ाना होनेके कारण यह छन्न चोरी है। यहां 
यह बात भी खयाल रखना चाहिये कि अपने 
बचन का मूल्य घट न जावे | सद्भावना व्यक्त 
करो, ठत्साइ बढ़ाओ, पर ऐसा वचन मत दो जिस 
के पालन करने का तुम्दारा निश्चय नकवी है और 
न तारीफ छटने के लिये ही सद्भाव व्यक्त करों । 
अन्यथा विनिमयचोरी द्वोगी । 

प्रक्ष-इमने किसी क्राम का या द्वान का 
बचन दिया, सश्ञ भी मिल गया पर पीछे से 





प्रादम, हुआ कि बढ़ कांम ख़राब है,पा इतना 
उपयोगी नहीं है इस डिये डमनें वचन का पालन 
नहीं किया तो इस में ऐसा क्‍या अनुचित हुआ 
कि विनिमयचोरी मानी जाय ! 

उच्तर-चोरी तो इसलिये है कि मृल्य दि 
नहीं ओर यश डेलिया । हाँ, वह काम ख़राब हो 
और उसकी ख़राबी छिपाकर हम से वचन 
'लैलिया गया हो और उस वचन को पूरा करने 
से दनिया की बुराई होने की संभावना हो तो 
बचत का पालन न करना दी उचित है | पर 
यह याद रखना चाहिये कि अपनी कायरता 
अनुदारता या स्वार्थ-परता छिपाने के लिये दूसरों 
को खराब कद्दा जायगा तो यह विनिमयचोरी 
ही न रहेगी घातकचोरी (डकैती) भी हो 
जाग्रगी । अगर खराबी-है. पर वह हम से छिपाई 
नहीं गई थी तो जद्ढों तकःबन सके वचन पूरा 
करना चाहिये | अगर खराबी न दो तब तो 
अधिक से अधिक कष्ट सहकर भी वचन पूरा 
करना चाहिये । अगर सब कुछ करके भी वचन 
पूरा न किया जासके तो जिस रूप से यश लूटा 
था उसी रूप से वह क्षमायाचनापूर्वक वापिस 
करना चाहिये । अर्थात्‌ उसी रूप से यह घोषणा 
करना चाहिये कि दुभोग्य से में वचन पूरा नहीं 
कर पा रहा हूं । ऐसी द्वालत में ,अब्वेनिमयचोरी 
न देगी । । 


ख-) विभागचोर- यरा, मानग्रतिष्ठा आदि 
का जदाँ विभाजन करना: द्वो वद्धीं अपने लिये 
या जिनसे अपने को मोह हो उन के लिये मर्यादा 
से अधिक हिस्सा ले लेना विभागचोरी ढे । धन 
की अपेक्षा यश आदि के विभाजन-में न्यूनाधिकता 
रहती ही है इसलिये उस में समता का नहीं 
. उचित ,अनुचित का द्वी विचार किया जाना 


चाहिये । मानडे. किसी जलसे की रिपोर्ट इमें 
कहीं भेजना .है उसमें मैं अपने को अधिक 
मदतत्त दे दूँ, अधिक तारीफ कर दूँ, अधिक जगह 
घेरदूँ और दूसरों को गौण कर दूँ, मुल दूँ तो 
यहद्द विभागचोरी होगी | जल्सा में किप्त आदभी 
का क्या स्थान है उस की सेवा कितनी है आदि 
बातों का विचार करके रिपोर्ट तैयार करना 
चाहिये अन्यथा विभागचोरी हो जायगी | 

इसी प्रकार आदर, सन्माग आदि में भी 


'बिभागचोरी होती है, जैसे फोो लिंचवाने के 
लिये कुछ आदमी भबेठे और वहाँ क्रम का भी 


विचार किया गया पर चपढ़ता आदि स॑ मयीदा 
से ऊँचा स्थान अपने;लछिये लेलना, मयोदा का 
भंग करके अपने गले में अपने भिन्रों से फूल 
माला आदि , डल़वा लेना आदि नाम की 
१भागचोरी है; ४ ४६ 7 

किसी प्रदशन को सजाने का अपने . हाथ 
में अधिकार हो और अपनी भी चीज प्रदशन में 
हो तो सजाने;. रखने, श्रादि भें पक्षपात करना 
आदि भी विभागच्नोरी हे । 

प्रश्ष- अपने घर में अपनी चीज को मद्दत्त 
देना ही पड़ता दे मानले किती संस्था में प्रदशन 
भरा गया है तो यद्द बात ठीक है कि उस संस्था 
के विज्ञापन के लिये वहाँ की चीजों को अधिक 
महत्त्व दिया जाय, किसी विद्यापीठ में उत्सव हो 


तो कुलगुरु का सनन्‍्मान रहेगा द्वी, भले दी वह 


उत्सव कुलगुरु का देखरेख में हो । 

उत्तर- ऐसा करने में को१ हानि नदीं दै 
बल्कि उचित, भी है पर इस की ओठ में जो 
दूसरों का अपमान और पक्षपातवश अपना 
अधिक सन्मान करलिया जाता दे वह बुरा है। 
छन्न चोरी में कोई ओट तो मिल जाती है पर 





शब्दों की ओट मिल जाने पर मी दिल के पाप 
प्रावः नहीं छिपते इसलिये छन्न चोरी निःसार तो 
है दी, साथ दी ईष्यो देष घृणा आदि बढ़ाने- 
वाली क्षेने से अपना और परावा काफ़ी नुकसान 
करती है । 

प्रश्ष-अपने को तीयथेकर पैगुम्बर आदि 
घोषित करना विभागचोरी दै या नहीं! 


उत्तर- जिसने तीर्थ की स्थापना की वह 
तौपेकर है, घोषित करे या न करे वह्ठ विभागचोर 
नहीं। । करीब यही बात पैगम्बर के लिये है । जो 
सत्य का पैगाम छाया वह असाधारण पुरुष 
पैगुम्बर है । पर इस में मुख्यता जर्नाहित को होना 
चाहिये । दूसरों के व्यक्तित्व की अवृहृठना और अपने 
व्यक्तित का मिथ्याप्रददन विभाग-चोरी है। 
महयन .बन जाने पर को£ सार्थक महान विशेषण 
लग ही जाता दे पर मद्दान कद्दलाने के लिये नाम 
के पीछे मद्दान विशेषण लगाना विभाग-चोरी है । 
वह निरषक और दारस्पद ही नहीं है बाह्के 
मूल की भी नाशके ह । 

(ग) अनुज्ञाचोर--बेतकल्लुफीके बहाने किसी 
का सन्‍्मान यश आदि छीनलेना अनुज्ञाचोरी है । 
तुम किसी सन्माननीयं व्यक्ति के यहां जाओ और 
शिष्टांचार मूलकर उसकी कुर्सीपर जा बैठों उसको 
एक साधारण व्यक्ति की तरह सम्बोधित करो 
जोकि तुम्दरे और उसके भीतरी और बाहरी 
“व्यक्तित्व को देखते हुए अनुचित हे, तो संक्रोचवश 
वंह कुछ कद्दे या न कहे, पर तुम अनुज्ञा- 
चोर होजाओंगे । इस अनुज्ञाचोरी से बचने के 
'लिये शिश्ाचार के नियम बनाये जाते हैं। पर 
कोरे नियमों से. नियन्त्रग नहीं होता--भीतर 
सेयम ही चाहिये | -. . । 

' प्रश्न - अपने आत्मगोरष की रक्षा करना 


हो या किसी दुरभिमानीके अहंकार को अवद्देलना 
करना हो तो क्या अनुज्ञाचोरी होगी! ,. ,.. 


उत्तर--नहीं, ऐसी हालत में ते जो दुर-. 
भिमानी है, हमारे आत्मगौरव की रक्षा नहीं: करता 
वही भअनुज्ञाचोर दे । 
सार यह है कि कोई संकोचवश विनय .या 
शिष्टाचार के कारण कुछ कह न सके और उसकी 
इस सज्जनता का उपयोग उसके यश सन्म्रान्न 
आदि को कम करने या नष्ट करने में किया जाय 
और प्रदर्शित यह किया जाय कि. इसमें उसकी 
अनुज्ञा 6, अनुमति है तो यह अनुज्ञाचोरी दै.। 
(घ) भिक्षाचोर--यत्॑पि माँगने से नाम, नहीं 
मिलता फिर भी कुछ लोग मोहवश. इसकी भी 
मिक्षा मोंगत हैं. । किसी तर इमारा नाम आप 
समाचारपत्र भें छाप दीज़िये आदि नाम की भिक्षा- 
चोरी है । जनद्वित के लिये आवश्यक दो. तो बात 
दसरी है यद्द भिक्षा ही नहीं है और कह्दी भिक्षा 
का रूप धारण भी करले तो भी यह्द तब तक 
मिक्षाचोरी नहीं है जब तक जनद्वित के लिये या 
न्याय के लिये आवश्यक है । ््ि 
(ड) कणग्राहक चेर--जो कुछ करते घरते 
नहीं हैं सिफे नाम बढ़ाने के लिये सहयोग का 
ढोंग करते 6 वे कणग्राहकचोर हैं । ये बिना 
पैसे की दरएक सभामें, सदत्य बन जॉँयैंगे, न 
जिज्ञासा हो, न पीठवल देने का भाव हो फिर भी 
अपने नाम की गिनती कराने के लिये सत्र जगह 
पहुँचेंगे, बिना सनझे, ही हरएक का समर्थन करेंगे 
या विशेध करेंगे। जो कर्मठ हैं, हर जगदू कुछ न 


कुछ कर सकते हैं, ऐसे छोगें| के जीवन में भी 


सी बहुमुखी प्रदृत्तियाँ देखीं जाती हैं पर यह 


करमठता न द्वोने पर भी सिर्फ नाम के लिये जो 


अपना सब जगह प्रदशन करते हैं और दसरों 
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का कुछ बोझ हौ बढ़ाते हैं वे कणप्राहक चोर हैं 
जिज्ञासा से जाये, समंय काटने के लिये न जाय, 
बिभा कुछ किये दूसरों के यहा में द्विस्सा न बठाय 
तो कणम्राहकचोरी नहीं है । 

(च) प्रमादचार-किसी के नाम के उचित 
प्रफाशन में छापवोही करनेवाला प्रमादचोर है । 
यों तो सबकी जिम्मेदारी कौन लेसकता है पर 
जहां किसी सम्बन्ध से दमोरे ऊपर दूसरे के नाम- 
प्रकाशन की जिम्मेदारी आगई वहां छापवाद्ी नहीं 
करना जाहिये । और न किसी के अपयश का 
निरर्थक प्रसार करना चाहिये | दूसरे के यश- 
अपयशंके विषय अपनी जिम्मेदारी न सम्हालना 
प्रमादचोरी है । 

(छ) उऋणचोर-थोंडे यश की ओट में किसी 
का बेड़ा यश छिपाजाना उश्वणचोारी है । जैस 
मे. महावीर या म. बुद्ध का परिचय देते समय 
उनका तीथैकरत्वब छिपाकर ऐपतिर्फ यह कद्दना कि 
ये अच्छे राजकुमार हैं | किश्नी खास बात का ही 
ही परिचय देने का अवसर हो तो बात दूसरी हे 
क्योंकि मनमें छठ दो साथ हो तभी उऋणचोरी 
होती है। खास बात के परिचय में छछ आदि नहीं 
कद्दा जासकता । 

(ज) विस्मृतिचार-- दूसरे का यश श्रमवश 
अपने को मिल गया द्वो और दुसरा उसे लेना 
भूल गया द्वो या उपेक्षा की हो तो उसे अपनाये 
रहना विश्मृतियोरी दै। जैसे मानलो मैं एक 
साधारण चित्रकार हूँ मेरे यहाँ कोई चतुर 
चित्रकार आया उसके पास उसीके बनाये हुए 
बहुत से चित्र थे उनमें से एक वह भूल गया । मैंने 
उसका चित्र इस आशय से अपने कमरे में 
दाग लिया कि लोग बिना कद्े और बिना पूछे ही 
उसका कती मुझे समझेंगे | इस प्रकार एक के 


मूले हुए यश का मैंने अपने यश के समान 
उपयोग कर लिया इससे मैं विश्मृविच्चोर हो गया । 


(झ) मौनचोर- ऊपर की घटना में चित्र के 
बनाने वाले का नाम पूछे जाने पर इस तरह मौन 
साधाजाय कि वह अपने को ही कती समझे , 
यह मौन चोरी है। दूसरे का यश अपनाने में मौन 
का उपयोग करने वाल मौनचोर हैं। 

(ञज) शब्द छेषचोर- दूसरे के यश छिपाने 
में दुद्दी भाषा का उपयोग करनेवाल। शब्दल्े- 
षचोर है| जैसे- यह एक ऐसे आदमी का 
बनाया है जो अमुक गांव में रहता है अम्ुक 
जाति का है आदि ऐसे विशेषण दिये जायें जो 
अपने में और उस चित्रके बनानेवा में समान 
हों परन्तु पूछमेवाले का ध्यान उसकी तरफू न 
जाय प्िफ अपनी तरफ जाय इस प्रकार दुहरे 
अर्थ के शब्द बोलकर दूसरों का यञ्ञ लेलेन| 
शब्द छंषचोरी है । 

इस प्रकार नाम की छन्नचोरी भी अनेक 
तरह की है । 

२ नज़रचोर - दूसरे की नजर बचाकर 
दूसरे का यश आदर सत्कार लेलेना नाम की 
नज़र चोरी है | जैसे मालिक के न होने पर 
किसी से कहना यहाँ का मालिक में हूँ । छठ 
मुठ ही कद्दना अमुक का रचयिता, संस्थापक मैं 
हूँ । इसी प्रकार किसी करत में झूठा सौंझा 
बताना आदि भी नजर चोरी है। न्यायार॒य 
विद्याल्य आदि संस्थाओं में अधिकारी न द्वोते 
हुए भी ऐसे आसन पर इस आशय से बैठना 
जिससे लोग न्यायाधीद्य अध्यापक प्रमुख भादि 
समझ यद्द भी नजर चोरी है । 

इसीप्रकार किस्ती के विचारों को अपने गिचार 


भगवती 


के 
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पक -3>-त+पक >> नाक >+-अ++०- रन अननरन पकेनम-फानन नी जय >ननननम नह जननी. >वम-++-तममकम+क 3 रमन ड़ 


कट्ककर यश आदि छूटना भी वाम की नज़र 
चोरी दै। 

अश्व- विचारों का ठेका कंहों तक लिया 
जा सकता है ? विचारों का आदान-अदान जगत 
में ऐसा होता रहता है कि यह कहना कि ये 
अमुक के विचार हैं, कठिन है । बहुत से विधार 
तो सबसाधारण की सम्पत्ति हो जाते हैं, यह भी 
माद्म नहीं होता के इनको सबसे 
पहले किनने प्रगट किया १ तत्र मनुष्य विचार 
चोरी से कहँतक बच सकता है ! 

उत्तर- जिस प्रकार नदी आदि सब 
साधारण को सम्पत्ति होने से उस में से पानी 
लेना चोरी नहीं है उसी प्रकार जो विचार 
साधारण जनता को सम्पत्ति बन गये हैं. जिनके 
विषय में कोई दूसरा व्याक्ति दावा नहीं कर 
सकता कि ये मेरे मौलिक विचार हैं उन्हें हम 
अपनी मौछिकता की छाप लगाये बिना प्रगट करें 
तो चोरी नहीं है । यह भी दो सकता है कि कोई 
विचार हमारा मौलिक विचार ही हो हमने दूसरों 
से न लिया हो तो उसे मौलिक मानकर भी प्रगट 
करना चोरी नहीं है । 

पर कल्पना करो हमने किसी की पुस्तककऋा 
अध्ययन किया उसकी बातें हमे अच्छी लगी फिर 
इस प्रकार की इच्छा पूरक, कि कोई यह न 
समझे कि में ये विचार उस पुस्तऋ के बोल रहा 
हैँ, उस पुस्तक के विचार प्रगट करना चोरी हे । 
मुस्य बात मन की है | मन में चोरी है तो चोरी 
है अन्यथा ऐसे बहुत से अवसर आते हैं जहाँ 


दूसरों के विचार प्रगट करने में दूसरों का उद्धेख 


करना अनावश्यक होता है । जैसे -- 
१- जो विचार अपौरुषेय होगये हैं 
अथीत्‌ जिनके कतो का पता नहीं है उनका 


अंग 
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उपयोग जैश्ल चाहे किया जा सकता. है बर्फ अपने 
नामकी छाप न ठ्गाना चाहिये । .. ... 

२- कुछ बिचार अमुक व्याक्ते के माम 
से इतने लोकप्रसिंद्ध हो गये हैं क्रे उनका कती 
कोई हमें नहीं मानता । वे विचार शास्त्रीय विचार 
बन गये हैं जैसे गुरुत्ाकषैण का .पिक्वान्त, पथ्वी 
को गोल और चलती हुई मानने का. सिद्धान्त 
आदि | 

(३) ऐसी जगह जहाँ हमें केश: विचारक 
के रूप में यहीं देखता, जहौपर चादे शान्न की 
बातें कहो चाहे अपने मौलिक विचार कड़ो -श्रेंता 
सब को शार््रीय बरतें ही समभते हैं वहाँ किसी 
का नाम लिये बिता दूसरे के विचार प्रगट काना 
चोरी नहीं है । के 

इत्यादि अनेक अवसर ऐसे हो सकते हैं 
जहाँ नाम लेने की जरूरत नहीं है । पर जहाँ 
श्रेता क। मन जिज्ञासा कर सकता हो किये 
किसके विचार हैं वह्*ों नाम ठेना जरूरी है, जहाँ 
मूल विचारक का नाम ढेनेंसे विचारों को मूल्य 
बढ़ता हो वहाँ मी नाम लेना जरूरी है । 

मतलब यह है कि दूसरों का कतृत्व जान- 
बूझकर न छिपामा चाद्िये, न उस पर अपने 
कतृत्व की छाप छगाना चाहिये। ऐसा किया 
जायगा ते यह चोरी हो जायगी। 

दूसरे की रचना को अपने नाम से प्रकाशित 
कैरना भी नजरचोरी है । 

३ ठगचेर- नाम यश आदर आदि छूटने 


या छीनने के लिये ऐसी चार्ले चडन। जिससे 


दूसरों को छाभ न दो या द्वानि दो या छाम 
से ढानि अधिक हो पर अपने को यश आदि मिल 
जाय । जैसे साधु वेष लेकर, दूसरें के कल्पित 


शेश्१] 

भय बताकर अपने को योगी अवतार भादि कहना 
इस प्रकार अपनी पूजा कराने के लियि जगत को 
ठगना ठगचोरी है । 

किसी आदमी से. प्रेम का व्यवद्वार रखना 
और उसके साधारण रहस्यों या उद्गारों को 
दूसरों के सामने ऐसी चतुराई से रखना कि वह 
निन्दित और दम अशंसित हो जायें यह्द भी ठगचोरी 
है | धन की ठगचोरी के समान नाम की ठगचोरी 
के भी असंख्य ग्रकार हैं । 

४ उद्घाटकचोर- किसी न किसी अंश 
में छुरक्षित रक्‍खी हुई दूसरे के यश नाम आदि 
बढ़ानेवाली चाज को चुराकर उसके सहारे 
अपना नाम फैलाना उद्धाटकचोरी है ' जेसे 
किसी की रचना-जो कि दृस्तलिखित है--चुराकर 
अपने नाम से प्रकाशित; कर देना । किसी के 
किये गये आविष्कार को चुरालेना | किसी के 
भाव लेकर पढ़िके ही उन्हें अपने नाम से प्रका- 
'शित कर देना आदि | यह सब उद्घाटकचोरी है। 

५ बलातचोर-. किसी की कृति को 
जबर्दस्ती चुराना, मूठ रचायेता उस प्रकाशित न 
कर पाये इसके पढ्िले ख़ुद अपने नाम से प्रका- 
शित करना और मूल रचयिता के प्रकाशन में 
बाधा डालना आदि बलातचोरी है । जबर्दस्ती 
दूसरे का यश आदि छीनना बलात्चोरी है । 

६ घात%चोर- दूसरे के यश सम्मान 
आदि छौनने के लिये उस्ते मारना उस की 
झूठी भिन्‍दा करना आदि घातकचोरी है । 








उपकारचोर-- यवपि नामचोरों से उपकार 


चोरों का बणन हो जाता है फिर भी संक्षेप में 
'उन का कुछ दिग्दशन करादिया जाता है। 
धनचोरों के प्रकरण में जो शंका समाधान किया 
गया है उससे इस प्रकरण की भी शंकाओंका 
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समाधान हो जायगा | | 

(क) विनिमयचोरी-- प्रद्यपकार कम कश्के 
भी यद्द बताना कि हमने पूरा बदला चुका दिया। 
तुम हमारा यह काम करदो में तुम्हारा वह करता 
हूं । ऐसी शर्ते द्वोने पर अपनी तरफ से पूरा 
काम न करना विनिमयचोरी है । 

(ख) विभागचोर-- अधिक डंपकारी का 
कम उपकार मानना और कम का ज्यादा मानना। 
जैसे मातापिता सासससुर और गुरु आदि के 
उपकारों को इसलिये गौण करदेना कि सुव्यवस्था 
के लिये वे कुछ अंकुश रखंते हैं और दूसरों क 
मामूली शिष्टाचार आदि उपकारों को अधिक 
महत्व देना क्योंकि संघर्षण न होने से वे अकुश 
नहीं रखते सिफे मांठी बातें करते हैं । 

(ग )अनुज्राचोरी --उपकार के बदले में 
घन्यवाद आदि न देना. उचित होनेपर भी 
बेतकल्लुफी के नामपंर न देना अनुज्ञा चोरी है । 
लजा आदि के कारण धन्यवाद न देसके, धनिश्टता 
के कारण धन्यवाद न दे तो बात दूसरी ह | पर उचित 
धनिष्टता भी न हो, रुज्जा का भी कारण न द्वो 
ब्ेतकल्छुफी का अतिवाद हो तो अनुज्ञाचारी 
होगी । , 

(ध) मिक्षाचोरी -- उपकांर की आऋयकता 
न होने पर भी आल्स्यादि के कारण उपकार की 
मिक्षा माँगना भिक्षाचोरी है । जैसे पानी खाँचने 
की तातक रखने पर भी आलुत्य या छज्जा के 
कारण किसी से कहना-जरा पानी खींच दीजिये 
मुझ से खिंचता नहीं है । 

शाफ्ति न हो, या शिष्टतावश कोई खींच 
दे या विनिमय के सिद्धान्त के अनुसार जहां 
किप्ती से सेवा ना अनुचित न हो, या एक ढ&ी 
काम करने में एक को कम कठिनाई हो और 


भगवतौ के अंग 


[ ३२४७ 
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मुझे अधिक कठिनाई हो, हम किसी दूसरे. काममें 
लगे हों इसीडिये किसी से कहा गया हो, अपने 
पद आदि के कारण किसी से कोई काम कराना 
शिष्टता के प्रतिकूल न द्वो तो भिक्षाचोरी नहीं 
होती । जैसे अपने में पानी खींचने की ताकत हो 
ते भी दम पुत्र से शिष्य से नौकर से पानी के 
लिये कष्ट सकते हें । हम ट्रेन में बैठे हों और 
पानी छान में ट्रेन छूटने का डर हो ते बाहर के 


आदमी से कट्ठ सकते हैं । मतलब यह कि योग्य 
निमित्त होना चाहिये नहीं तो भिक्षाचोरी दो 
जायगी । 

(७ ) कणग्राह चोरी-- देखूँ तुम केसा 
करते हो, जरा कर के तो दिखाओ । उसने दिखाया। 
हमने कहा-अच्छा ठाक हें, जरूरत द्वोंने पर द्वम 
तुम्हें बुलाँगेंग । इस तरह बहतों से काम के नमूने 
देखे और पूरा कर छिया पर उपकार किसी का 
न माना यह कणग्राह्दीचोरी है । एक बार एक 
भाह बोड-इमन अभुक गाँव में अपना मकान पूरा 
बना लिया और लेढेका मने। सामान वहां पहुंचाया 
पर न तो भाड़े में एक पैसा दिया न किसी का 
अहसानमन्द हुआ। उत्त गांव की तरफ को$ 
गाडी जाती द्वोर्त तो उक्त भे दो चार सेर लोहे 
की पोटली रख देता और कहता उस गाँव में 
सड़क पर तुम्दें हमारा आदमी मिलेगा उसका यह्द 
नाम है उसे देंदेना । इस तरदद थोडा थोड़ा 
करके सामान पहुँचा दिया | यह कणग्राह्दी चोरी 


किक 


हे । 

(च) प्रमादचोर--छापवाद् से किसी को धन्य 
बाद न देना आदि प्रभादचोरी है। 

(8) उश्वणचोर--पूरा ऋण न चुका कर यह 
घोषित करना कि चुका दिया ।.जैसे माँ बाप को 
बुढ़ापे में खाना न देकर यद्द कद्दना कि इमने 
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तुम्हारा ऋण चुका दिया । आदि । 

(ज) विस्तृतिचोर--किसीने हमारा कोई उपकार 
किया पर कुछ समय बाद वह इसमें और हमोरे ऊपर 
किये गये उपकार को भूल गया । मिलने पर हमने 
उसे पह्िचाना पर उसने हमें न पद्िचाना तब 
इस आशा से हमने भी न पहिचानने का डौछ 
किया कि उसका उपकार हमें न मानना पढ़े | 

(झ) भौनचोर--न उपकारी भूछा हो न उपकृत 
पर मिलनेपर और अवसर आजाने पर भरी कतब्ता 
प्रगट न करना बल्कि जानबूझकर मौन रह जाना। 

(ज) शब्द'लेषचोर--ऊपर के ही प्रकरण में 
मौन न रहकर ऐसे शब्दोंमें उपकार मानना जिन 
की वाक्यरचना, व्यज्ञ-ख्वर आ।दे के कारण उप- 
कार का अस्वीकार भी अथे निकठता हो । जैसे 
आपके उपकारों से तो मैं लद गया हूं, इस वाक्य 
को ऐसी भावभंगी से कद्दना जिससे वह बात 
या ते हँसी में उडजाय या उसका उल्टा ही अथे 
होजाय यह शब्दल्लेषचोरी है । 

२ नेजरचोर-परोक्ष में किसी के उपकार 
को स्वीकार न करनेवाला नजरचोर है। वह 
उपकारी की नजर बचाक़र ठपकार अलवाकार 
करता हे । 

३ ठगचोर--उपकार कराके दम्म, छल आदि 
से अपनी उपछतता छिपानेवाला। जैसे एक आदमी 
ग॒ तो कोई समाजसेवा करता है न उसके प्रति 
किया गया उपकार समाजेसवा के लिये है फिर 
भी वेष, सम्प्रदाय आदि की दुढ्वाई देकर और 
अन्धश्रद्धागम्य बातों के नामपर छल करके उपकार 
स्वीकार नहीं करता, वह्ट ठगचोर है । 

४ उद्घाटकचोर--उपकारी के उपकार को 
नष्ट करने के लिये जो छिद्र ढूँढ़ता रइता दे बढ 
उद्धाटक चोर है । बहुत से मनुष्य किप्ती से उप- 
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बज नन न धिजनन मे सतत ली न 33 ज कक ०कनेक 


कृत होजाने पर छज्ित दोते रहते हैं और सोचते. 


रहते हैं कि ऐसा कोई अवसर मिले जब इसका 
लपकारापन छीन लिया जाय । इसलिये वे ऐसी 
घठना या घटनाओं की ताक में रुदते हैं. जिनको 
अपकार सिद्ध किया जासके । बस उनके द्वारा 
वे पुराने उपकारों को छूट ऊेते हैं । 

५ बलातचोर-धृष्ता से उपकार को 
अस्वीकार करनेवाला बलातचोर है । 

६ घातकचोर--अपनी उपकृतता छिपाने के 
हिये उपकारी का घात करंनवाढा, उसकी निन्‍्दा 
करनेबाछडा और उसके उपकार को अपकार सिद्ध 
करने वाला घातकचोर है | 

उपयोगचोर- धनचोर और उपयोग चोर 
एक सरीखे हैं अन्तर इतना ही है कि धनचोर में 
वस्तु द्ौ लेलीजाती है जब कि उपयोगचोर में 
सिर्फ उस वस्‍्तु का उपयोग किया जाता है 
इसलिये धनचोरी की अपेक्षा उपयोगचोरी 
आंशिकचोरी है । फिर भी चोरी अवश्य है। 

कही कहीं धनचोरी तो द्ोती है पर उपयोगचोरी 
नहीं होती । एक सार्वजनिक बगीचे में किसी 
बेंच का उपयोग करठेना चोरी नहीं है पर बेंच 
लेलेना चोरी है । परित्थिति आदि का विचार 
करके यह देखलेन। चाहिये कि जिस चीज का 
हम उपयोग कर रहे हैं उसके मालिक की इच्छा 
हमें उपयोग करने देने को है या नहीं ? यदि हो 
तो उपयोग करने में चोरी नहीं है यादे नहीं है 
तो उपयोग करना चोरी है भले ही वह संकोच 
उपेक्षा भय आदि के कारण कह सके या न 
कद सके । खैर धनचोरी के समान उपयोगचोरी 
के भी भेद-प्रमेद होते हैं उनका भी संक्षेप में 
वर्णन कर दिया जाय तो कापी स्पष्टता होगी । 

(क) घिनिमियचोर-- एक दूसरे की वस्तु के 


सत्ममृत. . 
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परस्पर उपयोग की कोई बात तय हुई हो तो इस 
बहाने दूसरे की अच्छी चाज का उपयोग करना 
और अपनी खराब चीज उपयोग के लियगे देना 
विनिमयचोरी है | हां, अगर अपने पास अच्छी 
चीज न हो और हमने यह बात सूचित-सी कर 
दी दो तो यह आत दूसरी है । 

. (ख) विभागचोर-- किसी चीज का उप- 
योग करने में बटवारा करना हो तो उसमें अनु- 
चित पक्षपात करना विभागचोरी है। 

(गे) अनुज्ञाचोर-- बेतकल्छुफी के बहाने 
किसी की चीज का उपयोग कर लेना अनुन्ना- 
चोरी है | बहुत से आदमियों की यह आदत 
रहती है कि वे अपनी चीज सुरक्षित रखते हैं 
और दूसरे की चीज उसकी अनुज्ञ के बिना 
उपयोग करते हैं। मालिक संकोचवरा कुछ कद 
नहीं सकता, पर वद् मन ही मन ऐसा डरने 
लगता है जैस चार से डरता हो | इसौलियि 
अपनी चौज को छिपने का प्रयज्ञ करता है ' 

किस चीज़ का उपयोग करन। अनुन्ञात है 
और किस चीज का उपयोग करना अनुज्ञात नहीं। 
है इसका विचार करते रहना चाहिये। परिश्यिति- 
वश कहीं श्रम द्ोसकता है पर (चना मिलते ही 
उसके पालन करने पर चोरी .नहीं होती, पर 
बहुतसी बातें तो ऐसी होती हैं जिनकी हम अच्छी 
तरह समझ सकते हैं पर जानबूझकर दूसेर को 


_ संकोच डालते हैं या उसके संकेतोंकी नासमझी 


के नामपर उपेक्षा करते हैं । 

हम किसी जगह बैठे हैं, पानी बरस रहा है 
पेशाब को कसी जगह जाना है हमने पास में 
रक्‍्खे हुए किसी के छत्ते का उपयोग करलिया 
और जैसे का तैसा छुरक्षित रखदिया तो अनुज्ञा- 
चोरी नहीं हुई पर हम किसी के ओढ़ने बिछाने 


के कपड़े का उपयोग करलें तो. अनुज्ञाचोरी 
होजायगी । हां, मालिक लछेच्छा से अनुमति दे 
तो बात दसरी दै । 

हमने किसी की चीज़ का उपयोग किया 
उसका मालिक संकाचबश कुछ कढ् न सका पर 
उसने उसे दूसेरे दिन दूसरी जगद्द कुछ इस ढंग 
से घुरक्षित रख दिया कि जिससे किसी का ध्यान 
न जाय पर हमने ढूँढ़कर फिर भी उसी की चीज 
का उपयोग किया यह स्पष्ट ही अनुज्ञाचोरी है । 

घनिष्ट प्रेम के खास खास अवसरों को छोड 
कर साधारणतः मालिक की प्रध्षन्नतापूवक दी 
हुई अनुज्ञा के बिना किसी की चीज का उपयोग 
न करना चाहिये और न अपनी ही तरफ से 
धनिष्ट प्रेमका दावा करके प्रेमके बहाने इस तरह 
की उपयोगचोरी छिपाना चाहिये । 

(घ) मिक्षाचोर-हर समय आवश्यक होने पर 
भी और खरीदने की आर्थिक शक्ति होने पर भी 
चीज न खरीदना या घर में रहने पर भी अपनी 
चींज का उपयोग न करना किन्तु छोमबश के 
बहाना बनाकर दूसरे की चीज का मौगकर उप- 
योग करना भिक्षाचोरी है | आवश्यकतावश उप- 
णेग के लिये एक दूसरे से चीजें माँगना ही 
पड़ती हैं पर जहां इस व्यवहार की ओट में लोभ 
है छल है वह्दां यह चोरी हो है । 

(ढ) कणप्राह्ीचोर- नमूने के रूपमें कई जगह 
से चीजे मांधना, थोड़ा बहुत उपग्रोग करके नापप्तन्द 
कहकर वापिस करदेना इस प्रकार दूसरों 
की चीजसे अच्छा छाम उठाना कणभाही चोरी है। 

(च) प्रमादचोर-दूसेरे की चीज का लापरवाही 
से उपयोग करना प्रमादचोरी हैं |. 

(8) उऋणचेर--किसी की अच्छी चीज का 
विशाल उपयोग कर लेने के बाद इस इच्छा से 


( ३२६: 


कि यह द्मे उपकृत या ऋणी ने :खावके अपनी 
माभरी चीजका कुछ उपयोग. करादेना उ#ंणचोरी 
है । हां, यह सोचकर ।क्नि इमने तो श्तकी चीज़ों 
का बहुत उपयोग किया है थोड़ा बहुल. उपयोग: 
ये हमारी चीजों का करें तो कुछ तो ऋण. चुके-- 
उपयोग करने देना उकऋण चोरी नहीं है । 

(ज) विस्मृतिचोर--किसी की भूली हुईं चीज 
इसलिये याद न दिलाना कि कुछ दिन काम लेने 
के बाद याद दिलाई जायगी कुछ 'दिन इससे 
कुछ काम तो लेले, यह विस्मृति चोरीडे' 

साधारणतः यह नियम रखना चाहिये के 
अपने यहां भूडी हुई चीज का उपयोग न किया 
जाय वह ज्यों की त्यों छुरक्षित रखी जाय । 
हां, कोई मामठी चीज हो, अथवा उपयोग करने 
में उसके खराब होने का डर न द्ढोंतो बात 
दसरी है । विस्मतिचोरी है कि नहीं इसका पता. 
तो अपने भावों से ही लग सकता है. पर बाह्य- 
क्रिया से भी यह बात नहीं छिपर्ता । छन्नचोर 
होने ९ कोई बहाना जरूर बना सकता है पर 
इससे उसका दुष्प्रभाव नहीं रुकता । 

(झ) मीनचोर- मौन का ऐसा उपयोग 
करना जिससे उपयोगचोरी करते हुए भी उसके 
आरोप स बचे रहे । जसे हम किसी टामगाड़ी 
में बैठे, गाड़ी में भीड़ है. इसलिये टिकिटवाला 
ध्यान नहीं रख सका कि किसने टिकिट लिया 
कितने नहीं लिया-- वह पूछता आता है कि 
दिकिट ! टिकिट १! टिक्रिट ११! पर यह सोच- 
कर कि कोई पूछेगा तो ऋद्द देंगे कि हमारा ध्यान्न 
नहीं था, हम मौन धारण कर जाते हैं यह मौन- 
चोगे है ' मौन की ओट में हम मुफ्त में; ही 
ट्राम का उपयोग कर लेना चाहते हैं। ' ., 

(ज) शब्दखेषचेर-- अनेकाथक वाक़्यों 


रै२७ ] 
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से चोरी छिपानेवाठा शब्दरेषचोर है । जैस, 


किसी चीज का काफी उपयोग कर लिया जाय 


और फिर कष्ठा जाय कि आपकी चीज का कुछ 


उपयोग कर लिय। है । कुछ और काफी में 


विभाजक रेखा न होने से यहाँ शब्दछष के रूप : 


में वाक्य का प्रयोग किया गया। 

२ नज़रचोर--- नजर बचाकर किसी की 
चीज का उपयोग कर लेनेबवाछा | जैसे बिना 
टिकिट रेल में यात्रा करनेवाल आदि । 

३ ठगचोर--- धोखा देकर किसी की 
चीज का उपयोग करनेवाठा । जैसे किसी तौंगे- 
वाले से कद्दा- भाई, अमुक जगह से एक सवारी 
लाना दे ले आओ। इसमप्रकार तौंगे भें बठकर 
सवारी लेने के बहाने किसी जगद्द जाना और 
कट्ट देना कि यह्०ं कोई सवारी नहीं है तुम चले 
जाओ | झूठमूठ बीमार छँगडा आदि बनकर 
किसी की गाड़ी का उपयोग कर लेना आदि | 

४ उद्धाटठकचोर-- ताल वगैरह तोड़- 
कर बिसी की चीज निकाल ठेना और उसका 
उपयोग करके छोड़ देना | 

५ बलात्चोर-- जबंदस्ती किसी की 
चीज का उपयोग कर लेनवाला । बेगार आदि 
इस अणी में आ जाती है । 

६ घातकचोर-- मारपाटकर भी किसी 
की चीज का उपयोग करनेवाला । बेगार में कहीं 
कहीं घातकचोरी का रूप देखा जाता है । 


इन चौबीस प्रकार के अथधातोंको ज्याग कर. 


देने से मनुष्य अचौगत्रती या ईमानदार कक्ष 
जाता है । 

प्राणघात के समान अथेधात में भी व्यवहार 
पञ्चक आदि का विचार होता है जिसका विबे- 
चन पाईले किया गया है । इसलिये तक्षण मक्षण 
रूप अधेषात दी चोरी है, व्धेन रक्षण चोरी नहीं है| 
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: क्या चोरी है और क्या चोरी नहीं. है इसका 
निर्णय पूर्वोक्त बर्णन से होजाता है उसके अनुसार 
जो कुछ चोरी सिद्ध हो उसका अधिक.से अधिक 
त्याग करना चाहिये । चोर शायद चोरी को सस्ता 
सौदा समझते होंगे । पर यद्ट सब से महँगा सौदा 
है। चोरी करनेवाले चेन से न तो खासकते हैं 
न बैठ सकते हैं, इज्जत नष्ट करते हैं, छाज्जित 
होनां पड़ता द्वै इत्वादि नाना कष्ट हैं | ख़ुद चोरी 
करते समय मनुष्य को जो मानसिक और शारी- 
रिक कष्ट उठाना पड़ता है वद्द मिहनत मज्री के 
कष्ट से का» ज्यादा है । 

छन्नचोरी आदि में भी हम जितना पाते हैं 
उससे कई गुणा सन्‍्मान आदि नष्ट कर देते हैं । 
सब मिलाकर उनका सौदा महँगा ही रहता है । 

एकबार एक भाईने मुझसे पृछा-फाउन्टेन 
पेन की स्याही की दावात आप कितने में छाते 
हैं ? मैने कद्टा चार आने में । वे बोले-में काफी 
ससत में निवट जाता हूं । मैंने पूछा-सो केसे ! 
बोले-कभी इसके यहां से स्याह्दी भर लेता हूं कभी 
उसके यहां से इस तरद्द काम चल जाता है | 

मैंने कहा--हतना मैँदंगा सौदा करने की 
हिम्मत मुझमें नहीं है । 

वे जरा चकित होकर बोछे--क्या मुफ्त में 
भा कोई चीज मँहगी होती दे ! 

मैंने कट्टा बहुत मैँहगी। आप आंघे पैसे की 
स्याद्दी मुफ्त में जहां से छेते हैं वहां सैकड़ों! रुपयों 
का गौरव दे भाते हैं और साथ द्वी कढ के लिये 
चार पैसे के छाभका द्वार भी बन्द कर आते हैं। 
साथ दी स्याही ख़लाप्त होनेपर दाता दूँढ़ने में 
और स्याही लेने की भूमिका जमाने में जो समय 
शक्ति बबाद होती होगी उसकी कीमत भी आधे 
पैसे ऊपर से जरूर ज्यादा द्वेगी । और उतनी 


भगवती के अंग 
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देर ; न किक सकनेका नुकसान भी कुछ कम.न 
होगा । इस प्रकार इतना घाठर उठाकर आप मुफ्त 
की स्यादी का सौदा करते हैं, आपको हिम्मत तो 
गजब की हे ! 

अन्य छन्न चेरियों के विषय में भी कम 
ज्यादा इसी तरह का बहुत कुछ कहा जा सकता 
है। नजर चोरी आदि में ये द्वानियाँ तो हैं ही 
साथ ह्वी राजदंड आदि की भी परेशानी है | 
इस प्रकार चोर का जीवन महान दुःखी जीवन 
है । नामचोर आदि में भी इसी तरह का घाठा 
और दुःख है । 

इसके अतिरिक्त चोती से जीबन में जो 
अशान्ति होती हे. अविश्वास बढ़ता है, सहयोग 
और प्रेम नष्ट होता है उससे मानवर्जात्नन जैसा 
नरक बनजाता है उसका ओ$ ठिकाना है ? चोरी 
से चीज का उत्पादन ते होता है. जब सभी में 
वृत्ति आजायगी तो मनुष्य कितने दिन जियेगा ! 
इस प्रकार यह वैयक्तिक दृष्टि से और साम॒हिक 
इष्टिसे अत्यन्त दुःखग्रद है । 

इमानदार के जीवन में बड़ी शाक्ति और 
निभयता रहती है । उनकां दिल और मत््तक 
ऊँचा रहता है वह बिनयी होता है पर उसमें 
द्वीनतां नहीं होती । अगर वह ईश्वरवादी है तो 
उसे ऐसा माछूम होता है 
सेरक्षण में है जब कि चोर ईश्वर की पूजा करते 
हुए भी उसके नामंस कौप उठता है | ईमानदारी 
स्वयं एक चुख है दूसरेकी भी सुख देनेबाली है । 
इस प्रकार विश्वकल्याण के लिये यह बहुत उप- 
योगी है | 


३ सत्यत्रत 
. सत्य का अर्थ यहां भगवान सत्य नहीं है 
किंतु ऐसी भाषा का प्रयोग करना है जिससे 


मानों वह ईश्वर के | 


([ २१८ 





विश्वद्वित हो दूसरे. शब्दों से निछलबाति को हम 
सत्म कह सकते हैं | छह इम उसीसे करते . हैं 
जिससे हमें कुछ द्वेष हता है, जुदाई का भाव 
हता. है, प्रेम नहीं ढाता । इसलिये असत्य भेद 
भाव बढ़ानेवाला है - सत्य प्रेम बढ़ानेवाल है 
इसलिये सत्मत्रत के। हम प्रेम का या भगबती 
का अह्न कहते हैं । 


मानवसमाज सहयोग पर टिका हुआ है 
और सहयेग विश्वास पर टिका हुआ है । 
जितने अंशमें हम ।पैश्वासका घात करते हैं उतने 
अंशमें सहयोग का नाश करते ६ | सहयोग को 
सुरक्षित रखने के लिये विश्वास का घुराक्षित 
रखना सत्य है ओर विश्वासधात असत्य है | 

साधारणतः न्यवद्वार में ऐसा समझा जीता 
है कि जो वस्तु जैसी है उसका वैसा दी कहना 
सत्य है, क्योंकि इससे मनुष्य का विश्वास कायम 
रहता है । इसमें सन्देह नहीं कि इस प्रकार अर्थ 
और राब्दको एकता सत्य है पर अथे का 
सिर्फ अभिषियाय ही नहीं है लक्ष्य भी है । 

भाषा-शाखत्र भें शब्द के अथे तीन तरह के 
माने गय हं- १ अभिधा २ छक्षणा और ३ व्यज्ञना। 
और अभिया भी अनेक तरह की होती है। उनमें 
मुझ्य और प्रकरण संगत अर्थ कौनसा है इस बात 
का अच्छी तरद्द विचार करके किसी वाक्य का 
अथे समझना चांहिये फिर शब्द और अर्थ की 
एकता देखना चाहिये | ह 

१ अभिधा-शब्द के सांकेतिक अर्थ को 
बतलानेवाली अमिधा है । जैसे घोड़ा, हाथी, मनुष्य 
आदि राब्दों का संकेत अमुक अप्लुक प्राणियों में 
किया गया है. इसलिये घोड़ा आदि राब्दों से 
उनउन जानवरों को बतानेवाढी अमिधा है । ऐसे 
अथे को अभिषेय अथे कहते हैं । 


३११९ ] 
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अमिधा के भी अनेक भेद हैं । कोई एक 
घर का भी नाथ न हो पर उसे पुकारन के लिये 
जगनाथ कहना यह भी अमभिषा है, हृदय की 
भाक्ति दिखलाने के लिये पत्थर की मूर्ति को 
भगवान कट्दना यह भी अभिषा है । काल्मेद या 
परिस्थिति भेद गौण करके पुराने राजा को राजा 
कहना यह भी अभिषा है । चमकनेवाली को बिजली 
कहना, चब्चलता के कारण चश्नल्ा कहना यह 
भी अमिधा है अभिधा अनेक तरद्द वी है। राब्द 
का अथे लगाते समय जहाँ जिस अभिधा का 
प्रयोग है वहाँ वही अभिधा समझना चाहिये | 


२ लक्षणा--अभिषेय अथ जहोँ। संगत या 
सक्य न हो वहाँ उससे सम्बद्ध दूसरा अथे ग्रहण 
करना छक्षणा है । जैस “नगर दौडा आया” इस 
वाक्य में नगर का अथ नगरनिवासी है क्योंकि 
नगर ( घर सड़क आदि ) दौड़ नहीं सकता । 
दूसरा अथ लेने में इतना तो देखना ही पड़ता है 
कि अभिषेय अथ से उसका कुछ संबंध है या 
नहीं । कुछ न कुछ सेब्रध - समानता - संयोग 
आदि अवश्य होना चाहिये जैसा कि नगरबासियों 
का संबंध नगर से है। 


इन्द्र के हजार आंखें थीं--इसका लक्षणा- 


रूप अथ है--वह चारों तरफ अपनी नजा 


रखता था या उसके ख़फिया विभाग में हजार 
आदमी थे आदि । सहखबाहु के हजार हाथ ये, 
इसका लक्षणारूप अथ यह कि उसके द्वाथों में 
हजार हाथों का या बहुत हाथें। का बल था। 
आलंकारिक वर्णनों में प्रायः छक्षणा का उपयोग 
किया जाता है । गणेशजी का सिर हाथी सरीखा 
था, इसका अये यह कि उनका सिर बड़ा था। 
हनुमान बन्दर थे अर्थात्‌ उछलने-कूदने और पेड़ों 


पर चढ़ने में होशियार थे । कुम्मकर्ण छः छः 
महीने सोता था अर्थात छः छः महीने तक घर 
में है खाता-पीता आल्स्य में पडा रहता था, छः: 
छः मह्दीने घर से बाहर न निकलता था न राज- 
सभा में जाता था | 


मनुष्य अलेकाराप्रिय है, पुराने जमाने में 
और भी अधिक था इसलिये भाषा में भी वह 
अलंकारों को पसन्द करता था, श्रोताओं की इस 
प्यास को बुझाने के लिय वक्‍ता, लेखक, कवि 
अलंकारों का खूब प्रयोग करते थे । पर कुछ 
समय बाद मोलिपन के कारण लोग उन अर्थे 
की लक्ष्वता भूठ गये, उन्हें अभिषय समझने 
लगे, इसका फल यह हुआ कि पुगनी कथाएँ 
धर्मशात्र और इतिहास से हटकर गयपोड़ों में गिनी 
जाने लगीं पर इसमें मूल कथाकारों की भूछ 
नहीं है किंतु लक्षणा और अमिधा का भेद न 
समझने व॒लि या समझकर भी वहां काम में न 
ला सकनेवाले भोले पाठकों और अनुयायियों की 
भूल है । इसलिये सल्यासत्य का निर्णय करते 
समय हमें अभिधा और लक्षणा का भेद न भूल 
जाना चाहिये । 


३ व्यज्ञना-जहोँं अभित्रा आर लक्षणा से 
पूरा अथ न निकलता द्वो वहाँ 3संस भी अधिक 
अथ का ज्ञान कराने वाली व्यञ्ञना है । जेसे 
किसी ने कह्ा-संध्या हो गई, तो अभिधा का अथे 
ते जल्दी समझ में आगया पर यह बात इस समय 
किस बात को समझाने के लिये कही गई दे यह 
समझ में न आया । यह समझा देना व्यकज्षना का 
काम है कि सन्ध्या हो गई इसलिये प्रार्थना को 
चलो, या दीपक जलाओ आदि । धमशात््र में 
जो कथाएँ दी जाती हैं उनका असली अथथ व्यञ्ञना 
से माद्म होता है | कथाओं का व्यंग्य अथ ही 


भगबती के अंग 


[ दै३ 
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देखना चाहिये और अर्थ की अपेक्षा सत्य 
असत्य का निर्णय करना चाहिये । राम-रावण 
की कथा झूंठी है या सच्ची इससे कोई मतलब 
नहीं, क्योंकि उस कथा का मुख्य अथ यह है कि 
राम की तरह बनो, रावण की तरह मत बनो | 
यह अथ जब तक झूठा नहीं है. तब तक यह 
कथा झूठी नहीं है । 


वचन की सत्यासत्यता का विचार करते 
समय यह देख लेना चाहिये कि उसवा मूल्य 
क्या है ? अभिषा है लक्षणा है या व्यञ्ञना है ! 
अगर अमिधा है तो अभिषयाथ अगर सत्य है तो 
उस बचन के। सत्य कहो अन्यथा झूठ कहो | 
इतिहास, विज्ञान, दशेन, समाचारपत्र आदि में 
अभिषेय अर्थ की मुख्यता रहती है इसलिये यहँ। 
सत्यासत्य का निर्णय इसी अपेक्षा से करना चाहिये। 
सत्यवादी का कतब्य है कि वह इनके प्रकरण में 
अभिषरय अथ की दृष्टि से जान बुझकर झूठ न 
बोले । 


जहाँ लक्षण। हो वहाँ उसीकी अपेक्षा से 
सत्यासत्य का निणैय करना चाहिये । इस अपेक्षा 
से नगर का दौड़ना भी सत्य हे, मुख को चन्द्र 
कहना भी. सत्य है, हनुमान को बन्दर कहना 
भी सत्य है - पर अगर लक्षणा को अमिधा समझ 
लिया जाय अर्थात्‌ हनुमान को सचमुच बन्‍्दर 
समझ लिया जाय, मुख की सचमुच चन्द्र समझ 
लिया जाय, जैन तरथिकर बीच में बैठकर चारों 
तरफ देख देखकर व्याख्यान देते थे इसलिये उन्हें 
चतुमुख वाह्ा गया - अन्न इसीस उनके चारों तरफ 
मुख मान लिये जय, झुद्ध रक्त को दूध की 
उपमा दी सो उसे दूध ही मान लिया जाय, तो 
असल्य है क्योंकि वहां लक्षणा की जगह अभिधा 
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का अयोग किया मया है | 


कबिता, चित्र, मूर्ति आदि में लक्षणा का 
विशेष उपयोग होता है । 


जहाँ व्यञ्ञना हो वहों| सत्यासत्य का निर्णय 
व्यंग्य अथ देखकर ही करना चांहिये। जैसे किसी 
ने सदाचार, आत्मशुद्वि, जनकल्याण आदि धर्म- 
शा्त्रीय उपदेश में कहा--ईश्वर है, आत्मा है, पर- 
लोक है, रवगे नरक है | इन वाक्यें का अभिषेय 
अथ दशशनशात्र के लिये मुख्य है परन्तु धमै- 
शाखत्र के लिये वह गौण है। धर्मशास्र का मुख्य 
अथ व्यज्ञना स माद्म होगा कि ईश्वरादि है 
इसलिये हमें पाप से बचना चाहिये, जीवन के 
के क्षुद्र सुख-दुःख में अपने को न भुलाना चाहिये 
आदि । यह व्यंग्या्थ सत्य है इसलिये ईश्वरादि 
अमिष्ा की दृष्टि से कैसे भी हों - धर्मशाल्ष उन्हें 
सत्य कह्ेगा । इसी प्रकार रामचन्द्रजी आदि की 
कथा अमिधय अथ की दृष्टि से कैसी भी द्वो पर 
व्यंग्याथ राम की तरह बनना,चाहिये आदि की 
अपेक्षा सत्य ही हैं । 


प्रश्ष॒जहों अमिवा या लक्षणा दो में से 
कोई एक रहे वड़ीं व्यज््र अर्थ आ सकता है, 
अगर अभिष्य और लक्ष्य दोनों में से एक भी अथे 
न होगा तो व्य्रथ किस आधार पर खड़े ढ्वोंगे £ 


उत्तर- हरएक वाक्य में अमभिषा या 
रक्षणा रहती है, भेद इतना ही ढोता है (कि 
कहीं इनमें सचाई होती है कहीं नहीं होती, सो 
देखना यही चाहिये कि जो मुख्य अथ है उसमें 
सचाई है या नहीं | हो सकता है कि अभिषय 
या लक्ष्य अर्थ अत्षत्य हो किंतु ब्यंग्य अथे ठीक 
हो और मुख्यता भी इसी की हो तो वह वाक्य 
सत्य मानाजायगा | सत्य असत्यका निर्णय 
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मुझ्य अर्थ की अपेक्षा करना चाहिये । फिर भी 
जहाँ तक बन सके अमिषेय भर में सचाई लाने 
की कोशिश करना जरूरी है, जिसका अभिषेय 
और व्यंग्य दोनों सत्य है वही वाक्य पूरा 
सत्य है । 


हि 


अंभिधा आदि की दृष्टि से वाक्यों के ९ भेद 
होते हैं- १. उभयसत्य, २. बहुसत्य, ३. उप- 
मान सत्य, 9. उपमानक सत्य, ५. वस्तु सत्य, 
६. पापसत्य, ७. न्यायरक्षक असत्य, ८. वस्तु 
असत्य, ९. उभमय असत्य । 


१ उभयसत्य वह है जिसका राब्दारथ भी 
सत्य है उससे जो कतेन्य अथ प्रगठ होता है वह 
भी सत्य है। जैसे सत्य और अहिंसा का पालन 
करने से मनुष्य महात्मा बन जाता है | इस वाक्य 
में शब्दाय भी सत्य है और “इसलिये सबको 
सत्य अहिंसा का पालन करना चाहिये” यह 
कर्तव्याथ भी सत्य है. इसलिये यह वाक्य उभय- 
सत्य कोटि का है। 


२ बहुसत्य वह है जिसमें अमिधा अ्थ न 
हो लक्षणा अथ हो और वह सत्य हो साथ ही उससे 
जे। कर्तव्य निकलता हो वह भी सत्य हो। जैसे- 
तेरी गोदीका सिंहासन मिलजाबे सबके मनभाया । 
निःपक्ष जगत पर छाजाये तेरेई अश्चछ की छाया ॥ 


यहाँ भगवती अहिंसा की गोदी और उसके 
अश्वल में रूपक है, क्‍योंकि भगवती अहिंसा कोई 
इस प्रकार मनुष्याकार धारण करने वाली महिला 
नहीं है पर इस अलंकार वाक्य से अब्िस। की 
मद्त्ता, माता की तरह कल्याणकारकता भादि 
अनेक बातें जल्दी समझ में आती हैं इसलिये यहाँ 
आलंकारिक वाक्य प्रयोग किया गया है। आहू- 
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कारिकता जहाँ साफ हो वह“ इस प्रकार के प्रयोग 
उचित ही हैं | बल्कि आकर्षक होने के कारण 
कभी कभी इनकी उपयागिता बढ़ जाती दे । फिर 
भी कर्मी कभी भ्रम होने की सम्भ[वना है इसलिये 
इसे उभयसत्य नहीं कहा बहुसत्य कहा । लक्षणा 
वाक्यें। में यही भद समझना चाहिये | 


३ उपमान सत्य वह है कि जहाँ कोई सत्य 
बात समझाने के लिये दृष्टान्त या कहष्ठानी बगेरह 
कही जाय, वह कहानी आदि कल्पित या अधे- 
कल्पित हो पर हो वैसी ही जेसी कि घटनाएँ 
हुआ करती हैं । अग्राकृतिक या अधटित घटनाएँ 
उप्में न हों। | इस प्रकार ठीक उपमान द्वारा 
एक सचाई प्रगट करना उपमान सत्य है | 


४ उपमानक सत्य वह है जिसे कर्तव्य 
तो सच्चा ही बताया जाता है पर उसके लिये जो 
कहानियों का चित्रण किया जाता है वह अधार्टति 
या अप्राकृतिक होता हैं | उपमान की ओपेक्षा 
यह कुछ खराब है. इसलिये इस उपमानक कहा 
है। भूत-पिशाच आदि की कहानियाँ अथवा 
ऐसी ही अद्भुतादि रसपू्ण शिक्षाप्रद कथाएँ उप- 
मानक सत्य हैं । 

५ वस्तुसत्य वह है जिसमे किस्सी बस्तुका 
या घटना का ठीक ठीक परिचय दिया जाता है । 
जिसमे कतव्य के निर्देश का भाव नहीं रहता या 
स्वल्प रहता ह । एंतहासिक वैज्ञानिक दाशनिक 
आदि ग्रंथों में तथा समाचारपत्रें! के समाचारों में 
इसी सत्य की मुख्यता है | 


करनेवाले तो वस्तुस्तत्य स भी कुछ न कुछ 
कर्तन्य का ज्ञान कर लेते पर वक्ता का मुख्य 
उद्देश जद्ढाँ बस्तुका या: घटना का रूप बतलाता 
है वहाँ और उतने अझश में कह वस्तु सत्य है । 
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६-फलसत्य # - जिसका अभिषेय क्षय 
अक्षत्य हो, पर फल या प्रयोजन सल्य 
हो अर्थात्‌ न्यायरक्षक, आत्मशोधक या विश्वसुख 
के अनुकूल सुखकर हो, बह फल्सल है । 
जैसे-- अत्याचार से किसी की रक्षा करने के लिये 
असत्य बोलना, लघुता न होने पर भी अमिमान 
दूर करने के लिये अपनी छघृुता बताना आदि | 

७-पापसत्य- वह है जिस में घटना की 
इश्टिसे तो सचाई है किन्तु कतेब्य की प्रेरणा जिसों 
पापमय मिलती है जैसे चोरी सिखाने के लिये 
सफल चोरों को कहानियाँ कहना आदि | यह 
घटना सत्य है पर पापोत्तेजक होने से पाप 
सत्य है । 

८-बस्तुअसत्य- जिस घटना से सन्देश 
कुछ न मिलता हो पर जिसका वर्णन असत्य 
हो । जैसे-समाचार इष्टिसि ही कोई गलत 
समाचार कहना या इतिहास वगैरह कुछ गलत 
लिख जाना | 

९-उभयअसत्य- वह है जिसमे घटना 
भी असत्य है और उससे जो कतैन्य की अरणा 
मिलती है या फल मिलता है वह मी असल्य है । 
अन्याय्य-आत्मरक्षण उभयअसल्य है। दूसरों को 
ठगने आदि के लिये जो झूठ बोला जाता दे वह 
भी उभयअसत्य है। इन नव भेदों से पता छग 
सकता हे कि कह्ढा कहाँ किस क्रिस अथ की 
मुख्यता है और उसका प्रयोग किस प्रकार 
करना चाहिये । 

सल्वचनों में पापसत्य हेय है, असत्यवचन में 
दोनें। देय हैं | उपमानक-सत्य का प्रयोग कम 








# रे३१ पृष्ठ पर नव भेदों के नाम और क्रम 
कुछ गलत छप गये हैं। ठकि क्रम के अनुप्तार-- 
६-फलसत्य ओर ७-पापसत्य होना चाहिये | नया-रक्षक 
असत्य निकाल देना चाहिये वह फलसत्य में शामिल है | 


से कम करना चादिये। फल सक्य श्वन्तब्य है, 
बाकी उभयसत्य बहुसत्य उपम्सल पस्तुसल 
उपादिय हैं । 


इन नव भेदें] में कल्याण का विचार किया 
गया है पर इस में दृष्टि अमिधा छक्षणा 
और व्यञ्ञना की है | इसलिये अभिषा आदि 
को दृष्टिसे इन नव भेदों के दूसरे नाम इस प्रकार 
होंगे -- 
१०उभयसत्य-- सत्यामिधिय-सत्यव्येग्य 
२-बहुसत्य- सत्यलक्ष्य-सत्यन्यंग्य 
३-उपमानसत्य- अधपसत्यलक्ष्य-सत्यन्यंग्य 
४-उपमानकसत्य- असत्यलक्ष्य-सत्यब्यंग्य 
७५--वस्तुसत्य- सत्याभिषेय-शूस्यव्यंग्य 
&६-फलसत्य- असत्याभिषय-सत्यव्यंग्य 
७-पापसत्य- सत्याभिषिय-असत्यब्यंग्य 
८-वस्तुअसत्य - असत्यामिषिय-शून्यव्यग्य 
९..-उमयअसत्य-- असत्याभिषेय-असत्यव्यंग्य 
इन नामों से अर्थ रपष्ट हो जाता है । 


वाच्यवाचक की या शब्द और 
अथ को मुख्यता से ये जो नव भेद बताये गये 
हैं उनपर विचार करके मनुष्य को सल्यत्रत 
पालना चाहिये | पर यह भूछना न चाहिये 
कि बोलना छिर्फ शब्दों से नहीं द्वोता-हृदय के 
भाव जिस जिस द्वार से बाहर निककछते हैं उस 
उस द्व२ से भावों का निकालना भाषा ही है । 
इसलिये 'हमने यह कहा और वह कहा इत्यादि 
कहने से द्वी अपने भावों का पता दूसरों को 
नहीं ढगता और न केवल शब्दों से ही दूसरों 
के भाव जाने जा सकते दें । हमारा बोलना 
कहाँ तक सत्य है या दूसत आदमी कहाँ तक 
सच बोल रद्दा है-यह जानने के लिये हमें भाषा 
के सभी द्वारों से जाँच करना पड़ेगी और जब 





सभी हारों से एक ही भाव दिखाई देगा तभी 
हमारी सचाई सिद्ध होगी। 


भाषाद्वार--- भाषा के पांच द्वार हैं- 
१. रब्द, २. स्वर, ३. चेषश्ठ, ४. आकृति 
और ५. कृति अर्थात्‌ परिणाम या फल | 


अपने मन के भाव शब्द द्वारा तो प्रगट 
किये जाते हैं परन्तु शब्द का ऊँचा नीचा स्वर, 
शरीर की चेष्टाए, मुख की आकृतते और उनके 
भावों के प्रदशन करने का परिणाम, इससे भी 
मनके भाव माद्म होते हैं । 


१--शब्द से भावप्रकाशन तीन तरह का 
होता है उच्चरित, लिखित, सांकेतित । मुख से 
बोला गया शब्द उच्चरित शब्द है । नागरी फारसी 
आदि लिपियों में िखा गया शब्द लिखित शब्द है। 
तार आदि में जो संकेत कर लिये जाते हैं, झंडे 
तथा रंगों से संकेत करके जो राब्द समझ लिये 
जाते हैं वह सांकेतित है । मने।भाव समझने के 
लिये उच्चरित शब्द उपयोगी है क्योंकि उससे 
स्वर चेष्ठा आकृति का भी पूरा सहयोग मिलता 
है इतना लिखित सांकतित आदि में नहों मिल 
पाता है । 

२-खरसे भी भावों का पता लगता है और 
इसके द्वारा शब्दों की जाँच की जाती है । “क्या 
कह्दा! की अपेक्षा किस खबर में कद्दा, इसका मृल्य 
अधिक होता है । प्रेम के स्वर में कभी कभी 
माताएँ बच्चों का गाछी देकर भी दुल्र्ती हैं. पर 
उन गालियोें मे बच्चे खुश ही होते हैं । इसलिये 
जद्दां शब्द से कोई बात कही गई हू वहाँ स्वर 
मी उसके अनुकूल द्ोना चाहिये या कम से कम 
उसके विरुद्ध न द्वोना चाहिये अगर स्वर शब्दों 
के द्वारा प्रगट किये गये भावों के विरुद्ध हो तो 
शब्द का अच्छा या बुरा अथ नष्ट हो जाता है, 
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जैसा स्तर हो वैसा भ्र्थ बन जाता है। शब्द से 
स्वर का मुल्य अधिक है कयेंक्रि शब्द की अपेक्षा 
मनुष्य स्वर॒ पर अकुश कम रखता है या रख 
पाता है-इसलिये उसके भीतरी भाव शीघ्र प्रकट 
हो जाते हैं । 


३--कभी कभी मनुष्य शब्द और खबर 
पर अंकुश रखकर अपने मनोभावरों से उल्टे भाव 
प्रगट कर जाता है पर उसकी चेष्टाएँ उसके 
असली भावों को प्रगट कर जातीं हैं | जेंसे कोई 
आदमी बिना किसी उत्तेजना के कह रहा है--- 
में आप श्षद्वेष नहीं करता, में भछा चाहता हूँ; 
पर अपने हथों की मुट्ठियाँ इस तरह दबा रहा 
है मानों वह मुट्ठी में दबाकर पीस डालना चाहता 
है । इस प्रकार उसकी चष्टा उसके भावों को बता 
रही है । एक आदमी निमयता की बातें करता 
है स्वर भी ऐसा ही रखता हे पर भागने की या 
छिपने की चेष्टा करता 6 ते यहाँ भी असली 
मनोंभाव चेष्टा द्वी प्रगट करती है । साधारणत: 


हि 


शब्द और स्व से चेष्टा बल्बान है । 

४-शब्द, सर, चष्टा-इन तीनों से बलवान 
हे मुखाकृति । हम किसी से कद्दते हैं-बड़ी खुशी 
वी। बात है आपने भरे दोष बताये इसके लिये में 
धन्यवाद देता हूँ । यहां खर कोमल है हाथ जे।ड़कर 
नम्नता भी प्रगट की गई है पर नाक को 
सिकुड़न ने, ओठों की बिकृत बनावट ने और 
आंखों की उम्रता ने ठीक इससे उल्टा भाव प्रगट 
कर दिया है जिसे प्रगट करनेवाछा भी ठीक ठीक 
नहीं समझ प।या है । शब्द स्वर चेष्टा पर अकुश 
रखने की अपेक्षा मुखाकृति पर अकुश रखना 
कठिन है इसल्यि मुखाकृति तीर्मों से बलवान 
है. अधिक प्रामाणिक हे । 

७-शब्द, स्वर, चेष्टा और मुखाकृति से बल- 
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वान है कृति या परिणाम । तुमने के।ईभी बात कही हो, 
कैसा भी स्वर रह हो, चेष्टा ओर मुखाकृति भी 
कैसी ही रही हे। पर ऋषर कृति इनसे उल्टी 
है तो वढी उल्ठा अथ वास्तव में सच्चा है । एक 
माँ उत्तेजित द्ोकर बेटे को खूब गाडी देती है 
कद्दती है तुझे खाने न दूंगी डंडा लेकर भगाने 
की या घर से निकालने की चेष्टा करती है मँँह 
भी क्रोध से तमतमा गया हैं पर कुछ मिनिट के 
बाद ही रोटी खिलाने के लिये बेटे को ढूंढती- 
फिरती है और रोटी खिल्यती है-तो उसका यह 
कार्य या परिणाम उसकी चारों भाषाओं [ ब्द, 
सर, चेष्टा, मुखाकृति ] को जीतकर उनपर अग्रा- 
माणिकता की छाप मार जाता है। एक भाई 
बड़ी नम्रता से पेश आति हैं, हाथ जोइते हैं, सवा 
करने की उत्सुकता खाते हैं पर समथ हद्वोने 
पर भी मौके पर काम नहीं आते तो उनकी 
शब्दादि भाषा की अपेक्षा यह परिणाम-भाषा 


अधिक प्रामाणिक है। एकबार एक प्रसिद्ध श्रीमान्‌ 


से में मिलने गया, शब्द स्व! चेष्टा और मुख कृति 
से उनने ख़ब आदर व्यक्त किया, बोले-शाम का 
भोजन आपको मेरे यहां करना पड़ेगा | मैने कद- 
मुझे तो जाना है । वे बोले-काई बात नहीं, एक 
ट्रेन पीछे सही, कुछ भरत करेंगे। मैं ठीक चार 
बजे आपके स्थान पर मोटर भेज दूंगा । 


मैं उन्हींकी धमेशालछा में ठहरा था अनुरोध 
भी उनने जरूरत से ज्यादा किया था, पर चार 
बजे के बदले ६॥ बज गये “ंड के दिन थे इसलिये 
भोजन का समय ही निक्रल गया पर गाड़ी न 
आई, छाचार द्वोकर सात बजे की गाड़ी से में 
भूखा दी वहां से रवाना हो गया। 


इस परिणाम-भाषा ने उनकी चारों भाषाओं 
का मुल्य काौड़ी भर न रक्‍्खा | हो सकता है कि 


वे भूछ गये हो-सचमुच भूल गये हों [ यद्यपि 
उनकी अग्रामाणिकता की जैसी रु्याति है उसके 
अनुसार उनके भूलने की बात पर विश्वास करने 
की जरूरत नहीं है ] फिर भी उनके वचन का 
अथ उनके कार्य से ही निश्चित हुआ | 
शब्द और अथे का कैसा सम्बन्ध है और 
कहां किस शब्द से कैसा अथे समझना चाहिये ! 
दूसरे के सत्यत्रत को हम समझ सकें, अपने 
सत्यत्रत को समझा सके, दूसरे के असत्य के भ्रम में 
न आववे-- इसके लिये उपर्युक्त भाषाद्वार तथा 
अभिधा आदि का वर्णन किया गया है । इसके 
बाद संयम की दृष्टि से अर्थात्‌ भगवती अहिंसा 
की दृष्टि से हमें सत्यत्रत पर विचार करना है | 
सत्यत्रत भगवती अहिंसा का अंग है इस- 
डिये सत्यासत्य का निर्णय हमें लेोकहित की दृष्टि 
से करना चाहिये | कौनसा वचन सत्य है और 
कौनसा असत्य है-इसकी कसौटी लोकद्दित अर्थात्‌ 
विश्वकल्याण ही कहा जा सक्रता है । इसलिये 
कभी कभी असत्य भी सत्य हो जाता है और 
सत्य मी अत्षत्य हो जाता है | जैसे-- हिंसा भी 
अहिंसा है और अहिंसा भी हस। ६--इसी 
तरह सत्य असत्य के विषय में भी समझना 
चाहिय | 
इस विपय में भी व्यवहार-पतन्रक को 
सौटी बनाना चाहिये । वर्धन रक्षण और विनिमय 
के लिये जे वचन कहे जॉय-वे सत्य हैं 
ण तक्षण के लिये जो कह्टे जाँय-वे असत्य हैं। 
सत्य ओर ससत्य के समझने मे घुविधा 
हों इसलिये सत्य और तथ्य का अन्तर ध्यान में 
रखना जरूरी है।जो विश्वद्तित की दृष्टि से 
उचित हो ठाक हो-उते सत्य कहते हैं, जो 
घटना या वस्तुस्यिति की इष्टि से ठॉक दो उसे 


३२३५ ) 
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तथ्य कद्ठते हैं | साधारणतः तथ्य और सत्य 
दोनों मिले रह यही अच्छा है पर अपवाद रूपमें 
कभी तथ्य भी असत्य हो जाता है, कभी अतथ्य 
भी सत्य हो जाता है । 

फिर भी हिंसा जिस प्रकार अनिवार्थ है 
उस प्रकार अतथ्य अनिवाय नहों है | कुछ कुछ 
प्राणबंध हमारे लिये जेसा अनिवार्य है वैसा 
अतध्य-भाषण अनिवराये नहीं है। प्राणघात 
बिलकुल न हो और हम एकाघ दिन जीवित 
रहें यह असंभव है पर हम मौन रहकर या 
अतध्यभाषण किये बिना जीवित रह सकते हैं । 
इसलिये हिंसामें जैसी क्षन्तव्यता है वैसी अतथ्य 
भाषण में नहीं है । 

फिर भी अतध्यमभाषण जीवन भें रहता है 
और बड़े बड़े मह्दात्माओं में मी रहता है । पर हर 
तरह का अतथ्यभाषण पुण्य नहीं कह्ठा जा सकता 
है । इसलिये जेसे प्राणघात का विचार तेरह भेदों में 
किया था उसी तरह विश्वासधात या अतथ्यभाषण 
का भी करना चाहिये । उनमें से कौन 
कौनसा अतध्यभाषण कितना उपयोगी है या 
क्षन्‍्तव्य है और कीन कौनसा त्यागने योग्य ऐ 
इसका पता रूग जायगा | 


१, साधक अतथ्य-- विनय आदि के 
कारण अपनी झूठी निन्‍दा करना या निल्वाये 
बिनय से दूसरे की प्रशंसा में परिमित अतथ्य 
भाषण करना साधक-अतथ्य हे । इससे प्रेम 
बढ़ता है, अहंकार द्ेष आदि नष्ट होता है। 
इस प्रकार व्यवहार-शुद्धि आकान्नति होती है 
इसीलिये यह साकघ-अतध्य दे | दुनिया का 
काम न बिगड़े, दूसरों को कष्ट न हो इसलिये 
अपने ऊपर आये हुये संकट और वेदनाएँ प्रगठ 
न करने के ये अतथ्य भाषण करना पढ़े 


सत्याश्ृत 
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यह भी साधक-अतथ्य है| 


प्रश्ष--आतल्मनिन्दा आदि त्षाधना ही हो ऐसा 
नियम नहीं है। कभी कभी यह इस तरद्द की 
जाती है कि जिससे असंयम ही प्रगठ होता है 
न्यायविचार में बाधा ही पहती है तो क्या आत्म- 
निन्दा होने से ही यह साधऋ-अतध्य हो जायगा। 


उत्तर--आक्षनिन्दा आदि के अनेक मतलब 
हो सकते हैं । एक आदमी इसलिये आत्मनिन्दा 
करता है जिप्तसे मेग् पाप छिपा रहे और जो 
शिक्षा मुझे दी जाने वाली है-वह न दी जाय 
मेरा पाप सुरक्षित रहे, ऐसा आदमी साधक- 
अतध्यभाषी न होगा-बाधक अतथ्यभाषी होगा । 
इसी प्रकार अपनी तारीफ करान के लिये ही जो 
आत्मनिन्दा आदि करता दो वह भश्षक-अतध्य- 
भाषी है । पर जो शिष्टाचार के ।डिय या विनय 
के लिये आत्मनिन्दा करता दे वह साधक है | 
इस विषय में किसी का आशय समझना कुछ 
कठिन ते। है पर बहुत कठिन नहीं है। आशय 
के अनुसार अतथ्य-माषण का भेद समझना चाहिये। 


भ्रश्न -बहुत से संत कह्द गये हैं कि मुझ 
समान कोई पापी नह ढै, में सबसे बड़ा खल हूँ 
दुष्ट हूँ आदि । ये बाते वे इसलिये कह गये हैं 
कि उनने अपने मानसिक पार्पो का अनुमव 
किया था - अपनी दुष्टता को समझा था| उनने 
अपनी समझ से अतथ्य भाषण नहीं किया था, 
पर यद्द भी निश्चित है कि वेदुष्ट पापी आदि 
नहीं थे और सबसे बड़े दुष्ट तो कदापि नहीं थे 
ते उन्हें अतथ्यमाषी-साधक कैसे कह सकते है 


उत्तर-- वे साबक ते हैं ही और उनके 
उद्घार साधकता के ढ्वी सुचक हैं, भले ही वे 
तथ्यरूप हों या अतथ्यरूप । उनके उद्धार 


भजवती के अंग 


[ देऔै३ 
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उत्कट आत्मनिरीक्षण के सूचक हैं। उनने जो 
जो अपने मनमें पाप देखा दे वह तो भनुष्य 
मात्र में ढोता है, साधारण जने में उससे बहुत 
अधिक होता हे पर साधारण लोग अज्ञान और 
असंयम के कारग उसे पाप द्वी नहीं समझते, न 
अनुभव करते हैं, पर सन्त लोग सूक्ष्मदर्शी 
ओर संयमी या मोमिन होते हैं, इसलिये वे अपने 


सावारण मानसिक बिक्तारों को भी देखते हैं. 


और उन्हें हटाने के लिये तड़पते हैं । यही 
तड़पन वे खुदा या ईश्वर के सामने या दुनियाके सामने 
पेश करते हैं | पर वास्तव में वे अपने के सब 
से बडा पापी नहीं। समझते हैँ और समझते भी 
हों तो होते नहीं। है, इस>िये भाक्मशुद्धि के लिये 
उनका यह अतध्यभाषण है--पर साधक 
अतध्यभाषण है । 

साधक-अतध्य-भाषण से मनुष्य असत्य- 
बादी नहीं कहलाता । वाच्यवाचक की दृष्टि से 
यह फल्सत्य भाषा है | 


२ बधेक-अतथ्य-विश्वह्षित या विश्वद्वित 
के अविरुद्ध परहित करने के लिये जे। अतथ्य 
भाषण फिया जाता है वह वर्धक-अतधथ्य है । 
इसका निर्विबाद दृष्टान्त देना कठिन है क्योंकि 
एक जगह जो बधेक है दूसरी जाद्द वह वर्धक 
नहीं रूता | अतध्य अविश्वास पैद। करके द्वित 
की अपेक्षा अद्वित ही अधिक कर जाता है | 
फिर भी इसकी उपयोगिता है । जैते--एक बार की 
घटना है कि एक जैनी भाई देवी के आंगे होने- 
वाली पशुबालि रोकना चाहते थे पर उन्हें विश्वास 
था कि समझाने बुझाने से छोग मानेंगे 
नहीं इसलिये उनने रात में देवी की मूर्ति छिपा दी। 
और दिन में देवी का भाव खेलने छगे | लोग 
मूर्ति न देखकर और उनके झरीर में देवी को 
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आई हुई जानकर द्वाथ जोड़कर देवी को शान्त 
करने लगे । देवी ने कह्टा-मैं जगदम्बा हूँ-कात 
की अम्बा, समझे ! में मनुष्यों की. अन्ना हूँ तो 
पद्चाओं की भी अम्बा हूँ, पर तुम मेरे ही बेढों 
को मेरे ही सामने काटकर चढ़ाते हो ! तुम्हारे 
बेटों को काटकर आगर कोई तुग्दें चढ़ाये तो वुम्ढें 
कैसा लगे ! वैसा ही मुझे लगता है इसीलिये में 
इस मन्दिर से चली गई हूं । 

देवी की बात से लोग घबराये | उनने कह्षा- 
मां, तुम जैसा कह्टोमी वैसा ही होगा पर तुम 
लौट आओ | 

देवी ने कहा-बस एक शर्ते पर में छोट 
सकती हूं कि कर से तुम छोग यहां पशुबलि 
न किया करो। 

लोगें| ने मंज़र किया और पशुबलि बन्द हो 
गई । इसमें सन्देह नहीं कि इस प्रकार झूठ बोलने 
से छोगों का धम और पश्चुओं का सुख बढ़ा, 
परन्तु कभी कभी ऐसे अतथ्य हानिकर भी होते 
है। रहस्योद्वाटन होने पर इसको प्रतिकिया भी 
हो सकती है । साथ ही परस्पर में विश्वास भी 
कम होता है | 

प्रश्न-- अगर कोई अपराधी प्राणदंड या 
अन्य दंड पानिवाला हो, पर हमारे झूठ बोलने से 
बह बच सकता हे। ते। उसे बचाना सुखवर्धक होने 
से वधक अतथ्य कद्दलायगा कि नहीं ! 


उत्तर-- नहीं, क्योंकि थद्द न्यायमक्षक 
होने से अधिक दुःख पैदा करेगा | अपराधी, 
जो अभी गाय सा माद्म होता है संकट टल जाने 
पर शेर दो जायगा। तुम्हारे सामने बिनीत 
रहने पर भी वह दूसरों के सामने गर्जेंगा कि 
हमने अमुक की हत्या भी की, पर किसीने 
मेरा क्या कर लिया ? कदाचित्‌ वह न भी गर्जे 


११७ ] 


संत्यामृत 
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पर हत्या आदि प्राणदंड के योग्य अपराध को 
निष्फल देखकर दूसरों के दिल से हत्या का डर 
निकल जायेगा । इसलिये दंड व्यवस्था में गड़बड़ी 
पैदा करना वधकअतथ्य नहीं है । इसमे 
अगर तुम्हारा खार्थ नहीं है तो अविबेकज है, 
अपराधी को बचाने में अगर तुम्दारा स्वार्थ है 
तो भक्षक या तक्षक है | 


प्रश्न-- मानले एक अपरध ऐसा है जिसे 
सरकारी कानून अपराध मानता है पर वास्तव में 
वह अपराध नहीं है। सरकार का अन्याय 
रोकने के लिये वह किया गया हैतो ऐंमे 
अपराधी को छिपाने में वर्घक अतथ्य है या नहीं। 


उत्तर-- सरकारी कानून से मनुष्यता का 
कानून बड़ा है इसलिये निस्वराथ या निःपक्ष 
रीति से मनुष्पता के कानून की रक्षा के लिये 
सरकारी कानून की कभी अवहेलना करना पड़े 
ते वह उचित है | उस हालत में अतध्य-भाषण 
करना पड़े तो वह वधकऋअतथ्य कहछागगा । 
हाँ, अतथ्य से जो हानि होनी है वह यहाँ भी 
हे| सकती है । 

यर्थपि आज मानव समाज इस परिलिति में 
नहीं है कि वर्धकअतथ्य का बहिष्कार करके भी 
उसके द्वारा होनेवाला वर्धन दूसरे उपाय से कर 
सके फिर भी प्रत्येक मनुष्य का यह कतैन्य 
होना चाहिये कि इस अतथ्य के बिना वबन करने 
की कोशिश करे | इतने पर भी वर्धन के ।डिये 
अनिवार्य हो उठे तो अतथ्यमाषण क्षन्तब्य है | 
हां, यह बात अवश्य है कि जमाना ऐसा आता 
जाता है कि इस अतथ्य का उपयोग कम 
ही हो । जैसे झूठे प्रढोभनों से बच्चों को पढ़ने 
में उत्तेजित करना आदि अब कम पसन्द किया 
जाता है क्योंकि इसपे हानि बढुत होती है और 
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कुछ समय बाद झूठे प्रलोभन बेअसर भी दो जाते हैं। 


अतथ्य किसी भी क्षेत्र में हो कुछ समय बाद 
वह बेअसर होजाता है. या इतना बेअसर होजाता 
है जितना बेअसर प्राणघात या अर्थघात नहीं 
होता इसलिये अहिंसा के अपवादों की अपेक्षा 
तथ्य के अपवादों का उपयोग कम ही करना चाहिये। 

३ न्यायरक्षक-अतथ्य-न्यायकी रक्षा के 
लिये, अत्याचार से बचने बचाने के लिये जो 
अठध्य माषग किया जाता है वह न्यायरक्षक- 
अतध्य है। अतध्य की खरब्रियाँ तो इसमें भी हैं 
इसलिये जहां तक बने इसका भी प्रयोग कम करना 
चाहिये, पर ऐसे प्रसंग आ सकते हैं जब हमें 
न्यायरक्षक अतथ्य बोलना पड़ता है। इसके लिये 
एकाध उदाहरण देना उपयोगी होगा । 

एक सती के पीछे गुंडे पड़े हैं और वह 
ऐसी जगद्द छिप गई है या ऐसे रास्ते चली गई है 
जिसका हमें पता है । गुंडे हमसे पूछते हैं तो 
उस समय हमारा कतेब्य तो यइ है कि द्वम झूठ 
न बोलकर अहिंसा से या हिंसा से उन गुंडों 
को रोक ले । पर मानठो अपनी अश्ञक्ति या विप- 
रीत परिश्यथिति के कारण हम उन्हें नहीं रोक 
सकते, उनको मुलाने के सिवाय दूसरा कोई माग 
उस नारीकी रक्षा का नई हैं तो उसकी रक्षा के 
लिये हम झूठ भी बोल सकते ईं-यह न्यायरक्षक 
अतथ्य होगा ! 

प्रश्न-अगर हम मौन रह या ऐसा गड़बड़ 
उत्तर दें कि दाब्दें। से झूठ बोलना न कहलत्र पर 
उनको कुछ समझ में न आवबे तो कैसा £ 

उत्तर--अतध्यभाषण की अपेक्षा यह मांगे 
कुछ अच्छा है । पर देखना यह चाहिये कि मौन 
रहने से गुंडे कुछ समझ तो नहीं जाति ! कभी 
कभी मौन भी भाषा का काम कर जाता है । 


भगवती के अंग 


£ ३३८ 
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>प्रश्ष--इस. मांग को कुछ अच्छा क्यों कद्ना 
चाहिये ! छल से मौन रखना या गड़बड़ बोलना 
भी तो अतथ्य भाषण हुआ | 
उत्तर- कुछ छल तो अवश्य हुआ पर 
निस्‍्वाथता होने से और नीतिरक्षण के लिये होने 
से यह पापछलछ न हुआ | साथ ही प्रगठ रूपमे 
झूठ बोलने से इसमें इतना छाम अवश्य है कि 
अमुक आदमी मुँद से झूठ नहीं बोलता इसलिये 
मुँह के शब्दों की या साफ शब्दों की कीमत 
बढ़ जाती है इसलिये उतने अंशों| में विश्वासवात 
भी कम होता है । 


प्-- डॉकुओं से अपने धनकी रक्षा 
करने में झूठ बेटा जाय तो कैसा ! सती की रक्षा 
के समान इसमें निस्वार्थता नहीं है ! 

उत्तर- निस्वायेता नहीं दे पर अन्याय का 
विरेध अवश्य है क्योकि डॉकुओं का काम 
अन्यायपूर्ण है इसलिये डॉकुओं से असत्य 
बोला ज|य तो यह न्यायरक्षकअतथ्य होने से 
क्षत्तव्य होगा । पर इसमें भी कोई सन्देह नहीं 
कि यह सतील्वस्‍क्षण आदि परोपकाएुय 
अतध्य-भाषण के बराबर क्षन्तव्य नहीं है. क्योकि 
इसमें मुख्यता स्वार्थ की है । आदर ते| यहां भी 
तथ्यमाषण ही है, पर पररोष्यिति अनुकूठ न 
हो तो अतथ्य-भाषण किया जा सकता है वह 
क्षन्तव्य होगा । 

७ सहज-- सहज हिंसा की तरह सहज 
अतध्य भाषण नहीं होता । हिंस। तो बिना 
ग्रयज्ञ के भी हो जाती है पर अतथ्य भाषण 
इस प्रकार बिना प्रयक्ञ के नहीं होता । बिना 
प्रयन्ल के अगर कभी आवाज निकाली भी जाय 
तो उसका सम्बन्ध--विश्वासधात से नहीं होता 
इसलिये उते अतथ्य-भाषण नहीं कह सकते। 
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- ५ भाग्यज - जिस प्रकार भाग्य से प्राण- 
घात बतलाया गया अर्थंघाक बतलाया गया, उस 
प्रकार विश्वासघात नहीं होता।४िर भी प्राकृतिक 


: कारणों से कुछ का कुछ सुनाई दिया जाय या 


गोत्रस्खलन हो जाय ( कुछ से कुछ निकछ जाय ) 
तो इसे भाग्यन अतथ्यमाषण कह सकते हैं. इस 
में किसी का दोष नहीं है। 


६ भ्रमज-विस्मरण से या और किसी कारण 
से श्रम हो जाय और उस श्रम से अतथ्य भाषण 
हो जाय तो यह श्रमज है | इसमें भी बोलनेबाला 
आपरार्धी नहीं कहा जा सकता | हां, भ्रम न हो 
और उत्ते श्रम कहा जाय और अपने अतथ्य 
भाषण को भ्रमण कहकर पापफल से बचा 
जाय तो यह तक्षक होगा | यह पूरा पाप है । इसी 
प्रकार कषायवेग के कारण भ्रम हो जाय तो 
भी पाप है । जैसे-एक आदमी हमारा शत्रु है 
हमोरे मन में उससे घृणा द्वेष आदि है, उसने 
को ब'त सहज भाव से कही पर हम उसका 
सहज अर्थ नहीं लगाते, ऐसा अग्रे लगांते हैं जिससे 
उसकी निंदा हो, और उर्स माब का प्रकाशन 
करते हैं तो यह मश्रमज अतधथ्यभाषण न होम 
तक्षक अतध्यभाषण होगा । 

जैसे एक संयुक्त कुटुम्ब में कुछ 'चीज खाने 
के लिये आई, कुठुम्म का कोई आदमी वह चीज 
लेने छगा, कुटुम्ब के मुखिया ने उससे कहा थोड़ी 
थोड़ी चीज दूसरों को देना है इसलिये कुछ 
बची रहने देना । यह सूचना इसलिये थी कि 
लेनेवाला मरयादित उपयोग करे, पर कुद्ठम्ब के 
मुखिया से था उसे द्वेष, इसलिये उसने ऐसा अथ 
लगाया कि ये हमें कुछ लेने ही नहीं देना चाहते, 
पद पद पर अपमान करना चाहते हैं । इसलिये 
उसे बदनाम करने के लिये वह इस तरह चिलाया 





जिससे मेहभान. घुब सकें कि मुझे क्‍या जरूरत 
है में तो मेहमानों के लिये ले जाता हूँ उनका 
सम्माने करने में भी आपको बुरा लगता है तो 
जाने दीजिये, यह पड़ी है, अथवा इस तरह 
चिक्लाया कि मुझे क्‍या करना है मैं तो अमुक 
बीमार को यह चीज दे रहा हूँ, में तो _सीस भर 
पेट रोटी भी नहीं खाता भूखा रहता हूँ । उसके 
चिल्लाने से मेहमान तथा अन्य रोगी आदि ने 
मुखिया को मनहीं मन बुरा समझ लिया, निन्‍्दा 
की, कदाचित्‌ द्वेष भी पैदा हो गया । 


देखने में यह भ्रमज अतध्य भाषण हुआ हें 
क्योंकि चिल्लानेवाले ने श्रम से कुछ का कुछ 
समझ लिया दे पर वास्तव में यह श्रमज नहीं है। 
भ्रमज ते वहाँ कहा जायगा जहां इन्द्रिय या बुद्धि 
या ज्ञान संस्कार के कारण कोई श्रम होगा, कषाय 
के कारण जो श्रम होता है वह तक्षक अतथ्य 
भाषण है। इसमें जो उग्र कषाय भाव है इसका 
जो बाहिरी जगत पर परिणाम होता है, एऋ 
मनुष्य दी सरलता का जिस निदेयता से उपयोग 
किया जाता है उसको देखते हुए यद्द बहुत ही 
ताँग्र अतध्यभाषण है इसलिय उम्र पाप है । इस- 
लिये श्रमज अतध्य भाषण का विचार बौद्धिक 
कारणों को देखकर करना चाहिये द्वेषादि वृत्तियों 
से पैदा होनेबाला श्रम, श्रम नहीं है तक्षण आदि 


ह्दै। 


७ आरम्मज-अतथ्य--व्यापार आदि में 
जो अतध्यमाषण जरूरीसा हो जाता है और 
जिसमें किसी को ठगने की इत्ति नहीं रहती सिर्फ 
उच्चित लाभ लेने और उचित रहस्प छिपोन की 
वृत्ति रहती है वह आरम्मज-अतथ्य है । जैसे- 
किसी आहक को एक रुपये में सौदा देना है पर 
हम एक रुपया कहेंगे तो वह बारह आना कह्ढेगा 


और फिर चौदद् आने में सौदा द्वो सकेगा, पर 
उतने में तो सौदा किया नहीं जा सकता इसलिये 
हमने अठारह आना दाम बताया, उसने चौदद 
आना कहा अन्त में कुछ हम घंटे कुछ. वह बढ़ा, 
एक रुपया में सौदा जम गया । यद्द अतथ्य 
भाषण आरम्मज है । जरूरी तो यही है कि 
दूकानदार एक बात की दूकान बनाले पर कभी 
कर्मी ऐस। होता हैं कि एक ब।त की दूकान चल 
नहीं पाती | एक बात की दूकान में न ज्यादा न 
कम, ऐसा नियत मुनाफा रक्खा जा सकता है पर 
जब दूकांनदारों भें प्रतियोगिता छोती ढे ते| वे के 
चीज नियत मुनाफे से कम मुनाफा लेकर या मुनाफा 
न लेकर बेचते हैं और दुसरी चीजें अधिक मुनाफा 
ले लेते हैं, इस प्रकार टोटल बराबर कर लेते हैं पर 
इसमें एक बातवाल दूकानदार मारा जाता है 
इसलिये कुछ दिन बाद वह भी अनेक बात में 
सौदा करने लगता है | हैं, दृकान अस,धारण 
हो या दूकानदार में बहुत दिनों तक घाडा सहने 
की ताकत हों तो एकब्रात की दूकान जमजाती 
है, अथवा किसी जगह व्यापारियों में प्रतियोगिता 
नहीं होती तो वहाँ भी एकग्रात की दूकान 
सहज ही में जम सकती है | पर इन कठिनाइयों 
को कोई हल न कर सके और अंनेक बात में 
सीदा पक्का करे तो यह जआरम्मज अत्ृष्य 
कहलायगा । 

पर मानले। ऐसा ग्राहक अपनी दूकान 
पर भाया जो आपसे साधारण ग्राहक की तरह 
बार बार भाव न करेगा, आप जो कहेंगे बही 
मान छेग। तो उसको साधारण ग्राहक की तरह 
भाव बताना और साधारण आहक से अधिक 
मुनाफा लेकर सौदा देना भक्षकअतथ्य है 
बल्कि अपुक अंश में चोरी है। ऐसे बिश्वस्त 
ग्राहकों से एकबात की दृक्कान की तरह साधारण 


[ २४० 
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मुनाफा ही केना चाहिये | बल्कि अगर ज्यादा 
दाम बोला गया हो तो उसके दाम वापिस करना 
चाहिये या कम ठेना चाहिये । 

शसी तरद्द जब को१ हमेस यह कद्दे कि अमुक 
चीज़ पर इतने प्रतिशत मुनाफा लेकर आप चीजदें 
और आप उस प्रतिशत मुनाफे को मंजर कर छें तब 
फिर झूठ बोलकर उसे ठगना न चाहिये अन्यथा यह 
भक्षकअतध्य हो जायगा, आरम्मज-अतध्य न रहेगा | 

अश्ष-- बहुत से मनुष्य (बिना किसी द्वेप 
के छोटी छोटी बातों में झूठ बोला करते हैं वे 
पन्द्रह मिनट की कह जँथंगे और एक घेटे में आंगगे 
अमुक समय पर आने को कह जेंयिंगे और 
घंटे भर बाद आवगे-इसमे बहुत हानि होती ४ । 
यह हे तो आरम्मज, पर, आरमज के समान 
जरूरी नहों म.छम होता । 

उत्तर-- यह आरम्मज नहीं, प्रमादज है । 
अ रम्मज को क्षन्तव्य मानना चाहिये, पर इस 
प्रमादज को क्षन्तव्य मानना पड़ता है | वास्तव 
में यह अपराध है | समय की पाब्नन्दी का दर- 
एक आदमी के खयाल रखना चाहिये। कोर 
आकष्मिक संकट आ जाय या बहुत जरूरी काम 
आ जाय और सभय को पाब्न्‍न्दी न हो सके तो 
बात दूसरी हैं पर उसके लिये कारण बनाकर 
अपनी आढ्ाचना अवश्य करना चाहिये और 
कारण के महत्व के अनुसार पश्चात्ताप भी 
प्रगट करना चाहिये | हमने अमुक समय दिया 
है इसका खयाल रखना चाहिय और उसके 
पालन की चिन्ता करते रहना चाहिये, थोड़ा 
बहुत त्र।त सहकर भी उसका पालन करन चाहिये । 
लापवीही या प्रमाद बिलकुल न हो, कोशिश 
पूरी हो, फिर भी अगर समय को पाबन्दी न हो 
सके तो यह आरम्मज-अतथध्य होगा। अगर 
ठीक कारण न हो तो पग्रमादज होगा । 


८ ॒ स्व॒रक्षक-अतथ्य- कोई आदमी 
अपने को घोका देना चाहता हो और उसके 
धोखे से बचने के लिये हमें अतथ्य बोलना पड़े 
ते यह स्वरक्षक-अतथ्य होगा | पर यह खरक्षक 
न्यायके विरुद्ध न होना चाहिये। एक तरह्द से 
यह न्यायरक्षक-अतथ्य का अंश है, पर न्यायर- 
क्षक में खाथका विचार गैण है कदांचित्‌ नहीं 
है जर्बाक इसमे स्वाये का विक्तार हे । न्याय- 
रक्षक भे न्याय के लिये प्रवृत्ति है स्वरक्षक में 
साय के छिय प्रवृत्ति है। न्यायरक्षक का स्थान 
ससप्ते ऊँचा है | 

अपना रहस्य छिपान के लिये कभी कभी 
जो अतथ्य-भाषण करना पड़ता है वह भी 
स्ाक्षकअतथ्य है । वह न्यायरक्षक के ढिये 
भले ही न हो पर न्याय के विरुद्ध न हो | 

जहाँ तक हो सके स्वरक्षकअतथ्य से भी 
बचना चाहिये, धोखेबाजेंका भी तथ्य से जीतना 
चाहिये । अठ्ध्य से अतध्य को जीतना. क्षन्तन्य 
तो हे पर अतथ्य से जो अविश्वसनीयता आती 
हे उससे हानि होती ही है । 

९ प्रमादज-अतथ्य-लपबाही से जो 
मनुष्य असत्य बोलता है वह प्रमादन असत्य है । 
समय की पाबन्दी न करना आदि-इस असत्य 
से व्यावहारिक जीवन में सबके। बहुत अखुविधा 
झेलना पड़ती है इसलिये इस अतथ्य का भी ल्याग 
करना चाहिये | 

१० अविवेकज अतध्य -अन्धश्नद्धा अवि- 
चारकता आदि के कारण मनुष्य जो झूठ बोलता 
है वह अविवेकज-अतथ्य है | 

११ बाधक-अतथ्य-ऐसा अतथ्य जो साधक 
सा मादम हो, पर बोछा गया दो न्याय में बाधा 
डालने के लिये, वह बाधक-अतथ्य है। इसका 
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विवेचन साधक-अतथ्य के विवेचन में किया गया 
है । यह अतथ्य गहरा पाप है। 

१२ तक्षक अतथ्य-ऐसा झूठ बोलना 
जिससे दूसरों के दिल को चोट पहुँचती हो, उसकी 
झूठी निन्दा होती हो, पर अपना कोई स्वार्थ सिद्ध न 
होता हो। अपना कोई लाभ है। या न हो पर बहुत से 
आदमियों को ईष्यों अहंकार आदि के कारण इसमें 
खूब मजा आता है कि दूसेर की झूठी निन्‍दा की 
जाय, दूसरे के दिल को झूठी बात कहकर चोट 
पहुँचाई जाय आदि । यह अतथ्य पूरा पाप है | 

१३ मभक्षक अतध्य - स्वाथवश झूठ बोलना, 
इन अतध्यभेदों का अच्छाब॒रापन प्राणघात के 
समान है । उसपर विचार करके अतथ्य बा 
त्याग करना चाहिये । 


इन भेदों के विवेचन से इतना पता छग 
जाता है कि अतध्य वचन छोड़ने योग्य होने पर 
भी कोई कोई अतध्य वचन अच्छे हैं। इसलिये 
साधारणतः तथ्य और सत्य का साहचर्य होने पर 
भी कमी कभी और कहीं कहीं अतथ्य भी सत्य 
हो जाता है | इसी प्रकार यह भी खयाल में 
रखना चाहिये कि कहीं कहीं और कभी कभी 
तथ्य भी असत्य हो जाता है । 

यहाँ तथ्य-भाषण के कुछ भेद कर 
जांते हैं जिससे तथ्य की सत्यासत्यता जानने 
और व्यवहार करने में सुभीता हो । 
१-शुद्ध, २-शोबक, ३-प्रमादज, ४-राह- 
क, ५-निन्दक, ६-पापोत्तेक । 

१ शुद्ध तथ्य-जिसमें मलाई-बुरा३ का विशेष 
विचार नहीं है, तथ्य को अधिक से अधिक हित- 
कारी मानकर कह दिया जाता है, बोलचाछ में 
साधारण लोग जिसे मुख्य रूपमे सत्य मानते हैं वह 
शुद्ध तथ्य है। इसे विश्वासवर्धक भी कह सकते 6। 


दि 


दि 

थृ 
रु 
म 


(#७] 


| 





सत्यागृत 





इससे प्रेम और आत्मीयता बढती है | इतिहास विज्ञान 
आदि में इसी की अधिक से अधिक आवश्यकता है। 

२ शाधक तथ्य-दूसेरे व्यक्ति के या समाज 
के दोष इस मतलब से कहना कि ये दूर हो जाय, 
निन्‍दा का भाव मनमें न हो, सुधार का भांत्र मनमें 
हो तो यह शोधकतथ्य है । समाज सुधारक श्दि 
वो यह शोबक-तथ्य बहुत कहना पडता है । 
इसी आशय से पिता पृत्रके, गुरु शिष्यके दोष 
बताता है, शोक तथ्य अप्रिय तो हो जाता है पर 
उसके मूल में सदूभावगा और हितेषिता रहती हे । 

प्रक्ष-अगर कोई मनुष्य बदमाश है, ध॒त हे, 
समाज का ठगता है, अथवा अपनी अज्ञानता या 
नासमझी के कारण समाज को कुराह में ले जाता 
है या सम[ज वी हानि करता € ते उसके कार्यो 
की निन्‍दा करना पइती है या विशेध करना 
पड़ता है; विशेत्र भ उस व्यक्ति के सुधार की 
भात्रना गोण हो जःती है पर समाज के रक्षण या 
सुधार की भावना रहती है ते। इ क्या कहा जाय : 
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उत्तर- इसे शोब्रक-हंथ्य कहना चाहिये 
क्योंकि इसमें अगर व्यक्ति की निन्‍्दा भी हैं 
तो समाज के हित के लिये हं। हां, भ्यक्ति 
की निन्‍दा करने के लिये समाजहित को 
दुद्ाश दी जाती हो, समाजह्ित का बहाना 
बनाया जाता हो तो यह निन्दक-तथ्य होगा। 
अगर निन्दा झूठी हुईं तब तो यह तथ्य ही 
न कहल्यया यह तो तक्षक या मक्षक अतध्य 
बन गया । शोधबकतध्य तभी होगा जब अपनी 
बात ईमानदारी से ज्यों की त्यों कही जायगी, 
एक तरह की निष्पक्षता होगी, व्यक्तिगत विशेष 
होगा पर निन्‍्दा झूठी न होगी, एक व्यक्ति का 
विरोध बहुत स व्यक्तियों के अद्वित को दूर 
करनवाल। द्वोग| । 








हां, एक बातका और भी खयाल रखना 
चाहिये कि जब हम समार्जाह्वित की शुद्ध दृष्टि 
से किसी व्याक्ते का व्रिध भी करें तो यह 
देख लें के बिरोधी की भूल नासमझी के कारण 
हुई है. या स्वार्थ लोढ़ुपता आदि असंयम के 
कारण | अगर नासमझी से हुई हो तत्र हमें 
उसके व्यक्तित्व के। पूरी तरह सुरक्षित रखना 
चाहिये और इस बात को पूरी केाशिश करना 
चाहिये क्र विशेध के कारण उसके उचित 
सनन्‍्मान या उचित स्त्राथ को धक्का न लगे । पर 
अगर यह माद्ठम हो ।$ 'रोधी व्याक्ति खाथ के 
कारण समाज को कुराह पर ले जा रहा है तो 
उसके व्यक्तित्व आदि के बिपय में उदासीन 
रहकर या व्यक्तित आदि को पत्रीह किये ब्रिन। 
उसके मत का इमानदारी और निःपक्षता से 
विशेष करना चाहिये । यह शोषकतथ्य 
कहलायण | 

३ प्रमादज तथ्य-- किसी बात को ज्यों 
का त्यों तो कहना, पर कहने की डपयोगिता 
का विचार न रखना प्रमादजतथ्य है| कहा 
जाता है कि किस! किसी के पेट में बात नहीं 
पचती, वह बिना स्वाथ के या द्वेष के इधर की 
बात उधर या उधर की बात इधर कह देता है। 
उसमें द्वेषघ नहीं होता कि जिससे उप्ते चुगल- 
खोर या निन्दक कहा जा सके, उस प्िर्फ 
एक तरह का अविवेक या लापभांडी होती है। 
पर यह लापबांढी होती ढे बहुत भयंकर, कभी 
कभी इससे बड़े बड़े अनथ हो जाते हैं। 
इसलिये बात को पचाने +। अधिक से अधिक 
शाफ्ति हमोरे भीतर होना चाहिये | अगर कमी 
कहीं ऐसी बात का जिकर करना भी होतो 
इन तीन बातों का विचार कर लेना चाहिये। 


हि भगवती के अंग 
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क-- जिम्मेदारी, ख- द्विताहित, ग--बात 
का पूरापन । 

क- किसी बात को कहने की जिम्मेदारी 
हमार ऊपर कितनी है--इसका खयाल रक्‍्खे । 

जिम्मेदारी या उत्तरदायित्व भी दो तरह 
का होता है एक तो नियोजित दूसरा सहज । 
नियोजित उत्तरदायित्व तो वह है जिसमें हम 
किसी समाचार की कहने के छिये नियुक्त किये 
जाते हैं या हो जांते हैं । गुप्तचर, समाचार-पत्र 
के सन्चालक, निरीक्षक ( इन्सपेक्टर ) आदि इसी 
तरह के उत्तरदायी हैं। सहज उत्तरदायित्व 
यह हें कि जिससे हम प्रेम, अनुराग या मोह के 
वश में होकर बिना किसी प्रेरणा के इपर का 
समाचार उपर कह देते हैं । 

सहज उत्तरदायित्र में जो प्रेम, अनुराग 
या मोह रहता 6 वह तीन तरह का होता हैं- 
१--उभयप्रेम, २--मुलग्रेम और ३-पान्रश्रेम । 
जिसका समाचार कहा जाता है वह मूल है, 
जिसके समाचार कहा जाता है वह पात्र है । 


उभयप्रेम से हम ऐसा ही समःचार इधर से उधर 
कहते हैं जिससे हम दोनों की भलाई समझते 
हैं, इस बात का खयाल रखते हैं. कि दोनों में से 
किसी को बुरा न छगे किसी का भी अध्रिय 
काम न हो, दोनों को ग्रसनता हो । 

मूलप्रम ते हम ऐसा ही समाचार कहते हैं 
जिससे मूल का ढदित समझते हैं, समाचार कद्दने 
से मृल को प्रसन्नता होगी ऐसा खयाल करते हैं। 
जैसे उसने काई तारीफ काम किया हो उसमें 
कोई गुण हो तो उसका प्रचा! करना आदि। 
इसमें पात्र की अपेक्षा मूठ से प्रेम अधिक 
होता है | 
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पात्र-अम से हम ऐसा समाचार कद्ठते हैं 
जो पात्र को प्रिय या आवश्यक माद्म द्वोता है, 
मल को प्रिय होगा या न होगा इसका विचार 
नहीं करते, इसमें मूल की अपेक्षा पात्र से प्रेम 
अधिक होता है । 

सहज उत्तरदायित्व में जहाँ तक उभयप्रेमी 
बना जाय वहाँ तक अच्छा है | इस प्रकार तथ्य बोलने 
में पहिली विचारणीय बात उत्तरदायित्व की दे | 

ख- दूसरी बात हिताहित की है । ऐसी 
दो बात इधर से उधर कहो जिससे दुनिया को 
कुछ छाभ पहुँचता दो या हानि की अपेक्षा 
लाभ अधिक होता हो । 

ग- तीसरी बात दवै--बात का पूरापन। 
अधूरा तथ्य कभी कभी झूठ से भी भयंकर होता 
है इसलिये जो बात कहो वह ऐसी कहे। जिससे 
उसके जरूरी जरूरी सभी पहलू प्रगट हो 
जाय । सुननेवाले को को१ श्रम पैदा न हो 
जाय । जैसे मानले मैंने किसी आदमी के विषय 
में कहा- कि उसकी यहाँ जरूरत नहीं है क्यों 
कि यहाँ तो किसी तरह काम चलता ही है पर 
अमुक जगह बहुत जरूरत है इसलिये उसको 
वहाँ ही रहना चाहिये। तुमने उस आदमी से 
जाकर क॒द्द दिया किये (मैं) कहते थे कि 
तुम्हारी (उसकी ) वहाँ जरूरत नहीं है । पूरी 
बात न कही कि--क्यों जरूरत नहीं है ! उसने 
समझा कि मुझे नाझायक समझा जा रहा हे। 
इससे उसके मन में क्षोम हुआ, वैर बढ़ा आदि | यह 
बात के अधूरेपन का फल था। बात के अधूरेपन 
से कभी कभी बड़े बड़े अनथ हो जाया करते हैं। 


इन तीनों बातों का विचार करके इधर 
उधर समाचार ले जाना या पहँचाना चाहिये अन्यथा 
चुप रहना चाहिये, बात को पचाने की आदत 
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डालना चाह्टिये, नहीं तो यह प्रमादज तथ्य 
होगा जो कि बहुत हानिकर है । 

४ राहस्यिक तथ्य- किसी के न्यायोवित 
गुप्त रहस्य का जानबूझकर प्रगठ करना रहिश्पिक- 
तथ्य है जोकि अनुचित है. इसलिये असत्य है । 
प्रमादज-तथ्य में भी रद्ृश्य की बात प्रगट हे। 
जाती है पर उसमें प्रमाद या छापरत्राढी की 
मुख्यता &े । राहस्यिक में द्वेष या कपषाय की 
मुख्यता है । 

प्रश्ष- अगर दुराचारियों के दराचार का 
भंडाफोड़ न किया जाय तो जगत भें पाप का 
तांडव होने छगे पर राहसिक्र अतथ्य को आप 
असझ् या अनुचित कहते 6, तब दुगचारियों से 
पमाज को रक्षा केसे की जाय : 

उत्तर- न्यायोचित रहस्य का अग्ट करने 
की मनाई है जो गुप्त रहस्प अनुचित है, निमके 
अप्रगट रहने में ज्गत की हानि अथवा अन्याय 
या पाप के फैलने की आशंका हे या उध्ी के 
पतन की आशंका ह-वह रहस्य प्रगट किण जा 
सकता है | अगर को३ डॉकुओं का दल कहीं 
आक्रमण करने की तैयार कर रह। ६ और हमे 
इस वात का पता है तो वह रहस्य प्रगट कर देना 
और डॉकुआ को असफ़रछ बना दना उचित है । 
कोई आदनी जारी सिक्के या नोट बनाकर जनता 
के| पेरशान करता है तो उसका रहस्य प्रगट 
कर देना भी उचित है। और आदमी चुपचाप 
आलहत्या की या परहला की चोरी करने को 
या व्यभिचार करने की तैयारी कर रहा है तो 
उसका वह रहस्य खोछ देना और उसके पाप 
का विफल बन। देना उचित हे। इस प्रकार 
जगत्कल्याण को इश्सि रदृस्य खोला जा 
सकता है । 
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प्रश्न-इस देश में ऐसे भी साधु हुए हैं जो 
पापियों के रहस्य के विषय में भी मौन रखते ये 
बिलकुल बीतराग थे, उनका कार्य द्वितकर था या 
. अद्वितकर ! 

उसर--जो छोग भगवती की विशेष साधना 
करते हैं या जिनकी सेवाएं विरोष क्षेत्र में द्वोने 
के कारण परिभित हैं या जिनके सिर पर कोई 
एक जिम्मेद।री ऐसी है कि अगर वे साधारण मार्ग 
से चलें तो वे अपनी जिम्मेदारी पूरी न कर सकेगे, 
उनको अपना जीवन विशेष रूपमें मयादित बनाना 
पड़ता है । अगर डाकू भी उनके ऊपर विश्वास 
कर सके कि ये हमारा भी रहस्य दुनिया में प्रगट 
न करेंगे तो डाकुओं के मन में यह श्रद्धा किसी 
दिन उन मुनियों के द्वारा डाकुओं का बलल्‍्याण 
करा सकती हैँ । इसलिये बातरागता का वह रू. 
भी किसी किसी के लिये कभी कभी उपयोगी हो 
सकता है । पर यहां तो रहस्य प्रगट न करने 
वालों का विचार नहीं करना है किन्तु रहस्य 
प्रगभ करनेवालें। का यह विचार करना दे 
कि कोई आदमी निखार्थ भाव से या 
न्याय को रक्ष। के लियें किसी का रदृस्‍्य प्रगटठ 
कर दे ते वह केसा है । जो भगवती की 
बिशेष साधना के डिये पापियों का भी रहृत्य 
प्रगट नद्वीं करते उनका ।वेचार स।धना के अनुसार 
किया जाना चाहिये। राइस्यिक तथ्य के विषय भे 
तो यह समझना चाहिये कि परिस्थिति आदि के अनु- 
सार पापियों का रहस्य प्रगट न करना क्षन्तव्य हो 
सकता है । 

निन्दक तथ्य---बात में सचाई हो पर उसके 
कददने का मतलब न तो सचा३ हो, न विश्व- 
कल्याण हो, किन्तु दूसरे को नीचा दिखाना, 
एक ढंग से अपने धमंड की पूजा करना हो वह 


भयवती के अंग 
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निन्दक तथ्य है | 
बहुत से छोग अपनी निन्दकता छिपाने के 
लिये कहने लगते हैं---हम किसी की गपदूसी 
नहीं करते साफ बात कद्ठते हैं किसी के बुरा लगे 
तो भले ही लगे आदि । पर ऐसे लोगों को याद 
रखना चाहिये कि स्पष्टवादिता का चापदसी से 
विरोध है इसका अथ निन्दकता से सहयोग नहीं 
है | श्पष्टवादी होने के लिये इस वात का विचार 
जरूरी है कि तुम्हारा वक्तव्य जनहित के लिये 
जरूरी हो या उस आदमी के द्वित के लिये जरूरी 
हो जिसके विषय में तुम स्पष्टवादी बने हो । 
अपना बड़पन बघारने के लिये ओर इसके लिये 
दूसरें के मामूली दोषों को बढ़ा बढ़ा कर कहने 
के लिये न हो । 
किसी व्यक्ति के या समाज के सुधार के 
लिये जो आलोचना की जाती दे वह निन्दक नहीं 
शोधक तथ्य है । शोधक तथ्य सत्य है 
निन्‍्दक तथ्य असत्य है । 
पापात्तेजक तथ्य-ऐसी बात कहना जो 
घटना की दंष्टि से तो सच माद्धम होती हो पर 
उसका परिणाम सच अथे।त्‌ कल्याणकारी न हो 
जैसे-चोरी ज़बा आदि से कोई आदमी धनी बन 
गया तो इसका इस ढंग से उल्लेख करना कि वह 
अनुकरणीय माछूम हो तो यह बात पापोत्तेजक 
तथ्य है इससे पाप के उत्तेजना मिलती है । 
प्रश्न जगत में अगर पाप अच्छा फल 
देकर सफल होता है तो उसका उल्लेख न करने 
से कैसे चलेगा ? हमारे आँख बन्द कर लेने से 
जैसे दुनिया मिट नहीं जाती उश्षी प्रकार पाप की 
सफलता का उल्लेख न करने से पाप की सफलता 
मिट न जायगी । पाप इस प्रकार सफल क्या होता 
है इसका पता लगाने के लिये कम से कम पाप 
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की सफलता का उल्लेख जरूरी दै । 
उत्तर-पाप की वह सफलता क्यों होती है 
और उसे कैसे रोका जा सकता है इत्यादि बिचार 
के लिये पाप की सफलता सृचक घटनाओं का 
उल्लेख पापोत्तेजक तथ्य नहीं है क्योंकि इससे 
पाप को उत्तेजना नहीं मिलती | इसमें तो पाप 
की उस सफलता को रोकने के लिये उनका 
उपाय ढूँढ़ने के लिये इशारा किया जाता है । 
प्रश्ष-घठटना का परिणाम कुछ भी हो पर 
समाचार पत्र आदि का काम है कि वे घटना को 
ज्यों का त्यों प्रकाश में लाये | हो सकता है. कि 
जिससे हम बुरा परिणाम समझते हो उससे अच्छा 
परिणाम निकले | 
उत्तर-समाचार पत्रे| का सम्बन्ध जहां तक 
समाचारें से है वहां तक उन्हें दद्ध तथ्य ही 
प्रगट करना चाद्षियि | जब वे उपदेशक के रूप 
में काम करें तब उन्हें खयाल रखना चाहिये कि 
उनका तथ्य शोधक हो पापोत्तेजक तथ्य नहीं । 
ग्रकश्ष-बहुत से विद्वानों का मत है कि कछा 
कछा के लिये दै। इसलिये वे अपने कथा साहित्य ५ 
परिणाम पर विचार नहीं। करते वस्तुस्थिति पर 
विचार करते हैं । उनका कद्दना है कि दुनिया 
में सत्य की दही विजय नहीं होती असत्य की भी 
होती है तब हम वास्तविकता के विषय में उपेक्षा 
क्यों करें और एक निश्चित लकीर पर ही चल 
कर पाठकी की उत्सुकता पहिले नष्ट करके मजा 
किरकिरा क्‍यों करदें ? हम सत्यासत्य की पवोह 
किये बिना कला की ही उपासना क्‍यों न करें ? 
उत्तर-सत्य पर जगत स्पिर है इसलिये का 
को ध्थिर रहने के लिये सत्य के यहां स्थान न 
होगा ऐसी बात नहीं दै । कछा को वार्स्तविकत। 
क विरुद्ध जाने की कोई जरूरत नहीं है, जाना 


भी न चाहिये । वास्तविकता सुखान्त दी नहीं है 
दुःखान्त भी है । इसलिये कलाकार को छुखान्त 
की तरह दुःखान्त का भी चित्रण करना चाहिये। 
पर सुखान्त हो या दुःखान्त दोनों में ही सत्य रह 
सकता है रहता है । पुण्य का फल सुख और पाप 
का फल दुःख, दोनों में सभ्य है । कलाकार पाप 
या पुण्य किसी को भी नायक बनाकर दुःखान्त 
या सुखान्त कथा लिख सकता है । दोनों में कला 
के लिये स्थान है दोनों में ही सत्य है । 

प्रश्ष--पुण्य का फल सुख बताना और 
पाप का फल दुःख बताना, दोनों एक ही बात 
है । पर जीवन में तें। पृण्यात्म भी दुःखी और 
पापी भी सुखी देख जाते ढैं--इस तथ्य पर 
कलाकार क्यों उपेक्षा करे और कलाकार यदि 
उपेक्षा भी कर जाय तो पाठक के मन का 
समाधान केसे हो, तथ्य पर प्रकाश न डालने के 
कारण क्या वह साहित्य पर बिश्वस करना न 
छोड़ देगा 

उत्तर- पृण्य या पाप किसी काम का नाम नहीं 
है जो काम जनहित या विश्वह्वित के लिये उप- 
योगी है वह पुण्य है, जो इसके विरुद्ध है. वह 
पाप है। जिसे हमने पुण्य कहा है उससे अगर 
दुःख मिलता है तो यह से।चना चाहिये कि ऐसा 
हुआ क्‍यों £ सुखकर ढ्वी तो पुण्य है फिर पृण्य 
दुःखान्त केते हुआ £ यहां अबश्य ही ऐसो बात 
मिलेगे। जिसके विषय में हमें श्रम हुआ है ! 

अधिकतर होता यह है कि जब सदाचार के 
साथ में वित्रेक नहीं हे।ता तब भावना अच्छी होने 
पर भी समझदारी न होने से पृण्य भी दुःखद दो 
जाता है, अथात्‌ जो कार्य साधारण रूप भें जन- 
हित के लिये है, वह देशक्ाल का विचार न कर- 
ने से अहित के लिये हो जाता है । पृण्य को 


दुःखान्त बताने का मतलब यह है कि विवेकद्दीन 
पुण्य की निरर्थकता बताई जाय, अथवा समाज 
की उस विवेकहदीनता पर प्रकाश डाला जाय 
जिसने व्यक्ति के पुण्य को निष्फल बना दिया है। 
समाज की विवेकहीनता या व्यक्ति की विवेक- 
हीनता ही पुण्य की निष्फलता में कारण है । 
लेखक अगर इसकी तरफ इशारा करता है, इसके 
लिये चरित्रिचित्रण में एक धर्मात्मा का बलिदान 
कर देता है ते यह दुः्खान्त चित्रण भी 
सत्य है | 


१ पुण्यप्रधान चरित्र सुखान्त 
२ पापप्रधान ,, दुःखान्त 
३ व्यक्तिदेषग्रधान पुण्य चम्त्रि न 
9 व्याक्तैगुणप्रधान पाप ,, सुबान्त 
७५ समाजदोषप्रधान व्यक्तिपुण्यरचीरेत्र दुःखान्त 
६ समाजदेपप्रधान व्यक्तिपाप ,,  सुखान्त 
७ पुण्यप्रधान चरित्र दुःखान्त 
८ पाप प्रधान ,, सुखान्त 
९ प्रकृतिप्रधान ,, दुःखान्त 
१० प्रकृति प्रधान ,, घुखान्त 


१--इसमें नायक्र के पुण्य का सफल 
उत्कष बताया जाता है, उसके पाप तथा समाज 
के पाप गैण रहते हैं. या इतने कमजोर रहते हैं 
कि नायक के पुण्य से पराजित द्वोकर निष्फछ 
जाते हैं | म. राम की कथा, पांडवों का जीवन 
आदि इसी तरह के हैं । भारतबष में अधिकांश 
पुराने चरित्र इही श्रेणी में आते हैं । 
२-इसमें व्यक्ति के गुण गौण रहते हैं पाप की 
मुख्यता होती है और पाप सफल होकर चरित्र 
की दुःखान्त बनाता है। शिक्षुपाव्वथ, कीचक- 
वध, जयद्रथवध, आदि (सी श्रेणी के हैँ । इस 
प्रकार के चरित्र कुछ कम ही लिखे जाते हैं क्यें।कि 


भगवती के अंग 
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जिसके पाप को मुख्यता देना है उसको नायक 
बनाने का रिवाज कम है । द्वोना भी चाहिये । 

३-इस श्रेणी में उन लोगों के चरित्र भांति 
हैं जो थे तो पुण्पात्मा, पर उस पृण्य के अनुरूप 
जिनमें समझदारी, द्रव्य क्षेत्र का भाव का विवेक 
नहीं था इसलिये उनका पुण्य सफल नहीं हुआ। 
उनने भगवान सल्य को. पाये बिना भगवती अहिंसा 
की पाने की चेष्टा की इसलिये उनका जीवन 
दुःखान्त हुआ । इसमें उन राजपूत वीरों की कहा- 
नियों आ सकतीं हैं जिनने शैमानदारी और बहा- 
दुरी से प्राण दिये पर अहंकाख॒श संगठन न कर 
सके या अन्यायी का भी पक्ष ले बैठे । 


४-३स श्रेणी में उनके चरित्र आते हैं जिनने 
किये तो पाप हैं पर उनमें कुछ ऐसे गुण रहे हैं. जो 
उन्हें जीवन में सफल बना सके हैं । उदाहरणाथे 
अपने या अपनी जाति के स्वार्थ के लिये साम्राज्य 
निर्माण करना एक पाप है पर इस पाप में 
सफल होने वाले के झुखान्त-चरत्रों से दुनिया 
का साहित्य भरा पड़ा है। उनमें साम्राज्य बनाने 
बारे महापुरुषें. के गुण--बरता त्याग कष्टसहि- 
्णुता आश्रित-वात्सल्य सदाचार आदि-दिखा३ देते 
हैं उन्हीं से उनका जीवन सफल रहता है लेखक 
का जोर भी इन्हीं गुणों की तरफ होता है । इस- 
लिये इन्हें सुखान्त बनाने में भी कुछ विशेष हानि 
नहीं। है बल्कि बहुत कुछ छाम भी है । 

७५-इस श्रेणी मे ऐसे महापुरुषों के चरित्र 
आते हैं जो पूर्ण पुण्यात्मा अथीत भगवान सत्य 
और भगवती अहिंसा के लाड़छे थे बिवेक्री भी 
थे सदाचारी भी थे, फिर भी जिनका जीवन 
सुखान्त नहीं हुआ । जैसे मद्दात्मा ईसा । मद्बात्मा 
इसा का जीवन महान था, पत्रित्र था, विवेकपूणे 
था, फिर भी अपने जीवन में वे कोई सफछता 


३४७ ] 
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न देख पाये । इसमें उनका नहीं समाज का अप- 
राध था ऐसे मद्गात्माओं के दुःखान्त चस््रि में 
समाज के दोषें। पर ही मुख्यता से प्रकाश डाला 
जाता है । 

इस वगे में महात्मा ईसा सरखे महान्‌ 
व्यक्ति दी आते हैं सो बात नहीं है किन्तु समाज 
की चक्की भें पिप्त-पिसकर जिन जिन छोटे बड़े 
व्यक्तियों का बलिदान हो जाता है वे सब्र आते 
हैं, उनकी उस विषय में निरपराधता ही पुण्ष है 
जिसकी निष्फछता के कारण उनका चरित्र पांचवें 
बगे में आ जाता है। समाज के अत्याचार से 
पीडित कोई विधवा आत्महत्या करले तो इस समाज - 
दोष का प्रदशन भी इसी वर्ग में आ सकता है। 
इस बे में समाजदे।ष की मुख्यत। है। 


६-इस वर्ण में वे चरित्र आते हैं जो समाज 
के दोष के कारण पापपृर्ण होनेपर भी सुखान्त 
होते हैं । यह भी द्वो सकता है कि उस सुखा- 
न्तता का कारण व्यक्ति के कोश असाधारण गुण 
हों । सो अगर उन गुणों पर प्रकाश डालने का 
लेखक का विचार हो तो वह चौथे बे का 
अथोत्‌ व्यक्तिगुणप्रधान पापचारेत्र कदृछायगा । 
पर्‌ अगर लेखक का विचार व्याक्ती के गुण दिखाने 
का नहीं है, उसके तो वह पाप ही दिखाना 
चाहता है फिर भी जगत की घटनाओं को देख- 
कर उस पाप को सुखान्त बताता है तो इस 
जगह उसे समाज के किसी दोष पर प्रकाश 
डालना चाहिये जिससे पाप भी सुखान्त द्वो सके । 

पाप कहते &ी उसे हैं जो विश्व में खुख की 
अपेक्षा दुःख अधिक बढ़ानेबाला हो इसलिये जो 
कार्य पाप है वह आगे पांछे विश्वदु:खबर्धन करने- 
वाला तो होगा ही, फिर भी स्थुछ रूपमें जो बढ़ 
सुखान्त माद्म हुआ उसका कारण दूंढ़कर बताना 





ल्खक का काम है जिससे सुखान्त दिखनेवाला 
पाप दुनिया से दूर हो | 
दुराचारी, ढेंगी, दुःस्वार्थी, धर्मगुरु, नेता आदि 

समाज की छाती पर तागड़घिन्ना करते हुए भी 
सफल देखे जाते हैं. वे अपने ही समान अन्य 
स्ार्थियों को श्कट्टा कर छेते हैं इस पाप की 
पीढ़ियाँ तक सुछान्त देखी जाती & पर दूसरी 
तरफ इनसे समाज की हानि देखी जाती है इसका 
कारण होता है--समाज का अविवेक, अपरीक्षकता 
आदि । इसकी तरफ ध्यान दिलाने से पापी जीवन 
को छुखान्त दिखाने में भी बुराई नहीं है । 

इन छः वर्गों के कथानऋ ऐसे हें कि 
इनमें से किसी भी वर्ग का कथानक लेखक चुन 
सकता है फिर भी सत्य का विरोधी नहीं होता । 

जो लोग तथ्य को मुख्यता देना चाहते हं। 
और दुःखान्त लिखना द्वी पसन्द करते हों और 
भे आदमियों को भी दुःखान्त चित्रित करना 
चाहते हों वे भी तीसरेनवयक्तिदेषप्रधान पुण्य- 
चरित्र और पांचब्रे समाजदोषप्रधान व्यक्ति पुण्य 
वर्ग के चरित्र लिख सकते हैँ इनमें तथ्य का भी 
निवाह है और सत्य का भी इनको पापोत्तेजक 
तथ्य नहीं कह सकते | 

कला कला के लिये है, येह कहंनेबालों की इन 
छ; वर्गों में अपनी कला का विहार कराने के 
के लिये इतनी गुंजायश है कि उनकी कला किसी 
की पवाह किये बिना काफी विहार कर सकती 
है । कछा की स्वतन्त्रना मे भी बाघा न आयगी 
न तथ्य का विरोध होगा न सत्य का | 

आंगे के जो वे हैं उनमें से सातवें 
आठवें वबगे का उपयोग किसी लेखक को न 
करना चाहिये, वे पापोत्तेजक हैं, और तथ्यह्दीन 
भी हैं | नववें दसंवे वगे भी पापोत्तेजक हो 
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सकते हैं पर उनमें पृण्य पाप की पर्वाद्ष नहीं है, 
वह कथाकार या धर्मशाख॒कार का विषय नहीं है 
वह तो इतिहास या भौतिक विज्ञान आदिका विषय है। 

७--किसी पृण्य को दुःखान्त बताया 
जाय पर उस दुःख का कारण न तो ब्यक्ति का 
दोष बताया जाय न समाज का, यह सातवीं श्रणी 
है जो कि सत्यहीन भी है और तथ्यहीन भी है ! 

पृण्याक्षाओं का जीवन भी जगत में दुःखान्त 
देख, जाता है पर वढ़ सामूहिक रूप में सुखान्त 
होता ह यह बात न भूलना चाहिये। अगर 
वह सामू : + रूप में सुखान्त नहीं है तो उसके 
मुल में को? सामाजिक दोष होना चाहिये जिससे 
वह॒ पांचवे वर्ग में आजाय । अगर काई सामा- 
जिक दोष नहीं है तो कं।१ व्यक्तिगत दोष होना 
चाहिये जिससे तीसरे बग में आजाय। सामा- 
जिक या व्यक्तिगत कोई भी दोष न हो और 
पुण्यजीतरन दुःखान्त हो जाय -यह बात तथ्य- 
हीन है ओर सत्यहीन ते है ही । इस प्रकार के 
चित्रण मन को पुण्य से छापबाह बन।कर अन्त 
में पापोत्तेजन दते हैं | स्वाभाविकता के नाम पर 
भी इनका चित्रण नहीं क्रिया जा सकता । वास्तव 
में ये स्वाभाविक हैं भी नहीं | 

८--पाप को सुखप्रद चित्रित करना 
आठवों| वर्ग है । यद्र भी सातवें बंग की तरह 
तथ्यविरुद्ध ओर सत्यविरुद्ध है । जीवन में पापी 
का जीवन भी जो सुखान्त देखा जाता है उसके 
भीतर सामूहिक दुःख रहता है। इसलिये सामूहिक 
रूप में वह दुःखान्त ह्वी कहा जा सकता है। 
अथवा उस व्यक्ति में कोई गुण ऐसा जबर्दस्त 
होता है जिससे उस का जीवन खुखान्त हो 
जाता है उस गुण की तरफ अगर ध्यान दिलाया 
जाय तो वह चित्रण चौथे बगी का हो जायगा। 


अथवा समाज का कोई ऐसा दोष हो जिससे 
समाज के लिये दुःखकर कार्य भी व्यक्ति के 
लिये सुखकर रूप में सफल बन जाता है, तो 
इस समाजदोष की तरफ ध्यान दिलाने से यह 
छट्ठे वग का हो जायगा | परन्तु न तो समाज 
का दोष बताया जाय न व्याक्ति के गुण की तरफ 
इशारा किया जाय और फिर पाप को सुखान्त 
बताया जाय तो यद्द पापेत्तिजक है असत्य है 
और अतथ्य भी है | सामुहिक रूपसे जो घुखसे 
अधिक दुःख दे वही तो पाप है इस पाप को 
छुखान्त बताना तथ्य और सत्य दोनों का विद्रोह 
करना है । | 

९-१ ०- प्रकृतित्रधान घटनाएँ. सुखान्त 
भी होती हैं. और दुःखान्त भी | एक आदमी 
धर्मात्मा था पर मकान पर बिजली गिरी इससे 
दबकर मर गया; एक आदमी पापी था, भूकम्प 
हुआ जमीन फटी उस में वह नीचे गया पर 
दूसरे ही क्षण दुसरा कम्प आया वह आदमी 
नीचे से उछछकर फिर ऊपर आगया, बच गया, 
इस प्रकार प्रकृतिप्रधान मुखान्त दुःखान्त घटनाएँ 
इतिद्वास लेखकू या समाचाखाइकों के विषय हैं। 
कथाकार को इन का उपयोग सन्देश देने के 
लिये न करना चाहिये और अगर भोले छोगों के 
दिल पर अ्रभाव डालने के लिये करना भीं पढ़े 
तो इस प्रकार करना चाहिये कि पहिंले या दूसरे 
बग में उन्हें शामिल किया जा।प्तके । 

इस प्रकार चरित्रचित्रण के लिये दस कग 
बनाकर विवेचन करने से पापतेजक तथ्य का 
वास्तविक रूप समझ में आजायगा । पापोत्तेजकता 
से बचने के लिये कला की द्वत्या करना पड़ेगी 
या तथ्य पर उपेक्षा करना पड़ेगी या स्वाभाविकता 
के। नष्ट करना पड़ेगा ऐसी कोई बात नहीं है। 
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प्रारम्भ के छः वर्ग में रहने से साहित्य सत्य तथ्य 
कलापृर्ण और स्वाभाविक बनजाता है। 

इस प्रकार नाना तरह के अतध्य और नाना 
तरह के तथ्य का बिबेचन करने से पता छगजाता 
है. कि कहां किस रूप में कितना सत्य है | सत्य 
त्रत आखिर मगक्‍ती अहिंसा का एक अंग है 
श्सलियि विश्वहित ही उसकी कसोरी है । 

संसारदित है प्राण तेरा यम नियम सत्र अंग हैं। 

यहाँ भगवती अहिंसा के तीन ही अग 

बताये गये हैं १-अद्विंसा अथीत्‌ प्राणधातत्याग 


२-अचौय अथीत्‌ अथधात त्याग ३-सत्य अथीत्‌ 


विश्वासबात व्याग | इसके सिवाय भी कर्तव्य 
कम हैं जो उपांग हैं इसलिये इन अंगें में ही 
समाजति हैं | अह्मचय अपरिग्रह आदि संयम के 
अन्य अगें का भी विवेचन किया जाता है पर 
विश्वकल्याण की दृष्टि से विचार किया जाय तो 
वे उपसंयम ही माद्धम होते हैं | अ्म्हचर्य वास्तव 
में सद्भोग है और अपरिमह वास्तव में निरतिग्रह 
हैं। ये मूल संयम नहीं हैं सेयम के साधक या 
अंग होने से उपसंयम हैं । 

'फिर भी देश कोल के अनुसार संयम और 
पाप का इच्छानुसार विभाग करके विवेचन किया 
ज| सकता है। भगवती के अंग दो या चार या 
पांच भी किये जा सकते हैं यह सिर्फ समझाने 
की रौली है । 

मैंने जो भगवती के तीन ही अग किये हैं 
ओऔर बाकी को उपांग बनाया है इसका एक 
कारण यहद्द भी है के अग और उपांग का जैसा 
कम ज्यादा महत्त्व है वैसा दी मेरे बताये हुए 
मंगवती के अगें। और उपांगों का है । 


जीवनमें जब संयम का अवेश होता है तब वह 
किसी एक ही रूप में दिखाई नहीं देता, वह 
सब तरफ से दिखाई देता है । यह हो सकता 
है कि कोई शक्ति के अनुसार कम ज्यादा संयम का 
पालन करे पर यह नहीं हो सकता कि अमुक 
अंग का पालन करें अमुक का नहीं। किसी 
किसी बीमारी के प्रगट हीने का द्वार एकाध ही 
होता है पर बीमारी सबांगपृूण होती ढे, उसका 
फल मौत आदि भी सांगपृण होता है । इसी 
प्रकार असंयम भी सवागपूर्ण है। अब्र यद्द बात 
दूसरी है कि किसी का असंयम आ्राणघातरूप 
में प्रगट होता है किसी का अधेधात या विश्वा- 
सधात के रूप में | प्रगट होने के द्वार के भेद 
से असंयम में तरतमता नहीं होती | जो छोग 
अक्रेला सत्य आदि कांब्त लेते हैं वे सेयमी 
नहीं हैं संयम के एकऋाध बाहरी रूप के अभ्यासी 
हैं। हाँ, सेयम में विश्वह्वित की दृष्टि से तरतमता 
होती है उस दृष्टि हे संयमी जीवन में तरतमता 
बताई जासकती है और अंगों और 3पा्गों में 
भी तरतमता है | 


साधारणतः यही उचित है कि मनुष्य 
उपांगों की अपेक्षा अगे को पाने की पहले 
चेष्टा करे । पर इसका यह मतलब नहीं है कि 
मनुष्य ण॒प से नहीं बच सकता तो अनुपापों की 
सीमा न रक्ले छोटा से छोटा अनुपाप भी अगर 
हम रोक सके तो भी अच्छा है विश्वक्धित में कुछ 
न कुछ सद्दायता मिलेंगी द्वी, भले ही इतने से 
इम संयमी न कहा सकें। जे। मनुष्य दंभ के 
बिना, लालसा के बिना, थोड़ा-ला भी विश्द्वित 
करता है वह भी निरयेंक नहीं जाता । 
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आवारकांड-चोथा अध्याय 
[ भगवती के उपांग ] 


चार उपांग 
तीसरे अध्याय के प्रारम्भ में उपांगों के भेद 
बतादिये गये हैं और उप्ती अध्याय के अंत में 
अग उपांगों की तरतमता बता दी गई है। उप- 
संयम चार हैं १-सद्भोग, २-सदरजन, ३-निर- 
तिग्रह, ४- निरतिभोग । इस तरद्द उपसंयम के 
विशेधी उपपाप भी चार ईं- १ दुर्भोग २ दुरजन 
३ अतिग्रह 9 अतिभोग । यद्यपि ये चारों उप 
पाप पाप में शामिल हैं फिर भी पाप और उप- 
पाप में तरतमता है और वह ऊतरतमता सामा- 
जिक दृष्टि से है। पाप नेतिक नियम और 
सामाजिक मर्यादा के प्राण और शरीर दोनों को 
नष्ट करदेता है जब कि उपपाप बाहरसे मयोदा 
की कुछ रक्षा करता है प्राणं नष्ट करके भी वह 
शरीर को बचाये रखता है। उपपाप से हानि 
कम द्वोती हे ऐसा नियम तो नहीं है पर आश्रत 
सीधा न द्वोने से द्वनि कम माद्म द्वोती है | 
सामाजिक नियमें। का सीधा उल्ंधन न होने से 

उपपापी को पापी नहीं कहते | 


सद्भोग 
भोग शब्द के कई अर्थ हैं | पहिलि काम 
के चार भेदों में भोग नाम का पहिला भेद आया 
है जिसका अर्थ था किसी चीज का ऐसा उपयोग 
करना जिससे दूध्षरे बार अपने लिये उसकी 


बत्ती उपयोगिता न रहें । बोलचाल में कहीं कहीं. 
भोग शब्द का अयथे ज्री पुरुष का डैज्लिक विषय- 
सेवन किया जाता है। साहित्य में और बोलचाल 
में भोग शब्द काम के अर्थ में भी आता है। उस 
आदमी ने जवानीमर खूब भोग भोगे अरथीत्‌ हर 
तरह का वैषायेक सुख छूटठा | पर यहाँ भोग 
शब्द का अथे इससे भी कुछ व्यापक है। काम 
से जो विषयानन्द मिलता दे वह तो भोग है ही 
पर जीवनानन्द भी भोग दै । इस प्रकार स्वाद 
का आनन्द भी भोग है पेट भरने का आनन्द भी 
भोग है । इस प्रकार काफी व्यापक अथ में भोग 
शब्द क। उपयेग किया जा रहा दै। इसके 
अनुसार जीवन के लिये उपकेगी किश्नी मीं क्स्तु 
का उपयोग कर ठेना भोग है:। 


भोग कोई 'णप नहीं है। जहाँ तक वे अपने 
को सुख देते हैं और दूसरों को दुःख नहीं देते 
वहाँ तक इनका इच्छानुसार उपयोग करना 
चाहिये । भोग का त्याग वहीं पुण्य है जद्दों वह 
विश्वसुखबंधन के लिये उपयोगी हो जाय। 
निरर्थक ही भोगों का त्याग करना कोई पुण्य या 
कतेव्य नहीं है । | 

प्रश्ष- पुराने जमाने में बढ़े बढ़े महात्ग्रओंने, 


जैसे म. मद्गावोर म. बुद्ध आदिने ग्ृहत्याग किया 
था, उपवास क्रादि किये ये, किक से अधिक 


३५१ 


सत्याग्रत 





भोगों का त्याग किया था क्‍या वह सब्न पृण्य मनुष्य सुखी रह सके | 


नई था । 

उचत्तर- वह पुण्य था क्योंकि उनने उतना 
ही ह्याग किया था जितना त्याग जरूरी था | 
उनने विश्वकल्याण के लिये जा लोकसापना 
का कार्य किया था उसभे लिये उस समय 
गृद्वत्याग जरूरी था, बहुत कष्टसहिष्णुता की 
आवश्यकता थी उसका अभ्यास भी करना था, 
शिष्यों में ऐयाशी न आजाय इसके छिये खुद 
आदरी बनकर बताना था इसलिये उनने अनेक 
तरद्द के कष्ट उठाये | जरूरत न होने पर तो 
दोनों ने ही बहुत सी तपस्याओं का त्याग कर दिया 
था। म. बुद्ध ने तो मध्यममाग का प्रचार करके 
अनुचित देहददंड का त्याग कर द्वी दिया था 
और म, मद्दावीर ने भी केवलद्वान पाने के बाद 
बहुतसी बाह्य तप्रध्याओं का त्याग कर दिया था । 
ब्रह्मच्य आदि तो उन्हें जरूरी ही था इसलिये 
रक्‍्खा था । 

हों, जो छोग उपयोगिता की देखकर त्याग 
नहीं करते त्यागी कह्लाने के लिये त्याग करते 
हैं, किसी अबसर की/ तैयारी करना भी जिनका 
लक्ष्य नहीं है, अन|वश्यक गंदगी रखते हैं, परिश्रम 
से जी चुराते हैं और अनावश्यक कष्ट सहत हैं 
वह सब व्यथ है। सद्भोग के त्याग करने की 
जरूरत नहीं है या अमुक अश में किसी साधना 
के लिये त्याग करने की जरूरत है| त्याग करना 
चाहिये दुर्भोग का । 

कला का व्यसन न ही किन्तु कलाप्रियता 
हो, परिमित अज्ञार दो, स्च्छता हो, कम खर्च 
में स्वास्थ्ययर्धक स्वादिष्ट भोजन हो, इस प्रकार 
के भोग का त्याग-न करना चाहिये | हाँ, सहि- 
्णुता जरूरी ' हैं" जिससे इनके अमाव में भी 
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एक बात और है। किसी को कला में 
आनन्द पिलता है, किसी को एकान्तमय सादगी 
में, किप्ती को किप्ती और चीज में, यह सब 
अपनी अपनी रुचि की बात है, अरुचिकर द्वोने 
से अगर हम किसी चीज का त्याग कर देते हैं तो 
इसे संयम नहीं कहते । संयम तो उसे कहते हैं के 
जे। रुचिकर भी हो पर स्वपरकल्याण या विश्व- 
सुखवर्धन की दृष्टि से उसका त्याग क्रिया जाय । 
इसलिये रुचिकर होने पर भी दुर्भोग का त्याग 
करना चाहिये | सद्भेग अगर अरुचिकर हो तो 
उसका त्याग हो ही जायगा पर वह सेयम न 
कहलायगा । रुचिकर सद्गभोग के त्याग करने की 
जरूरत नहीं है । 

कभी कभी रुचिकर सद्भेग के त्याग की 
भी जरूरत हो जाती है | महात्मा लोग जनहित 
के लिये गृदत्याग करते हैं, बड़ी बढ़ी आमदनी 
छोड़ते हैं, आजीविका छोड़ते हैं, ऊछों में जांति हैं, 
यह सत्र साधारण सेयम नहीं है किन्तु विशेष 
सेयम है अथात्‌ तप है । तप भी सेग्रम का एक 
अश कह्ा जा सकता है पर उसमे एक बड़ा 
अन्तर यह है कि उ्मे संयम के एक ही अंश 
पर बहुत अधिक जोर डाछा जाता है , बाकी 
अशेंस तप में बहुत कम सम्बन्ध रहता है | उन 
अरों में वह असंय्ी भी हो| सकता हे | खतंत्रता 
के ढिये जेल में जनिवाला बहादुर अगर निस्वाथ 
हो तो हम उसे तपत्वी कहेंगे। पर यह दो 
सकता है कि वह अपने आन्दोलन के विषय में 
पूरा ईमानदार होकर भी जीवन के अन्य अवसरों 
पर व्यभिचारी मिथ्यावादी चोर हिंसक आदि हो। 
इसालिये दम उसे तपस्वी कहकर भी संयमी नहीं 
कट्ट सकते | साधारण तप ओर संयम एक दूसरे 


भगवती के उपांग 


के अनुकूल हैं पर अनुकूल होने पर भी उनके 
एक साथ रहने का नियम नई है । साधारण 
रीति से तपत्वी असंयमी भी हो सकता है और 
संयमी अतपस्वी भी हो सकता है | तपस्वी संयमी 
हो यह शोभा की बात है | 

इससे इतना पता लगता है कि संयम के 
लिये दुर्भोग का ही त्याग जरूरी है सड्भोग का 
त्याग नद्वों | इसलिये सद्भोंग उपसंयम है। 
जनह्वित के लिये सद्भोग का त्याग करना पड़े 
ते बह् तप है । 

यों सद्घोग और दुर्भोग का विचार संयम 
की दृष्टि से 6 करना हे | जिससे हिंसा दोती 
हो, देष बढ़ता हो, जिम्मेदारी का भान न रहता 
हो, स'माजिक सुव्यवस्थ। भंग होती हो वह दुर्भोग 
है, इससे उल्टा सडद्भोग है । 

सद्भोग अगणित हें इसलिये उन के। गिनानि 
की जरूरत नहीं है । मुख्य मुख्य दुर्भागों से 
मनुष्य बचा रहे तो इतना दाने से द्वी वढ सद्धें।गी 
कहा जा सकता हे । इसलिये यहाँ खास खास 
दुर्भोगों क। विचार कर लिया जाता है । 

एक बात ओर है, दुर्भोग का निर्णय भी 
देशकालछ के अनुसार होता है, या कम से कम किसी 
कार्य की दुर्भोगता देश काल के अनुसार काफी 
घटती बढ़ती है। जैसे-मांसभक्षण ढिंदुस्थान में 
दुर्भोग है बल्कि हिंसा है जब कि धृव प्रदेशों के 
आसपास जद्दां वनस्पति दुलंभ है वहां दुभोग 
नहीं दे या स्वल्प है । दुर्भोग भी बहुत से हें पर 
उनमें से मुख्य मुख्य के नाम यहां दिये जाते हैं । 

१-व्यमिचार, २-मांतमक्षण, ३-मद्पान 

१ व्यभिचार-- अपन पति या अपनी पत्नी 
के सिवाय किसी पुरुष या सत्री से कामंसेवन 
करना व्यभिचार है | 
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व्यभिचार की चार श्रेणियों हैं--- 
१-परलौीगमन या परपुरुषगमन, २-असहचर 

गमन, ३-वेश्यागमन, ४-अप्रमाणितसह्चचरगमन | 

बलात्कार आदि में व्यमिचार की मुल्यता 
नहीं है हिंसा की मुख्यता है , वह एक तरह की 
डकैती भी है इसलियि वह व्यभिचार से कई 
गुणा अधिक ओर दूसरों तरद्द का महापाप है । 
उपपाप से वह इतना अधिक और भिन्न है कि 
उपपाप के प्रकरण में उसका विचार भी नहीं 
किया जाता है | वह ते मनुष्ययध के समान 
बल्कि कुछ अंशों में उससे मी अधिक है | 

१-परखीगमन या परपुरुषगमन भी उपपाप 
नहीं है क्योंकि काफी बड़ी भारी चोरी है और 
बड़ा मारी असत्य है। वह अथेघात और विश्वास- 
घात होने से पाप है । उपपाप के 
प्रकरण में उसका उलछेख सिर्फ इसलिये किया 
जाता है कि वह व्यमभिचार नामक उपपाप की 
जाति का पाप है। ह 

व्यभिचार, चोरी और विश्वासधात में शामिल 
हो जाता है इसलिये उसे अछूग गिन्‍ने की 
जरूरत नहीं है अन्यथा उसकी भद्वत्ता चोरी और 
विश्वासधात पे कम नहीं है बल्कि यह सामाजिक 
व्यवस्था और कौटुम्बिक जीवन को इस तरद्द 
बबाद करता है कि चोरी और झूठ का पाप मी 
इसके आंगे फीका पड जाता है । 

पिछले तीन व्यमिचार ही वास्‍््तव में 
उपपाप हैं । 

२- असहचरगमन का भथे है जिनका 
विवाह न हुआ हो या जो विधुर या विधवा हो 
उनमें परशपर कामसेवन होना | अगर उनमें से 
कोई भी एक विवाहित है तो वह व्यमिचार उप- 
पाप नहीं रह जाता किंतु अपने सहचर के साथ 
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विधासघात और चोरी होने से पाप हो जाता 
है| < 
ज्ष--किवाद्िित ही पापी हैं या खुद 
अविवाहित होने-पर विवाद्वित के साथ कामसेवन 
करनेवात्य भी पापी है। 
उत्तर-र दोनों विवाहित हें तो दोनों पापी 
हैँ दी, पर अगर दो में से एक भी विवाहित है तो 
भी दोनें। पापी;हैं क्योंकि दूसरे के सहचर के 
साथ कामस्रेक्षन करना भी दूसरे के साथ विश्वास- 
घात या चोरी करना है । द्वां, अगर किसी को 
दूसरे के विबाहित होने का पता न हो तो वह 
पापी नई उपप्रापी कह्य जायगा । 
प्रश्न--विधवा के साथ विवाह कर छिया 
जाय तो श्से उपप्राप कहा जाय या न कहां 
जाय १ ह 
उत्तर- विधवा-विवाह ते पाप है. है। नहीं, 
साथ ही उपपाप भी नहीं है। किसी का कभी विवाह 
हुआ ओर उस !वाह का साथी मर चुका हैं 
तत्र उसकी स्थिति विवाह के लिये वैसी ही हो 
जाती है जैसी उसी उम्र के कुमार या कुमारी 
बी, इसलिये बधू-जिसका ।बवैवाह हो रहा है- 
कुमारी हो या बिघवा उसमे को$ अन्तर नयी ७ । 
न इसमें विश्वासवात है न चोरी । 
प्रश्ष- क्या विधवा के साथ संबंध करने से 
व्यभिचार का दोष नहीं लगता £ यदि लगता है 
ता विववा-विवाह में बह दोष कहां चल जायग।! 
उत्तर- बिता विवाह के तो कुमारी के 
साथ संबंध करने में भी व्यभिचार का दोष हैं 
पर विवाह के द्वारा जेसे कुमारीपन ख्बीपन भे 
बदल जाता 6 उसी प्रकार बिबाह के द्वाथ 
विधवापन भी स्वद्नीपन में बदल जाता है । विधुर- 
पन का विचार करने से भी यही बात ध्यान में 


आती है। विधुर जैसे एक दिन परपुरुष है 
लेकिन विवाह के बाद वही स्वपुरुष हो ,जाता है . 
और व्यमिचार का दृषण नहीं लगता उसी प्रकार 
विव्रवा भी एक दिन पर-ल्री है. किन उसके साथ 
विवाह करने के बाद उसमें पर््नापन नहीं रहता। 


प्रश्ष- विधवा को परल्री न कहिये क्योंकि 
जब पर ही नहीं तत्र परत्नी कहाँ रही ? परल्तु 
जो बरी तठाक दे चुकी है वह तो परज्री ही है 
उत्तका पति जिन्दा है तब उस के साथ विवाह 
करनेवाल व्यभिचारी कहाजायगा या नहीं £ 

उत्तर- तल'क अच्छा चीज नहीं है तलाक 
कम से कम हों या बिलिकुछ न हो यह बहुत 
अच्छा हैं । पर अगर हो जाय तो उस के साथ 
शादी करने वाठा व्यमिचारों नहीं। है । क्योंकि 
एक दिन जो पति था बह ते अबश्य जिन्दा है 
पर उप्त श्री की अपेक्षा उसका पतित्व जिन्दा 
नहीं, है | इसलिये वह खत्री अब विधवा के समान 
विवाह के योग्य 6 । यही बात पुरुष के लिये हे। 

विववाजिवाह आदि प्रश्ने पर जो विचार 
करना पड़ता है उसका कारण यह दे कि नर 
और नारी में अनावश्यक्र या अन्यायपूृ्ण जिपमता 
आंगई हैं। एक युग ऐसा निक॒छू गया है जब 
नारी सम्पत्ति के समान समझी जाती थी और 
ऐसे भी दुद्न गुजर चुके हैं जब कि पति के 
मरने पर उस को पत्रियाँ भी उत्त की छाश के 
साथ खाह्य कर दो जाती थीं । वे क्रूर दिन तो 
निकल गये पर उनका असर आज भी बना 
हुआ है । नरनारीसममाव जेसा चाहिये वैसा 
अभी नहां आपाया है । इसलिये विधुर का विवाह 


निर्विबाद है किन्तु विधव के विवाह में नई नई 
आपत्तियों खड़ी की जाती हैं | सामाजिक सुच्य- 


वस्था या तर और नारी दोनों के द्वित की दाष्टि 





से जो उचित माद्म' हो बह करना चाहिये 
ढेकिन पुरुष महान है और नारी हीन है इस 
दृष्टि से नारी को दुःखी करने की या उस के 
दुःख दूर करने में बाधा डालने की चेष्ठा न 
करना चाहिये । 

नरनारीसमभाव के विषय. में इृष्टि-क्रांड 
में बिस्तार से कहा गया है उससे समझ में 
आजाता है कि विधुरविव'द्व और विधवाविवाह 
में व्यमिचार की दृष्टि स कोई अन्तर नहीं हे। 
सकता | इस प्रकार विधजविवाह उपपाप नहीं 
है | विवाह न करके विधवा या कुमारी के साथ 
(बेधुर या कुमार का सम्बन्ध होना 3पपाप है । 

३- असहचर गमन से -हछ+। उपपाप है 
वेश्यागमन | वेश्यागमन से जो अनेक दोष आजंति 
हैं बह अल्ग बात है पर एक असहचर व्यक्ति 
विवाह की सुविधा न मिलने पर वेश्यागमन करे 
तो यह डपपाप होगा । हां विश्वहित शक्ति 
अगर बेश्यागमन करे तो यह पाप होगा क्योंकि 
इस में चोरी अथीत्‌ अथंघरात और विश्वासवरात 
है | विवाहित व्यक्ति का वेश्यागमन एक महान 
पाप है | 

प्रश्ष- असहचर पुरुष वेश्यागामी हं। तो 
उपपापी है पर स्वयं: वेश्या क्‍या है ? पपिनी या 
उपपा।नी १ 

उच्तर- वेश्या पापिनी हो सकती 5, ढे।ती 
भी है, पर वेश्या अपने बेश्याजीबन से प/पिनी 
नहीं 6, क्‍योंकि समाज के द्वा। दे हुश्या 
अनुमोदित की हुई उसकी वह जीविका हे । इस 
भे सन्देह नहीं कि वेश्याजीवन बड़ा दु:ःखमयजीवन 
है और पाप के सारे द्वार वहाँ इस तरह खुले 
हुए हैं कि अधिकांश वेश्याएँ उन में घुसे बिना 
नहों रहपाती । जो वेश्यावृत्ति के चक्कर में पड़ 


भगवती के उरपांग 
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जाती हैं उन्हें अभागिनी कहना चाहिये फिर भी 
जब तक उनके जीवन में कोई दूसरे पाप न हो 
तब तक उन्हें वेश्याइति के कारण पापिनी नहीं 
कह सक्षते उन्हें उपपापिनी कद्ठ सकते हैं क्योंकि 
आजीविका की ओट में वे ऐसे पुरुषों से भी 
सम्बन्ध करलेती हैं जे। वित्वहित हैं । 

यद्यपि विवाहित पुरुष के साथ सम्बन्ध रखने 
बाली स्री को पापिनी ही कहना चाहिये फिर भी 
इसमें अन्य स्त्रियों का जितना अपराध 
है उतना वेश्या का नहीं , क्योंकि समाज ने 
जिस वृत्ति की उसे "अनुमति दी है उसमें विवा- 
हित या अविवाहित के भेद पर जोर नहीं दिया 
गया है और इसको व्यावहारिक्र बनाने में भी 
बेश्या को कठिनाई है । यह आजीविका ही इस 
ढंग की है कि समाज उन्हें इस तरह का भेद 
करने के लिय विवश नहीं कर सकती कि 
विवाहितों को तुम अपने यहां न आने देना । 
उनके ऊपर इस ।वबिब्रेक की जिम्मेदारी डाली जाय 
तो वे साफ़ बच सकती हैं । 

प्रशक्ष-वेस्या बृत्ति अच्छी है या बुरी ! 
अच्छी 6 तो इसे उपपाप क्‍यों कहा जाय ! यदि 
व॒री है तो समाज ने इसके लिये अनुमति क्‍यों दी ! 

उत्तर-वेश्या बत्ति अच्छी तो नहीं है पर 
समाज को आत्मरक्षा के लिये अमुक अंश में 
उसकी अनु्ति देना पड़ी है जिन पुरुषों का 
विवाह नहीं हो पाया हैं वे अपनी काबबासना 
को शान्‍्त करने लिये अन्य स्रिया पर नजर न 
डाढें इसलिये वेश्याओं की रचना हुईं हे अगर 
वेश्याएँ न होती तो साधारण ब्रियों की शीर्रक्षा 
का सवार काठन हो जाता । 

अगर पुरुषों में ऐसा उन्मद न होता जो 
आक्रमण करा बैठता है, ते वेश्याओं की जरूरत 
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नहीं थी अथवा विवाह-बन्धन काफी शिथिल 
और क्षणिक द्वोते तो मी इसे वेश्याओं की जरू- 
रत न द्वोती पर विवाद्द की शिथिल्तता से कौटु- 
म्बिकता नष्ट हो जाती इसलिये विवाह-बन्धन की 
दृढ़ता तो अत्यावश्यक है | अब ते यद्दौ कहा 
जा सकता है कि कामेन्माद जैसा शिथिल होता 
जायगा उसी प्रकार वेश्याओं की जरूरत कम 
होती जायगी | 

समाज में वेश्याएं न रद्द यह सब से अच्छी 
बात है पर इस अच्छे की अच्छा३ तभी ठीक है 
जब समाज में वेश्याओं की जरूरत न रहे । 
प्रायः सभी युवक युवतियां विवाहित हों, अविवा- 
हित अथोत्‌ असद्बचर हें। तो वयस्क लोग हों या 
कोई खास तरद्द के साधक हों, तो वेश्याओं की 
जरूरत न द्वोगी । 

प्रश्ष-असह्द चर पुरुषें। के लिये तो वेश्याओं 
की जरूरत हुई पर असहचर नारियों को वेश्या 
सरीखी किसी पृरुष संस्था की जरूरत क्यें। नहीं 
हुई ? अगर बिना किसी ऐसी संस्था के असहच्र 
नारियो का काम चल गया तो असह्चर पुरुषों 
का काम क्यों नहीं चल सकता : 

उत्तर-नर और नारी की शरीर रचना तथा 
उसके आधार से बनी हुई मनोबृत्ति के कारण 
नारी उस प्रकार आक्रमणशीला नहीं है जसा 
पुरुष है। इस विषय में नारको पुरुष के आक्रमण 
से बचाने की जितनी जरूरत है उतनी पुरुष को 
नारी के आक्रमण से बचाने की नहीं है | मूल 
कारण ते यद्ी है जिससे असहचर नारी के लिये 
वश्या सरीखी किसी संत्था के बनाने की जरूरत 
नहीं पड़ी । दूसरा कारण सामाजिक है । आर्थिक 
सृत्र पुरुष के द्वाय में द्वोने से नारी ऐसी संस्था 
का उपयोग नहीं कर सकती थी । 
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खैर, बात यह है कि वेश्या-संस्था होना 


समाज के लिये शोभा की बात तो नहीं है छुख 
शान्ति की दृष्टि से भी यह आदशेी व्यवस्था नहीं 
कद्दी जा सकती, पर शोभा की हो या अशोमा 
की, आदरी हो या अनादश, जब तक समाज 
इस जरूरत को पूरा करने का कोई दूसरा अच्छा 
रास्ता नहीं निकार पाया है और कानून के 
द्वारा उसने वेश्या वृत्ति का समर्थन किया है तत्र 
तक वेश्या अपनी बृत्ति के कारण पापिनी नढ्ढीं 
कही जा सकती । 

वेश्या को उपपापिनी कहा है क्योंकि जिस 
उद्देश का लेकर वेश्या-संस्था को समाज के द्वारा 
अनुमति मिली थी उस उद्देश का दुरुपयोग वेश्याओं 
के द्वारा होता है । वे विवाहित पुरुषों को भी 
अपने सम्पक भें लेती हैं इस प्रकार दाम्पत्म को 
धक्का पहुंचाती हैँ । इस दृष्टि से समाज को 
वेश्याओं को जरूरत नहीं है । विवाहित पुरुष तो 
वेश्या-सेवन से पूरे व्यभिचारी बनते ही हे पर 
जीविका की ओट में वेश्याएँ भी व्यमिचारिणी 
बनती हैं, इसाडे+ वेश्य। को उपपापिन, कहा 
है | उत्के लि, यह समाजानुभादित पाप हैं, 
उसकी ज॑विक्रा ऐसी है कि विव्राहित सम्पर्क से 
बचना उत्त करे छिंय कुछ कठिनसा है. इसलिये 
इसे उपपाप कहा गया है| अगर को वेश्या यह 
प्रतिज्ञा लेले फ्री में विवाहित पुरुष को अपने 
सम्पर्क में न आने दूंग। तो वह शौल्वती कही 
जा सकती हे । इस प्रकार व्यमिचारहीन वेश्या- 
पन उसकी जाबिका ही कहलायगी, पाप या 
उपपाप नहीं । हो सकता है कि कोई विवाहित 
उसे धोखा हे जाय पर उसे जानबूझकर आँख 
बन्द न करना चाहिये यथाशाक्ति सच्चे दिल से 
जांच करलेना चाहिये तब उसका कोई अपराध न 
होगा वह शीलवती कहला सकेगी | 


भगवती के उर्पांग 
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खैर, वेश्या भी शीलबती हो सकती है 
और समाज की आवश्यकता पूर्ण करने के कारण 
शीलबती वेश्या को उपपापिनी भी नहीं कष्ट 
सकते पर पुरुष उपपापी अवश्य है, क्योंकि 
उसका वेश्यसिवन समार्जाहित के कारण नहीं है, 
असंयम के कारण है | शीलबती के सिवाय अन्य 
बेश्याएँ उपपापिनी हैं और जिस ञ्री ने आजीविका 
के लिये नहीं जनहित के लिये नहीं किन्तु विषय- 
तष्णा को खुराक देने के लिये वेश्याजीत्रन स्व॑कार 
किया हो वह पापिनी है. उसका व्यमिचार उप- 
पाप नहीं कहा जा सकता, वह पाप है । अग्र 
वह थीलबती-बश्या बने तो उपपाप ढ़ । 
9-अप्रमाणित-सहचा-गमन का अथ है बिना 
शादी किये हुए किसी को पति या पत्नी बना।लेना। 
शादी अमुक विधि से होना चाहिये ऐसी कोई 
बात नहीं है पर ऐसी कं।३ घेषणा अवश्य करना 
चाहिये जिससे समाज के आगे दाम्पत्य के अधि- 
कार प्रमाणित हो सकें । मनपुठात होने पर या 
किसी के आपत्ति में पड़ने पर दोनें » से कोई 
यह न कह सके कि हमारा इसका क्‍या रिता ! 
यह हमारा विवाहित पति या विवाद्धित पह्ची नहीं 
हैं| अग्रमाणित साहचये में अर्थीत्‌ क्रिसी खत्री 
को या पूरुष का रखेल बनाने में दाम्पत्य की 
जिम्मेदारियों से भागन की चेष्ठटा करने का छछ 
है | जब तक देने मे अधिक लेना हुआ तब तक 
टीक, जब्न प्रतिसिवा करने का अवसर आया तब 
भगा दिया यह छल है इसलिये जब तक दाम्पत्म 
के पूरे बन्धन को दोनों स्वीकार न कं तब तक 
उनका सम्बन्ध एक तरह का व्यभिचार ही है । 
हां, उस समय उन दोनों को रजामन्‍दी होती है 
किसी तीसरे के अधिकार को धक्का नहीं लगता 
इसलिये इसे पाप नहीं कहा | पर इस में पूरी 
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निरपराधता नहीं है, जिम्मेदारी से भागना है, 
समाज में इससे दुःखबृद्धि होती है इसलिये यह कुछ 
पाप अवश्य है और इसतीलिये इसे उपपाप कहा है । 

प्रश्ष- बहुपत्नीव को उपपाप कहा जाय 
या नहीं ! 

उत्तर- यद्यपि व्यमिचार सम्बन्धी उपपाप 
का निर्णय सामाजिक परिस्थिति के अनुसार ही 
किया जाना चाहिये किन्तु जब विवशता के 
कारण कोई बुराई समाज में घुसजाती है तत् 
समाजानुमोदित होने पर भी धर्म उस बुराई का 
बुरापन हिंसा अहिंसा के आधार पर करता 
है । इसालिये बहुपत्नीत उपपाप है | पहिली पत्नी 
के प्रति वह विश्वासघात है | 

जहाँ तक मुझे माद्धम है. वहां तक इस 
प्रश्न से सम्बन्न रखने की दृष्टि से दाम्पत्य 
व्यवस्था तीन तरह की है १- अभिन्न दाम्पत्म 
जिम में एक पति ओर एक पत्नी द्वोती है । यही 
व्यवस्था उत्तम है | २- बहुपतिल, जहाँ 
अनेक भाई एक स्री के साथ शादी करलेते हैं । 
भारतवषे में द्रौपदीका उदाहरण इस विषय में प्रसिद्ध 
है । तिब्बत में यह प्रथा रद्दी है और आज भी 
है । यह अनुचित है फिर भी इसे उपपापष नहीं 
कह सकते क्योंकि इस में बहुपत्ीत्व सरीग्वा 
विश्वासघात नहीं किया जाता | 


इस में सब भाई या अनेक भाई मिलकर 
एक साथ एक नारी को चुनते हैं, नारी इस काय 
में किसी पुरुष के साथ विश्वासध्रात नहीं करती 
इसलिये यह उपपाप भी नहीं हे फिर भी यह 
अच्छी प्रथा नहीं है क्यों।फे इससे बहुतसी खियें। 
पतिहीन रह जायँगी साथ ही इससे नारी के कष्ट 
भी बढ़ सकते हैं, उचित परिमाण में प्रेम का 
आदान-प्रदान नहीं द्वों सकता। 
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. इससे भी खराब प्रथा बहुपत्नील की है | 
इस में वहिली पत्नी का अधिकार छीना जाता है 
कुछ बिश्वासघात भी किया जाता दै। समाजानु- 
मोदित होने से और थोड़े बहुत अंशों में कभी 
आवश्यक भी द्वोने से इसे पाप नहीं कहा फिर 
भी इसे उपपाप अवश्य कट्ठना चाहिये | और इस 
प्रथा को नष्ट करना चाहिये । 

प्रश्न- दो सखियोँ अगर एक ही पुरुष को 
चाहती हो दोनों में परस्पर गाढ़ प्रेम भी हो दोनों 
इस बात पर रजामन्द हो कि वे उस पुरुष के 
साथ शादी करके मिलकर रहे, इस प्रकार दोनों 
की एक साथ उस पुरुष के साथ शादी हो जाय 
तो इसे उपपाप कहा जाय या नहीं ! 

उत्तर-- इस हालत में यह उपपाप न रहेगा। 
इस की बुराई बहुपतित्व के बराबर रह जायगी | 
अगर दोनों की उस पुरुष के साथ शादी न 
होने के कारण जीवन में कोई दुःखान्त घटना 
होने की सम्मबना हो तो दोनों को साथ ही 
शादी करलेना चाहिये | पर यद्द भी खयाल रखना 
उचित है कि जैसे दो साखेयों का किसी एक 
पुरुष पर आसक्त होना सम्मव है उसी प्रकार 
दो मित्रों का एक ही नारी पर आशक्त होना 
सम्भव है इसलिये अगर दोनों मित्र रजामन्द हो 
जाये और वद स्त्री भी रजामन्द हो जाय तो 
दोनों के। एक साथ इसके साथ शादी करलेना 
चाहिये इसलिये आपवादिक बहुपत्नीत्व की तरह 
आपवादिक बहुपतित्व भी कानून से अनुमोदित 
होने चाहिये, दोनों मित्र प्रतित्पर्धी बनकर एक 
दूसरे का नाश करें इस की अपेक्षा बहपतित्व को 
क्यों न अपनालें ! 

इस में सन्देह् नहीं कि जीवन के अन्त तक 
बहुपतित्व का सुखमय रहना कठिन है पर यह 


कठिनाई बहुपल्नीत्व में भी है इसलिये कानून के 
द्वारा या तो दोनों अनुमोदित हो या दोनों व्याज्य 
हों । 

आदरी और अधिक से अधिक व्यवहार तो 
अभिन दाम्पत्य है जिसमें एक ही पत्नी और एक 
ही पति रहता है पर अपवाद के रूपमें अगर 
कभी इस नियम को शिथिल करना पड़े तो बहु- 
पत्नीव्य और बहुपतित्व दोनों को जगह मिलना 
चाहिये जिससे नगनारी--समभाव को धक्का न 
लगे | साथ ही यह नियम रखना चाहिये कि एक 
ही साथ बहुत पति या बहुत प/्तियाँ। बनाई जाये 
एक त्रिवाह के बाद दूसरा वित्राह करके बहुत 
पति या बहुत पत्नी न बनाई जाय क्योंकि इसस 
पहिल पति या पाहली पत्नी के साथ एक तरह 
का विश्वामघात होता है । अगर पहिले पति या 
पहिली पर्नी से स्वीकृति भी छी जाय तो भी वह 
स्रीकृति युद्ध नहीं होती उसमे किसी न किसी 
तरद्द का दबात्र पड़ता हे । 

प्रश्ष-अगर दो में स किसी एक में ऐसी 
दुषता हे। कि दाम्पत्य निम ही न॑ सकता हो या 
कोई एक टऐस। बीमार पड गया हो कि वर्षों 
या जीवन भर दाम्पत्य की सुविधा उससे न मिल 
सकती हो तो ऐसी हाठत में क्या क्रिया जाय ! 

उत्तर-दुध्ता शब्द का दुरुपयोग न किया 
जाय फिर अगर सचमुच दाम्पत्य का अशक्य कर 
देनेबाली दुष्टता हो तो तलाक दे देना चाहिये। 
पर बीमारी के कारण तछाक देना उचित नहीं 
जहां तक हो बीमार को निभाना चाहिये | हां, 
अगर बीमारी असाध्य हो बहुत छम्त्रे समय के 
लिये हो, उससे दाम्पत्य अशक्य बनता हो, और 
अपनी जवानी का प्रारम्भ हो, ये चारों बातें हों 
तो बीमारी की सेवा और जीवन निवीद्द का ठचित 


भगवती के उपांग 
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प्रबन्ध करके दूसरा बिवाइ करना चाहिये। ऐसी 
बामारी के लिये खास कानून या सामाजिक नियम 
होना चाहिये जिससे नव दर्म्पति पुराने बीमार 
की सेवा के लिये जिम्मेदार हों । 

ठीक तो यद्दी है कि बीमारी के कारण 
तलाक न हो पर ऊपर की चार बातें इकट्टी हों 
और तलाक का अबसर आ जाय ते सेवा का 
प्रजन्ध होने पर तछाक दिया जा सके । यह 
नियम ख्ी और पुरुष दोनों के लिय एकसा हो । 

प्रश्न-- सन्‍्तान की तीत्र छठाल्सा हो पर 
बतमान दाम्पत्य से सन्‍्तान होने की आभा न हो 
तो बहुपतित्व या बहुपत्नील की अनुमति दी जाय 
या तलाक की अनुमति दी जाय । 

उत्तर--दानों क्री न दी जाय । इसके छिये 
गोद लेकर शिशुपालन किया जाव अथब। समाज 
सेवा में देने अपना जीवन अपंण कर दें । 
सन्‍्तान के लिये दाम्पत्म वी कर्लंकित करना 
अनुचित ह । 

प्रश्न-दग्पति के सन्‍्तानहीन होन 
मनुष्य-जाति का क्षय न हो जायगा £ 

उच्तर-संसार के आधे दम्पति अगर सन्तान- 
हीन हगे तो भी मनुष्य जाति का क्षय नहां। हो 


सेक्‍या 


सकता, उसे क्षय-माग पर जानिवाढी भी नहीं , 


कह सक्रते क्योंकि रेष दम्पति अपनी सन्‍्तान 
से जनसंख्या सुरक्षित रख सकते हैं । 

प्रश्ष-कोई ऐसा द्वीप हो जहां मनुष्य की 
बस्ती न हो वहां कोई जड़ाज भटक कर पहुंच 
जाय जिसमे एक पुरुष औएः ब्लियां है। वहां सन्‍्तान- 
बद्धि के लिये एक पुरुष के साथ अनेक ख्ियों 
का विवाह उचित होगा या अनुचित ! 

उत्तर--समाज के लिये इस प्रश्न के उत्तर 
का कुछ उपयोग नहीं है यह ते वहां की बात है 


जहां अभी समाज-रचना ही नहीं हुई है, जैसे 
उस एकान्त द्वीप में समाज-रचना नहीं है, ऐसे 
अवसर पर क्रम से या एक साथ बहुपतित्व बहु+ 
पत्नी सब चल सकता है। उस समय सामाजिक 
नियमों से चिपंटे रह कर संघष न करना चाहिये, 
और न ऐसे उदाहरणों से वर्तमान समाज-रचना 
में शियिलता छाना चाहिये । 

प्रश्न-जहां विवाह संस्था है. वहीं व्यभिचार 
सम्बन्धी पाप या उपपाप से बचने की जरूरत 
है; अगर विवाह् की प्रथा न हो तो वहां शील या 
व्यभिचार का विचार कैसे होगा  कद्ढा जाता 
है कि पुराने युग में विवाह होता द्वी नहीं था जब 
जिसको जिसके साथ रहना होता था रहता था 
जाना होता था चछा जाता था । इस अबस्था को 
पापमय कहें या पुण्यमय ! 

उत्तर-उन्मुक्त जीवन की अपेक्षा विवाहित 
जीवन समाज के लिये अधिक कल्याणकारी है । 
इच्छानुसार आने जाने की सामाजिक स्वतन्न्नता 
होने पर दाम्पत्म जीवन चिन्तामय और अविश्वास- 
मय हो जाता है इसलिये यह सामाजिक उपपाप है। 

समाज में अगर विवाह की प्रथा न दो और 
उन्मुक्त व्यवहार चलता दो तो कहने के लिये 
व्यभिचार का उपपाप या पाप न रहेगा और 
व्यक्ति को उपपाप न कहसकेंगे पर इस सामाजिक 
स्वच्छंदता का दःपरिणाम अवश्य होगा । व॒रा३ को 
कोई नाम दिया जाय या न दिया जाय, अगर 
बह है ते उसका दुष्फल होता ही है । इसलिये 
विवाह संस्था हो या न हो पर दाम्पत्य को अधिक 
प्र अधिक स्थिर पवित्र छलाद्वित विश्वस्त बनाने 
की जरूरत हैं । कम से कम इतना ते होना ही 
चाहिये कि सनन्‍्तान का उत्तादायित्व दे।नों उठाते । 
हां, अगर सन्‍्तान के पाछन-पोषण की जिम्मेदारी 
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सत्यामृत 
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राष्ट्र अपने द्वाथ में लेले, इसी प्रकार प्रसृति वगैरह 
की व्यवस्था भी राष्ट््‌ अथीत्‌ सरकार करें 
और बिवाद् की प्रथा उठा दी जाय तो व्यभिचार 
कहने लायक किसी देष को जगह न रह जायगी 
फिर भी विवाह में जो शान्ति है उतनी न मिलेगी 
यों तो कुछ गुण दोष देनों तरफ रहेंगे पर गुर्णों 
का टेटल विवाइ-प्रथा के पक्ष में ही अधिक 
रहेगा । 

खैर, इस प्रकरण का सार यद्द है कि व्यमि- 
चार के पाप से ते मनुष्य को बचना ही चाहिये 
बद्द ते पूरा विश्वासघात और चोरी है साथ ही 
व्यभिचार के उपपाप, असहचरगमन वेश्यागमन 
अप्रमाणित सहचर गमन से भी बचना चाहिये | 
ये दुर्भोग हैं इसलिये उपपाप हैं । 

२--सांस भ्क्षण--दूसरा दुर्भोग है मांसमक्षण | 
किसी चलते फिरते प्राणी के शरीर का भक्षण 
मांस भक्षण दे । पुराने समय में वनस्पातियों के 
दरीर की भी मांस आदि राब्द से कहते थे । 
आम आदि को गुठदी की अस्थि, 3सके दल को 
मांत उसके रेशों को सतिरा, छाल को लक 
( त्वकू तो आज भी कह्ते ढं ) कद्ते थे कहीं कहां 
साधारण भोजन को भी मांस कहा है। पर यहाँ 


वनस्पति शरीर को नहीं किन्तु पश्च पक्षी आदि. 


चलते फिरते प्राणियों के शरीर से मतलब है । 
भोजन के लिये इन के मांस हड्डी चमड़ा नस 
खून का उपयोग न करना चाहिये | 

प्रशक्ष- दूध भी शरीर का भाग है और 
उसमें प्रायः वे द्वी तत्व ६ जो खून में हैं तब दूध 
भी भोजन के काम में न लेना चाहिये । 

उच्तर--दृध शरीर का ऐसा भाग है जिसे 
निकालना ही पड़ता दे उसके निकलने से कष्ट 
नहीं होता न शीर की खास हानि होती है, 


इसालिय दूध रक्त की तरह अभक्ष्य नहीं दे, इस- 
डिये दूध पाना प्राणघात में शामिल न होगा । 
दूध लिया जाता है जानवर के पालन पोषण के 
बदले में, इसलिये वह अर्थघात भी नहीं है।हढां 
निरदेयता से दूध निकाछा जाय, बछड़े को न 
दिया जाय तो अक्श्य इस में पाप है । साधारणतः 
दूध दुर्भोग नहीं है । 

उपादान कारणें। की एकता से भक्ष्य अभक्ष्य 
का सम्बन्ध नहीं 6 उसका सम्बन्ध है श्राणियों 
के घात अधात से । रक्त में घत होता है दूध में 
नहीं हाता इसलिये रक्त अभक्ष्य है, दृध मक्ष्य हे । 

प्रश्न-- जानवरों के बालों का उपयोग 
करना या मोती का उपयोग करना दुर्भोग है या नहीं £ 

उत्तर- साधारणतः ऊन का उपयोग दुर्भोग 
नहीं है, परन्‍तु जे। बाल प्राणियों को मारकर 
निकाले जाते हों उनका उपयोग करना दुर्भोग है । 
इसी तमह मोर्त। का उपयेग करना भी दुर्भोग है 
क्योंकि वह भी प्राणियों की मारकर निकाला 
जाता हैं । 

भ्रश्न- यह तो पूरा प्राणबात है इसे दुर्भोग 
क्यें। कहा ? पाप कहना चाहिये न कि उपपाप । 

उत्तर- प्राणघात भे जो करता हैं वह दुर्भोग 
में नहीं है । बहुत से लगे को दुर्भोग के कारण 
का पता भी नहीं रहता । मोती पहिनने वाले 
बहुत से व्यक्ति नहीं समझते कि मोती में किस 
प्रकार प्राणिहत्या होती हैं | उसकी तरफ ध्यान 
दिये बिना मोती कस्तूरी आदि चीजों का उपयोग 
हुआ करता & । दूसरी बात यह है कि अपने 
आप मरने पर भी मोती आदि श्राणी में से निकाले 
जा सकते है इजलिय भी लोग उन का जपयोग 
करते हैं | 


भगवती के उपांग 
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मोती आदि दुर्भोग अवश्य हैं इन का उपयाग 
न करना चाहिये फिर भी मांस-भक्षण सरीखा 
दुर्माग नहीं है। मांस-भक्षण में इसकी अपेक्षा 
मनोवृत्ति अधिक दूषित होती है । 

प्रकृतिने मनुष्य को मांस-भक्षी नहीं बनाया है। 

मांस-भक्षी प्राणियों के दांत और नख जैसे होते 
हैं वैसे मनुष्य के नहीं होते | मनुष्य तो बन्दर 
की तरह शाकभोजी है । मनुष्यने अपनी बुद्धि 
का दुरुपयोग करके मांसमोजन को अपना लिया 
है । इससे एक तरह की (रता आजाती है। 

मनुष्य मे बुद्धि जितनी अधिक है उतनी 
अधिक सुख-दुःख-संवेदन की शक्ति नहीं है अथवा 
अधिक होने पर भी बहुत अधिक नहीं ह, 
पशुपक्षियों में सन्तान-प्रेम, दाम्पत्य, कृतज्ञता, 
भय, उल्लास आदि सब्र बाते करीब करीब मनुष्य 
सरीखीं पाईं जाती हैं, उनके प्राण हम थोड़े से 
स्वाद के लिये लेलें यह वाफी निर्देयता कही 
जासकती है | 

प्रश्न- बहुत से छाग खाद के लिये मांस- 
भक्षण नहीं करते पेठ मरने के लिये मांसभक्षण 
करते हैं ? क्‍या यह उनकी निदेयता है ? अथवा 
क्या यह क्षम्य नहीं है ? 

उत्तर-हिन्दुस्थान सरीखे मुल्क में मांस खाना 
स्वाद के लिये ही है, यहां अन्न इतना सस्ता है 
कि मांस मछली आदि के लिये उससे कई गुणे 
दाम खर्च करना पड़ते हैं इसालिये जो छोग यहां 
मांस खाते हैं वे पेट भरने के लिये खाते हैं यह्द 
नहीं कहा जा सकता । जिन देशों में अन्न की 
अपेक्षा मांस महँगा है वहां मांस-मक्षण उपपाप 
नहीं है पाप है, हिंसा अर्थात प्राणघात है | जहां 
मांस अन्न से सस्ता है, वहां यह उपपाप है । 
जद्दां अन्न करीब करीब मिलता ही नहीं है, वहां 


मांस-मक्षण क्षन्तव्य है, यथ्पि क्षन्तव्य होकर 
भी इस उपपाप में गिनना पड़ेगा । 

प्रश्ष-काई भी चीज़ जब बाजार में कम 
ह्वाती है और खरीदने वाले अधिक होते हैं तब 
बह महँगी दो जाती है । स्वाद के ढिये मांस 
खानेवाले अधिक हैँ इसलिये यहाँ मांस महँगा है 
परन्तु यदि आपकी बात मानकर लोग मांस खाना 
छोड दें तो मांस किस काम आयगा वह सत्ता 
हो जायगा ? सस्ता होने पर क्‍या आप मांस 
भक्षण को उपपाप कहेंगे ! 

उत्तर--र्याद स्वादललेहुपता न हो सिर्फ 
बिवशता के कारण पेट भरने का विचार हो तो 
मांस-मोजन उपपाप है । यही कारण है कि 
दुर्भोग के प्रकरण में उसका उल्लेख किया गया है। 
जिन देशों में अन्न की कमी दे वहां भी मांस- 
भक्षण उपपाप है । 

प्रश्ष-प्रक्ृति के दोष को मनुष्य क्या करे ! 
जहां पूरा अन्न नहीं द्वोता वहाँ। मनुष्य मांस न 
खाये तो क्या खाये ! वहां उस उपपापी भी क्यों 
कहना चाहिय । 

उचर--मांस-भक्षण से दुःखबद्वि होती है 
इसलिये वह किसी न किसी अश में पाप तो हे 
ही, परिष्थिति ने उसे विवश किया है इसलिये 
उसे पापी न कहा जाय उपपापी कहा जाय इतनी 
ही रियायत दो सकती है । सर्प के मुंह में विष 
है इसमें उसका का अपराध नहीं, फ़िर भी 
दुःखबधक होने से वह मारा जाता है, शेर मांस 
खाता है इसमें उसका कोई अपराध नहीं, किन्तु 
विश्वदुःखबर्धक होंने से वह्द मारणीय है । अगर 
कोई कार्य दुःखद है तो उसे बुराई में गरिनना 
पड़ेगा भले द्वी परित्थिति के अनुसार हम उसे 
पाप या उपपाप कुछ भी कहें ! 
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प्रश्न-पढिले सहन भाग्यज श्रमज प्राणघात 
ऐसे बताये गये हैं जिन्हें पृण्यपाप का विषय नहीं 
कद्ठदा गया | जहां अन्न कम द्वोता है वहाँ मांस- 
भक्षण को भी सह्तजधात क्यें न कह दिया जाय 

उत्तर-स्वास लेने आदि मे जो प्राणघात 
दोता है वह सहजपधात है उसमें मनुष्य को इच्छा- 
पूर्षक कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता वह सोते में 
भी द्ोता है । मांसमक्षण ऐसा नहीं है । वह इच्छा- 
पूषेक होता है. । मक्षणधात के प्रकरण में इस 
विषय में कुछ कहा गया है वहां देखडेना चाहिये। 

प्रश्न--मांसमक्षण को उपपाप भी क्ये कह्दा, 
उसे तो पाप दी कह्दना चाहिये ? 

उच्तर-सत्माम्त का दूसरा नाम मानवधरम 
शासत्र है, इसमें विश्वद्वित का पूरा खयाल रखा 
गया है फिर भी उसके व्यवहाये रूप पर विचार 
करते समय मानव्षित पर विशेष दृष्टि रकखी गई 
है। विश्वद्वित की दृष्टि से मांसमक्षण पाप है पर 
परिष्तिति के अनुसार आानव की बविषशता देखऋर 
मानवह्वित की इश्टि से कहीं कह्दीं इसे क्षन्तव्य भी 
मानलिया जाता है इसडिये इसे उपपाप कड्ठा गया 
है इसीलिये दुर्भोग के प्रकरण में इसका उल्लेग् 
किया गया है । 

प्रश्न-जिन धर्मो ने मांक्रमक्षण का प्रचार 
किया है या समर्थन किया हे उन्हें आप धम कैसे 
कष्ट सकेंगे ! ओर धर्मप्तममाव कैसे रख सकेंगे ? 
जैसे इसछाम्र में आप भक्ति केस रख सकते ढं * 

उत्तर-धर्म मां का प्रचार नहीं करता, 
इसलाम ने भी मांसभक्षण का प्रचार नहीं किया 
बल्कि उसने तो मांसमक्षण शाका है, प्राणित्रध के 
निर्देय तरीका के बन्द किया है, किसी प्राणी को 
तड़पाकर मारने की मना£ की है, दृज बगैरह करते 
समय मांस खाना आदि बिलकुल बन्द कर दिया है। 


सत्याम्रत 


मांसमक्षण का प्रचार अगर इसलाम का उद्देश 
होता तो हज वगेरह के समय अधिक से अधिक 
मांस खाने की बात कद्दी जाती न कि मांस खाना 
बिलकुल बन्द किया जाता । इससे माद्धम होता 
है कि इसछाम ने भी अहिंसा को बढ़ाया हैं, 
यथासाध्य हिंसा को घटाया है । 

हां, यह अवश्य है कि परिस्थिति के अनु- 
सार जितनी हिंसा यरेकी जा सकती थी उतनी 
रोकी गई, अति करने से प्रतिक्रिया न हो जाय 
इसलिये कुछ विधान रखना पड़ा । इस प्रकार उस 
परिष्थिति के अनुसार निरतिवादी विधान बनाया 
गया । 

ऐसे भी मजहब है. जिनने मांसभक्षण क 
विषय में कुछ नहीं किया | उनके सामने समाज 
की दूसरी समस्‍्याएँ इतनी प्रबक थीं वे इस तरफ 
ध्यान नहीं दे सके इसलिये हम उन्हें दिसा-प्रचा- 
रक नं कह् सकते | 

कोई मजहब सब सचाइयों के दुनिया के 
आगे पश नहीं कर सकता । उसके विधान देश 
काछ के अनुसार बनते ढं या उन्हीं पर जोर 
डाल जात हे । पूर्ण सत्य को दिखान को ताकत 
किसी में नहीं है, इसलिये किसी मजहब में कोई 
बात रद्द जाती है, किसी मे को आंत विशेष 
रूपगे आ जाती ६, पर इसीलिये घम-सममाव का 
बिरेध नहीं किया जा सकता, न उस अव्यतद्ढ/य 
बताया जा सकता है क्योंकि सभी घन कल्याण 
की दृष्टि से समाज को आगे बढ़ानेवाले होते ढें । 

प्रश्ष-खेर, परम में भांतभक्षण की उत्तेजन। 
न सही, मांसमक्षण के दर्भोग कहना भी ठीक 
दे पर दुर्भोग तो यह इसीडिय है कि इसमें प्राणि- 
वध द्वोता है. परन्तु अगर प्राणी अपने आप मर 
जाय तो उसके मांस-भक्षण में क्या पाप हे £ 


भगवती के उपांग 
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उक्त--यों दिखने में तो कोई पाप नहीं 
माद्ूम होता पर म्त-मांसमक्षण जनसमाज के 
ढिये व्यवड्ाय नहीं है | म. बुद्ध ने इस बात की 
अनुमति दी थी पर इससे मारे गये पश्चु का मांस 
भक्षण न रुका । जनता का ध्यान उत्पत्ति की 
तरफ़ मुश्किल से जाता है । खाते समय मरे या 
मोरे गये का भेद उसके ध्यान में नहीं आता। 
एकबार मांस का स्वाद आ जाने पर और मृत- 
मांस दुर्लभ होने पर लोग नाना तरीकों से प्राणियों 
को मारने छगते है और उनके वे तरीके ऐसे 
निरदेय अर्थात्‌ तड़पनिबाले होते हैं. कि उससे 
कसा३ का काम दयाद्तापूर्ण माद्धम होता है । 
सास रोक करके तड़पा तड़पाकर मारना, गरम 
पानी में उबराछझना आदि निदेयता के काये मृत- 
मांसमक्षण के नामपर किये जान लगते हूँ इसलिये 
'मांत के लिये पश्मुओं को न माय जाय” इस 
नियम के लिये हर तरह के मांस का त्याग होना 
चाहिये । 


प्रश्न-कर्ी कहीं अपन आप मेरे जानवर 
के मांस खाने की मनाई है पर मोरे गये मांत्त 
खाने की मनाई नहीं है इसका क्‍या कारण है ? 

उत्तर--यह्द भद स्वास्थ्य की दृष्टि छ किया 
गया है, हिंसा अद्िता की दृष्टि से नहीं। अपने 
आप मेरे हुए जानवर में अधिकतर कोई न कोई 
बीमारी रहती दे इसलिये उसका मांत भी विशेष 
बीमारी पैदा कर सकता है । 

प्रश्न--अंडो का सेबन मांसमभक्षण है कि नहीं ! 

उत्तर--मृतमांस के विषय में जे बात कही 
गई है उत्तका कुछ माग अंडो के बोरे में मी कह। 
जा सकता है । अंडा पक्षी का शरीर दै उप्तमें 
प्राण है इसीडिये उसमें प्रगति होती है, जीवन के 
इतने चिन्ह देख लेने पर अंडा और पक्षी की 
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भेद-रेखा इतनी पतली हो जाती है 'फ्नि अंडा 
खानेबाला पक्षी खाने के डिये तैयार हो जाता है, 
फ़िर यद्द अथ भी निकलने लगता है कि बेहोश 
पञ्नु को मारकर खाने में क्‍या दोष है 
उस समय वह भी अंडे के समान है । 
इस प्रकार बेह्कोश करके मारने की प्रथा में सब तरह 
की हत्या आ जायगी | कहा यों जायगा कि चीज 
तो एक द्वी है पहिले खाई कि पीछे खाई | जिस 
प्रकार हम श्रुण-हृत्या को हत्या कह सकते हैं 
उसमें मनुष्य-बध से कम पाप होने पर भी उसे 
हत्या की श्रेणी भें लेते 6 उसी प्रकर अंडे का 
नाश भी पक्षी के नाश की श्रेणी में लेन! चाहियि। 

इस प्रकार अंडे खाने में साधारण मांसमक्षण 
प्र कम दोष होने पर भी मांस के समान उसका 
भी त्याग करना चाहिये । 


३-मद्यपान- मधपान का. मतलब 
नशीली चीजों से है, शराब अफ्रीम आदि बौजें 
इस में शामिल हे | नहों में मनुष्य अपव्यय करता 
है घर और समाज की जिम्मेदारी पूरी नहीं करता 
साथ द्वी भान न रहने से दूसरों का अपमान 
कर बेठता है या सता डाढ़ता है, इस प्रकार 
नशा करने से अपनी और समाज की काफ़ी 
हानि द्वोती है । 

शराबी लोगों के धर उजड़ जाते ढं, पत्नी 
और बच्चों की दुर्देशा हो जाती है, किसी का 
उस पर विश्वास नढ। रद्ता, इल्मादि कारणें। से 
महमपान दुभोंग है, हर एक आदमी को इसका 
त्याग करना चाहिये । 

जे छोग भंग आदि का नशा करते दें वे 
भी एक तरद्द के शरात्री हैं। ह 

प्रश्ष- भंग के नशे में अच्छे अध्छे विचार 
सूझ्षत हैं कुछ लोग तो भंग पाकर ही अच्छा 
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सत्यागृत 
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साहित्य निर्माण कर गये हैं | कुछ ने शराब का 
भी उपयोग किया है, तब इसे दुर्भोग क्‍यों कहा 
जाय, ? इस के अतिरिक्त एक बात यह भी हे 
कि जो देश बहुत ठंडे हैँ वहाँ शराब स्वास्थ्य के 
लिये भी आवश्यक है, थोडी मात्रा में पीने से 
नशा भी नहीं आता | कभी कभी दवा क लिये 
भी शराब की जरूरत होती है या दवा में मिलाना 
पडती है | इस सब कारणों से मधपान को 
दुर्भोग क्‍्यें। कहा जाय ? 

उत्तर- मथ किसी चीज का नाम नहीं। है 
एक दही चीज देश काल पान्न के भेद से मथ्व या 
अमद्य हो सकती दे । बुरा३ है नशे में । इसलिये 
अगर दवा में मध्य का मिश्रण हुआ दो तो उस 
मदथ्यपान में दोष नहीं द्वै। ठंडे देशों में अगर 
कोई मथ स्वास्थ्य के लिये आवश्यक हो और वहाँ 
नशा न छाता हो तो वह भी मधथपान नहीं है | 
साहित्य-निमीण आदि के विषय में भी ऐसी ही 
कुछ बात कद्दी जा सकती है. पर साथ ही यह 
भी समझना चाहिये कि लेखन आदि के लिये 
शराब की आवश्यकता माद्म होना वार्स्तबिक 
नहीं है, नशेबाजी का दुर्ष्परिणाम है । 

नशीली चौजों में यह भी एक खराबी है 
कि जीवन की सहज शाक्तियों को वे इस ग्रकार 
पचा जाती हैं कि उन के बिना सहज शक्तियों 
का अस्तित्व भी माछूम नहीं होता, ऐसा मादम 
होने लगता दे कि हमारी विचारकता एकाग्रता 
हमारी नहीं है मंग या शराब की दी हुई है । 
पर बात ऐसी नहीं है आज तक द्जारों तीर्थंकर 
पैगम्बर अवतार दाशैनिक वैज्ञानिक कवि आदि 
हुए हैं उनमें हजार में नवसौ निन्‍्यानत्रे को विचार 
और भावना के लिये नशे की आवश्यक्रता नहीं 
हुई | एकाघ को हुई तो इसका कारण यहां कहा 
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जा सकता है कि उसे वह दुब्बेसन पहिले से 
लगा था । दुब्येसन से लछाम तो कुछ होता नहीं 
है किन्तु स्वाभाविक शक्तियाँ इस तरह कुंठित 
हो जाती हैं कि नशे के बिना वे स्वाभाविक काम 
नहीं कर पाती । इसलिये साहित्य आदि के लिये 
नशे की आदत डाल लेना दुर्भोग ही है । यदि 
इसका थोड़ा बहुत उपयोग हो भी, तो भी इसका 
त्याग ही करना चाहिये ! क्योके इससे स्वाभाविक 
शक्ति का नाश ही होता है । छत्निम गति के 
लिये स्वाभाविक गति का नाश करना पाछकी में 
बेठने के लिये अपने पैर कटा डालने के समान है। 

प्रश्न-दुःख भुगतने के लिये बहुत से आदमी 
नशा करने लगते हैं, दुःख कम करना ते ५ है 
ऐसे आदमियों के लिये नशा भी चिकित्सा क्‍यें 
न सम्झी जाय £ 

उत्तर-जैसे आल्ह्त्या दुःख से छूटने का 
टॉक उपाय नहीं है उसी प्रकार नशा दुःख 
भुछाने का ठीक उपाय नहीं है । जीवन को 
नाटक समझकर दुःख को भुखठाना या ढ५को सद्द- 
जाना ही ठीक उपाय है नशा से तो मनुष्य अपने 
दुःख बढ़ा लेता है उनको दूर करने में शिथिल 
हो जाता हैं कभी कभी दृःखोत्पादक अनेक 
कुकृत्य भी कर जाता हे, सहिष्णुता नष्ट हो जाती 
है इस प्रकार लाम की अपेक्षा द्वानि कई गुणी 
होती है, ठाम क्षणिक्र होता है और हानि स्थायी 
होती है, इसलिये नशा चिकित्सा नहीं है न इसे 
अपनाना चाहिये । 

दुर्भोग और भी कद्ढे जा सकते हैं, ऐसे खेल 
तभाशे देखना जिससे मनेृत्तियां दूषित होती हों 
आदि भी दुर्भोग हैं. पर ऐसे दुर्भोगों का बतरूप 
में नियन्त्र० करना कठिन है, इसलिये ऐसे दुर्भोगों 
की गिनती यहां नहीं की जाती है । जो मोटे 
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मोटे दुर्भोग हैं उनका यह्टों उल्लेख किया गया है| 
इन दुर्भोगों का त्याग करने से सद्भोंग अपने आप 
आजाता है । दुर्भोगों से बचे रहना सद्भाग नाम 
का उपसंयम है । 


२ सदर्जन 
सदर्जन का मतलब है ऐसी आजीविका 
जिसस अपनी उदरापर्त्ति भी हो और दूसरों को 
भी लाभ हो अर्थात्‌ हमने जो कुछ किया हैं उस 
के बदले में कुछ दिया है, और नतिकता को 
वक्का न लगा हो | इसस उल्दा दुरजन है इसका 
त्याग करना चाहिये । 


यहाँ सिर्फ उन दुरजनों से मतलब है जो 
चोरी नहीं समझे जाते । यों ते चोरी भी दुरजन 
है पर वह पाप है इसलिये उपपाप के प्रकरण में 
उसका उल्लेख नहीं किया जाता। कोई को३ काम 
ऐसे हेँ जो दुरजन स माद्धम हते हैं पर वास्तव 
में व हैं चोरी, जेसे लाँच लेना आदि । 

लॉच लेनेबाले कई तरद्द के होते हैं. किसी 
किसी को नजरचोर और किसी किसी को 
' बलातू चोर कह सकते हैं । 


एक लॉच तो ऐसी होती है जिस में लाँच 
देने वाडः और हॉँंच लेने वाला दोनों दी चोर 
कह्दलाते हैं क्योंकि वे असली मालिक की चोरी करते 
है | रछ के भामान के किराये में सामान कम 
बताना और दो रुपये के बदले में डेढ़ रुपये देना 
और कम रुपये की रसीद लेना इस में दोनों ही 
कम्पनी के चोर ढ, यह दुरजन उपपाप नद्दीं 

किन्तु नजरचोरी का पाप हे । 


कभी कभी रिशव्रत लनेवाला ही चोर द्वोता 


है देनेवाला नहीं, लेनेवाछ देनेवाे की बलातृ 


भगवती के उपांग 
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चोरी करता है । जैसे एक बार में सपलीक भोपाल 
स्टेशन पर उतरा, जब शहर में जाने छगा तब 
वहाँ एक सिपाद्दी ने मेरी पेटी ख़ुलबाकर देखी, 
उसमे चार-पाँच तोले के चांदी के बिछुुए ये । वह 
बोला इस पर टेक्स दो | पर उस के एक अधि- 
कारी को माद्म हुआ कि ये पुराने हैं ओर इन 
की पत्नी के हैं तो उसने कद्ठा जान दो, इसपर टेक्स 
नहीं लिया जाता । शिकार द्वाथ से जांता देखकर 
सिपाही बोछा-नहीं साहिब, इस पर ठेक्स लेना 
चाहिये | अफप्तर साधारण था, उसने कह्ा-जैसा 
तुम जानो करो । वढ़ सिपाही मुझे वहां से काफी 
दूर एक चौकी पर लेगया ओर बोला यह्दीं बैठो 
बड़े आफीमर आते हैं उन्दं टेक्स देना । बढ 
चला गया और उस के स्थान पर दूसरा सिपाद्दी 
रहा । मैंने उससे पूछा तुम्दारे आफीसर कब 
आयेंगे ? बोला सुबह आठ बजे । मैंने कक्टा तब 
तक मैं क्‍या यह्दगों बैठा रहूंगा ? टेक्स लेना हो तो 
स्टेशनणर लो नहीं तो मैं जाता हूँ | बह बोला-वह 
सिपाही तुम्हें मेरे पहरे में कर गया दै में कैसे 
जाने दूं! फिर कुछ नरम होकर बोला-साहिब, 


क्यों इस झंझट में पड़ते हैं-? चार पैसे देकर छुट्टी 


लीजिये । स्टेशन पर में पत्नी को तांगे में छोड़ 
आया था उसकी चिन्त। के कारण मुझे चार 
पैसे दने पड़े । इस में भोपाह सरकार का तो 
नुकसान न हुआ क्येंकि पढिस्ने के पुराने गह्नों 
पर ठेक्स नहीं था पर उस सिपाही ने मुझे परेशान 
करके चार पैसे लेलिये। यह बलात्‌ चोरी है। इसे 
डपपाप नहीं कह सकते किन्तु घोर पाप कहना 
चाहिये । मनुष्य को अन्याय से विवश करके 
जब कोई रिशिवत लेता हो तो यह बलात्‌ चोरी हे । 


रेलवे स्टेशनों पर न्यायालयों में ऐसी चोरियों 


बहुत हुआ करती हैं ये शासन और समाज का 
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संत्यावृतत 





कल्क हैँ । रिश्वतखोंरी पूरी चोरी है, पाप है 
उपपाप नहीं | इसे सफेद डक्रेती कहना चाहिये। 

इसी प्रकार कम तौलना, अधिक कीमत की 
चीज में कम कीमत की चीज मिलाकर बेंचना, 
एक माठका भाव करके उसके बदले दूसरा सस्ता 
माल ददेना आदि भी चोरी. है पाप है। दुरजन के 
प्रकरण में इन चोरियों से मतलब नहीं दे क्योंकि 
ये सब्र पाप हैं उपपाप नहीं। 

दुर्जन उपपाप वह्द है जिस में लेनेवाल 
और देनेवाले की अनुमति होने पर भी या तो 
बिनिमय के मृल सिद्धान्तों का मंग है, जेसे जुआ 
आदि, अथवा अपने या दूसरों के जीवन का पतन 
है जैसे वेश्याइत्ति आदि । जूआ आदि के नियम 
दोनों पक्षों को मंजूर होते हैं पर इससे लेन देन 
का कोई व्यवहार सिद्ध नहीं होता । 


लेन देन का व्यवद्वार किसी न किसी सेवा 
के आधार पर खड़ा हुआ है । मनुष्य जब किसी 
को कोई सुविधा देता है, सुख देता है, तब उसे 
उसके बदले में कुछ लेने का हक है। एक 
विद्वान ज्ञान देता है एक सिपाह्दी रक्षण देता दे, 
एक व्यापारी दूर से चीज मेंगाकर समय पर हाजिर 
करता दे, एक अनाज आदि पैंदा करता है एक राद्व 
किसी तरह की परिचर्या करता है, इस प्रकार दर 
एक आदमी किसी न किसी तरद्द का परिश्रम 
करता दे और दूसंर को लाभ पहुँचाता है उसके 
बदले में उसे रुपया पैसा आदि दिया जाता है। 
जो इस तरह का परिश्रम नहीं करता न लाभ 
पहँचाता है फिर भी रुपया पैसा आदि छेता है 
तो उसकी आमदनी कानून से या समाज से अनुमों- 
दित ही क्यें। न हो वह दुरज॑न है'। 


दूरजन के अनेक भेद हो सकते हैं, समझने 
के लिये छः भद यहां किये जाते हैं। ६१--पाप- 
जीविका २--छलजीविका ३--जूवा, 9-सही 
७५-मिक्षा, ६-व्यान, 

१-पापजीविका-ऐसी जीविंका को पाप- 
जीविका कद्दते हैं जो पाप पर अबडम्बित है 
जिससे दूसरों का पतन होता है प्राणिब्रात हाता 
हैं या आर भा किसा न किसी प्रकार का दुःख- 
बंधन होता है | जूबा और सद्ठा भी परापजीविका 
हैं पर इन दोना का अछग बताने की जरूरत 
इसलिये है कि जूबा ते जीविकारूप में प्रभिद्र 
नहीं है और सट्टा को बहुत से लोभ झुद्ध व्यापार 


. समझते हैं; इन दोनों की दरजनता पर जोर दने 


के लिये इन्हें अलग बतवाया है । छलजीबिका को 
भी पाप-जीविका कह सकते हैं परन्तु स्पष्टता के 
लिये उसे भी अलग बत्ताया, इस प्रकार गृप-जीविकरा 
का अथ जरा संकुचित पता हो गया है | 

ऐसी कामेद्वीपक दवाइयों का व्यापार जिनसे 
लोगों के चारेत्र और स्वास्थ्य का “नाश होता हो 


वेश्या की जीवि।। (अगर वह शौलवती न हो ), 


आदि पापजीबिकाएँ हैं । बहुतसीं जीविकाएँ 
साधारणतः बुध नहीं होतीं पर बुरे उद्दश से पाप- 
जीविक। बन जाती हैं । जैते किसी देश को 
अर्फ!मची बनाने के लिये उस देश में अकीमका 
ब्यापार करना, दूसरे देशों पर आक्रमण करने के 
लिये विषेली गैस आदि बनाना इत्यादि । 

अश्न-खेती में दिसा होती हैं. इसीलिये इसे 
पाप-जीविका कद्दा जाय या नहीं ! 

उत्तर-नहं, क्‍्यों।कि अगर खेती न की जाय, 
तो मनुष्य मांस-भक्षण करेगा, खेती से एक बड़ा 
पाप रुकता है इसालिये यह पृण्पजीविका है । 


भगधषती के उपांग 
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अंम खाना अगर पाप नहीं है तो खेती करना 
भी पाप नहीं है । 


२ छलजीविका--ऐसा धंधा करना जिसमे 
भाषा आदि की ओट में दूसरों को ठगा जाता हो। 
जैसे किसी ने कहा-हमारे यहां से जो बारह 
शीशियें। खरीदेगा उस एऋ घड़ी इनाम दी।जायगी 
जे। एकसा टाइम देती है । खरीदने पर बह घड़ी 
इनाम देदी जिसके कटे एक है। जगह बने रहते 
हैँ, जो चलती नहीं है, एक एक पैसे में खरीद- 
कर बचे जिससे खेला करते हैं । एकसा टाइम 
देने का अथे न चलना है, यह जनता नहीं 
समझती, इस प्रकार शब्दों के छछ से धोखा देकर 
घेधा करना छलजीविकरा है । सूचना जब ऐसे 
शब्दों मे य| एऐप्ती भाषा म दी जाती है जिस 
साधारण छोग नहीं समझते तत्र उतकी इस ना- 
समझी से छाम उठाने के उद्देश स जो छछ किया 
जाता है वह छलनीविक़ा है । सींघी भाषा में भी 
छल किया जाता है, जन किसी ने विज्ञापन 
निक्राछा-* खटमल मारने का अनोध उपाय बताने 
की कीमत सिर्फ आठ आना !। किसी ने आठ 
आना देकर उपाय पूछा ते छिखा दिया खटमछ 
देखकर एक विमटी से प+डिये और एक छकड़ी 
के तखंते पर रखकर छोटा सी दथौड़ी से कुचल 
दीजिये । उपाय तो संचमुच अमोध रहा, पर 
ग्राहक को न ते ऐसे अमोष उपाय की जरूरत 
थी न वह ऐसा समझा था, विज्ञापनदाता भीं 
इस मम को समझता था और ग्राहकों को घोखा 
देने के लिये उसने ऐसा विज्ञापन निकाला था । 
यह छलजीविका है । ज्योतिष आदि की ओट में 
जो ठगते हैं उनकी बढ जीविका मी छलजीविका हे । 

प्रश्ष-जादू वगैरह के खेल मनोरंजन के 
लिए जरूरी ढोते हैँ उनमे छठ न किया जाय 
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तो खेल का मजा ही जाता रहे तो क्या जादू 
के खल दिखाना छलजीविका है £ 


उत्तर-नदीं, छछ को छल कह देने पर 
वह छल नहीं रहता, जादू के खिलाड़ी यह कंड 
देते हैं या साधारणतः यद्ट बात घोषित रहती है 
कि इन खेलों में हथ की सफाई आदि है । तुम्हारी 
दृष्टि या बुद्धि को भुला सकने की योग्यता दिखा 
कर ही वे पैसे लेते हैं, वे लेन देन में कोई छल 
नहीं करते | 


एक आदमी राजकमचारी बनकर तुम्हें धोखा 
दे जाता दे तो वह चोर है छली हैं, पर एक 
बहुरूपिया राजकर्मचारी बनकर तुम्दें भुखावा दे 
जाता है और फिर इनाम मांगता है तो यहद्व न 
चोरी है न छलजीविका है । एक आदमी साधु- 
बेषी बनकर लोगों को ठगे तो हम उसे छलजीवी 
या पाप कहेंगे पर बहुरूपिया बनकर भुला सके 
तो उस छलजीबी न कईंगे । उस भुछाते समय 
लाभ न उठाना चाहिये । 


जैसे एक बहुरूपिया साधुनेष बनाकर रास्ते में 
बैठ गया । वहां से राजा निकला, राजाने उसे 
साधु समझ कर नमस्कार किया, और कुछ भेंट 
देना चाही लेकिन साधुने कह्ा-बष्चा, साधुओं 
को धन पैसे से क्या मतलब, मुझे दो हाथ जग और 
मुह्ी भर अनाज चादियि सो ईश्वर की दया से सत्र 
जगद्द मिल जाता दे में तेश धन लेकर क्या करूंगा ! 
राजा साधु की निरपृद्षता से बहुत खुश हुआ 
और प्रणाम करके और साधु का भक्त बनकर 

चला गया । 
जब राजा कुछ दूर पहुँचा तब बह साधु 


अपना साधु वेष उतार कर राजा के पास गया 
और इनाम मांगने वगा कह्य कि में बहुरूमिया 
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. सत्यामृत 


जूता खेलने वालों की दुर्देशा के उदाइरण 


हूं | राजाने कह्ा-जितना इनाम तुम्हें अभी मिल 
सकता है उतसे अबिक तो मैं तुम्होरे सामने चढ़ा 
आय! था फिर वह तुमने लिया क्यों नहीं ? बहुरू- 
पिया ने कहा-मैं अपनी कछा दिखाकर ईमानदारी 
की रेटी चाहता हूं - धोखा देकर छलजीबी नहीं 
बनना चाहता । 
जादू के खिलाड़ी के विपय में भी यही बात 
कट्ठी जा सकती है | जादू का खिलाड़ी रुपये का 
दो रुपया बना देता है पर इसके डिये व किसी 
से रुपये नहीं ठगता ब३ तो अपना इनाम य। 
टिकिट के पैसे ही लेता हे इसलिये छलजावी नहीं 
है । 8७ करने की कछा दिखाकर एक कलाकार 
की दृसियत से जीविका करना छलजीविका नहीं 
है कित्तु जीविका में छछ करना और छल से 
रुपये ठग लेन! छलजीविका है । नकढी साधु 
टेलजीवी है व चोर भी है पर बढुरूपिया न ते 
चोर 6 न छलजीत्री । 


३- जूबवा-- विनिमय. का आधार न 
ते कोई सेत हो, न कोई उपयोगी 
चीज, बिल्‍तु किसी कृत्रिम या अक्ृत्रिम 


प्रटना के आधार पर देन-लेंन को ह्त करना 
जुबा है । जहाँ दन-लेन न दो सिर्फ मने।बिनोद 
के लिये जीत-हार हो वहीँ जूबा नहीं है । कौड़ी 
फ्रेकना, पासा फेकना, तास के अनेक खेल, 
चूड़ी फकना, घुड़दौड की शर्तबन्दी, छाटरी आदि 
जूबा के खेड हैं । जूबा भें न तो कोई उपयोगी 
चीज पैदा द्वोती है न व्यापार की तरह इधर 
से उधर जाकर लोगों की मिलने में सहूलियत 
द्ोती है, व्यध दी सम्पत्ति इधर उधर दौड़ती है, 
जूबा खेलने वाले व्यथे है अपनी शक्ति बर्बाद 
: करते हैं । जूबा की जीत एक तरह की मुफ्त- 
' खोरी है उसकी हार एक तरह की आह्मइल्या है | 


बहुत से मिकते हैं । जूबा ने युधिष्ठिर की दुर्देशा 
की, नारीत्व का अपमान कराया, कौखों में 
उन्माद भरा, अन्त में महाभारत में उनका भी 
नाश हुआ--यह सत्र प्रसिद्ध दी है । आज भी 
हर गांत और हर मुहल्ले में जुबाड़ियों की दु्देशा 
क नमुने मिलते है । उनका ब्यावार नष्ट हो 
जाता है, वे घर की चीजें और पत्नी के आभूषण 
आदि भी जूता पर चढ़ा देते हैं, बचारी पढ्ली 
नहीं देना चाहती तो उसे मारते-पीठते हेँ--- 
इस प्रकार एक तरह का जंगलीपन और शात्प- 
नियत उनपर छ जाती दे । उनका कोरटुम्बिक 
जाँबरन नरक बन जाता है । झूठ बोलने की और 
धीरे धीरे चोरी करने की आदत पड़ जाती है, 
जीत में ऐसा उनन्‍्माद आ जाता है कि वह अपने 
शील-सदाचार को मुश्किल स सुरक्षित रख पाता 
है, नशत्राजी आदि का व्यक्तन भी छग जाता हैं । 

अगर जूबा खलन वाला व्यक्ति अच्छा से 
अच्छा सेयमी भी हो तो भी समय को बर्बादी, 
पैसों की हानियाँ, मुफ्तखोरी और काफ़ी समय 
तक चिन्ता ओर व्याकुछता होती ही है- । पर 
जुबाड़ियों में ऐसे संयमी कम ही होते हैं, अधि- 
कांश की ऐसी ही दुर्दशा होती दे जैतती कि 
ऊपर बता३ जा चुत है । इसलिये जूबा खराब 
से खरात्र दुरजन है | धम ते। इसे रोकता ही है 
साथ ही समाज और राज्य को भी श्सको रोक 
करना चाहिए । जो राज्य घुड-दौड़ की शर्त और 
लाटरी की अनुमति देते 6 ब जूबा का प्रचार 
करके जनता का नाश करते हैं । 

प्रश्च-घुइ-दौड़ तो अच्छी बात है इससे 
स्वास्थ्य और सनिकता का विकास द्वोता है, 
देखनेवालों का मने।विनोद होता है । श्सके 





प्रबन्ध में जो खच द्वोता है उसके लिये दशकों 
से टिक्रिट के कैसे लिय जॉब तो कण बुगईढ दै ! 

उत्ता-यह सब बुराई नहीं दे : दशीको के 
लिये टिकिट लगओ जीतनेत्राके का इनाम भी 
दो, पर दशक में स जो लोग अमुक घोड़े की 
जीत पर दात्र लगाते हैं वह जूतर। है, बह जूबा 
न खलना चादिये । 

प्रश्ष-व्यटरी में क्या बुराई है ! दूसतें का 
ऐिर्फ एक एक रुपया जाता है और एक आदमी 
धनवान बनकर सुखी हो जाता है । 

उत्तर इसमें जीतनेबाले और द्वारनेबालि 
सत्र में मुफ्तखोरी की बत्ति ैदा द्वोती है, सभी 
बिना परिश्रम के पैदा करना चाहते हैं, यह वृत्ति 
किसी भी मनुष्य के लिये कलंक की बात है। 
फिर इससे न ते समाज को कुछ सम्पत्ति मिलती 
है न व्यापार के समान एक जगह से दूसरी जगह 
चीज जाती दे डिसते किसी चीज को पाने की 
लोगों का सुत्रिधा मिले । कोह उपयोगी चीज 
पैदा की जाय या छोगों के पास पढुँचाश जाय 
इसी के बदले भे किसी का पैस। छूने का अधिकार 
है, छाटरी में ये दोनों बातें नहीं हैं. इसलिये बढ़ 
दुरजन दे , ज़बा के समान इसने चिन्ता ब्याकुण्ता 
भी द्वोती है इसलिये इसका समांत्रश जबा में 
ही क ना चाहिये । 

प्रश्षु छाठ0 डालकर अगर +.6; सपा तो 
मदद दी जाय तो क्या बुराई है / 

उत्तर-लाटर्थ में दो तरह के उपपापी हे 
एक तो वे जो छाटरी खोलते ४ अर उप्तकरा नफा 
ले लेते हे, दूमेर वे जो छाटदी में रुपया भर कर 
इकदम घनवान दो जाना चाहते हैं | अगर किसी 
योग्य संस्था की मदद देने के लिय्र छाटरी भराई 
जाती है और पूरी ईमानदारी के साथ उसका 


भगवती के उधांग 
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पालन किया जाता है , तो लाथरी के. प्रबन्धक 
उपपाएं नहीं रहते, और छाठरी भरने आलों के 
मन में संस्थाक्रो मदई देने की मुख्यता है तो 
उनका उपपाप भी आधे से अधिक दूर ७ जाता 
है। पर अच्छा यदी है कि संध्या को मदद देने 
के लिये भी इसका उपयोग न किया जाय, अन्यथा 
इसकी ओट में ज़बा के बहुत ते काये घर बना लेंगे। 

बहुत से लोग रुपये पैसे ब्िछाकर उसमें 
चूड़ी फेंककर फँसाने का धंधा करते हैं. यद्व पूरा 
जूबा तो है ही, साथ ही जनता को ठगना भी है । 
कोई कोई लोग पानी के अक ढिखीं हुई कागज 
की चिन्दियाँ निकलबाते ४ यह भी जुबा और 
ठगाई है इनके अड्डेतले और खिलाड़ी दोनों जुआडी 
हैं | जूंबे के सेक्रडे रूप ८ उन सबका स्याग 
करना चाहिये । समाज को कुछ उचित सेवा 
देना और उसके बदले में जीवन निब्रोद्द के लिये 
कुछ लेना यहद्दी उचित आजीविका है। जूबा अनेक 
अनयें। की जड़ तथा मुफ्तखारी है । 

४ सद्ठा-सट्टा भी एक प्रक/र का जूता है पर 
इसे ब्यापार का कुछ ऐसा रूप मिल गया है या 
उसमें व्यापार का ऐसा मिश्रण द्वो गया है कि 
उस्त जूबा से अछग करके कहना पढ़ता है । 
वास्तव में जूब के सथ इसमें बहुत समानता है । 

जिप्त प्रकार जूबा में चिन्तातुत्ता या अनि- 
श्वितता है करीब करीब उसी प्रहार सद्ठे में भी 
है । जूता में जिस प्रकार नतो कोई चीज़ उदा 
की जाती है न सुविधाजनक बन।६ जाती दे, इसी 
प्रकार सट्े भें भी दे । सटठे में चीज जद्दां की 
तड्ां पडी रहती है, इस प्रकार सट्टा और जूता में 
दोनें। सभानताएँ है। 

साथ दी एक तीसरी समानता यद है कि 
जैसे जूत्रा में एक पक्ष की हार पर दुसरे पक्ष 


न मम न नमन 
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की जीत निभा है उर्मी प्रकार सट्ी में भी कुछ 
होगें की हार प कुठ व्ागों की जीत निभर है।. 
जब्न कोई एंकांध व्यक्ति महं में छर्खों करेडॉ 
कंमाता है तंव दूसेर सकडों सटोत्यि कंगाल हो 
ज॑ति हैं | बहुतों की कंग्रालियत पर किसी एक 
संटोरिये का श्रीमान होना निभर है। इस प्रकार 
की मफ्तखोरी और आर्थिक हत्या जूबे में दी ५ 
ब्याप्रार में नहीं । 


- व्यापार में दोनों पक्षों का फायदा द्वोता है। 
एक आंदमी बड़े शहर से कोई चाँन खरीदकर 
छोंट शहर + कुछ नफा लेकर बचता दे तो उसका 
फायदा तो है ही ताथ दी ग्रादक का मी फायद। 
है क्योंकि बड़े शहर भें जाने की उप्तकी परेशानी 
बच जाती है । 


ईसी प्रकार एक आदमी बरसात के पहिऊे 
अनाज खरीदकर सुरक्षित रखता है और बरमात 
में या बरसात के बाद कुछ नफ़ा लेकर बेंचता है 
ते उसका लाभ दे और आहक को भी लाभ है 
क्योंकि उसे समय पर जरूरत के अनुसार चीज 
मिलजाती है अन्यथा वह बरसात मे खेंडे में 
अनाज छलेने कहां जाता ! इस प्रकार व्यापर 
दोनों की सुविधा के डिये होता है, दूकानदार 
और ग्राइक दोनें! “ अपनी अयनी इटि मे 
उसमें छाम उ5,.6 ८. +* सदठे | दोनों ही एक 
दूसरे को हराना चाहते हैं। भेने तुमत हजार 
गाँठ खरीदी, माल कद्टां हे या अबी इस दुनिया 
में है या नदों मुझे नहीं माद्धम, माल की मुझे 
जरूरंत नहीं है, दानमैंने उतने ही दिये हैं जितने 
से भाव अगर घटजाय ते उसका घाटा चुकाया 
जा सके । आगे यदि भाव घटा तो डिपॉजिट का 
हँपया देकर सिर पीठ ठेता हूं भाव अगर बढ़ा 
तो मुफ्त में दजारों आखों लेकर मोटरें दौड़ाने 
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लगता हूं महल बनवा लेता हूं थोड़ा ढांच घूस 
के रूप में धम संस्थाओं को, मन्दिर मसाजिदों को 
देकर पूजा और यश॒भी खरीद ढछेता हूं, सिर 
पीटने के लिये दूसरा पक्ष रह जाता दे । छाखों 
कमाने में मैंने दुनिया की क्‍या भरा की और 
खोने में मेंने क्या पाप किया जिसका दंड यह 
मिछा, इसका कोई उत्तर नहीं 6 | इसलिये सटूटा 
मुफ्तखोरी हे जूबा है, सम्य दब्दों में उसे आर्थिक 
युद्ध कहा जा सकता है व्यापार नहीं । 

प्रश्न-जब सह कानृत से जायन हो अर 
दुसरे लोग इसके द्वारा श्री१न्‌ बन गये हो ते 
अपने में योग्यता होते हुए भी उसका उपयोग 
क्यों न शिया जाय : 

उत्तर-ब्याभेचार से अगर कोई केश्या 
घनबान हे गई हो ते। भी अन्य सुन्दरियों के लिये 
बेश्या-जीबन अनुकाणाय न छोगा, क्यों+ इससे 
बहुत-सी ब्रियों को प्रणित, जीवन बिताना 
पइला है और सैकड़ों घरों की तबादी होती है, 
यही ह्वाल संट्टे का है। दुसरी बात यह दे कि 
संद् ॥ जीतने का दाता बहुत कम लोग कर सकते 
हैं, बड़े बड़े होशपार सदेरिये भी अन्त में मिख- 
मंगे या दिवालिय होते देख गये हैं । ६सश्यि संद 
का द्ं; युद्ध खलना फ्रिसा को भी अमदायक 
नई है । मानलो कि सका आदर्ियों की हत्या 
करके ठनती ह्डेओ।] से एक आदमी ने अपना 
मइल बनत्रा लिया ते क्या यह दूमते को अनु- 
करणीय है।गा ! मनुष्य अगर इट-चून, का उत्पादन 
न करके मनुष्प-हत्या कर और उनका हड्डियों 
मकान बनात्रे तो एक ने एक दिन उस हड्डियों 
के महलबाल की भी दृड्डियों। किसी दूसरे के महक 
बनने में छम जेँ!यर्गी सामुदिक रूप भें उस समाज 
का नाअ द्वोगा । ऐसी जंगली जातियों हें जिनमें 


भगरती के उपांग 
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मनुष्य हत्या करके उनकी खोपडियों का संग्रह 
करनेवाले के आदपी समझे जाते हैं, उन बड़े 
आदमियों। को देखकर दुभरे भी बड़े आदमी 
बनने की कोशिश करते ६, इस कोशिश में 
बहुतमें मोरे जाते हैं, कुछ बड़े आदमी बनते 
है. पर सामुद्विक रूप में उत्त सनाज का नाश 
ही हो रहा दे | सटूठे बाढे समाज की भी. यही 
दशा ढोत॑। है । 

प्रश्ष- देखा तो यह जाता है कि जिन 
शहरी | सट्टा होता है उन शहरों में प्रम्ते। मे 
या लोगें। में घन भी अबिक होता है जब कि जहँ| 
सट्टा नहीं होता बढ़ा गरीड्री बहुत रहती है । 

उत्तर-कसाईखाने में बहुत से जानवर इबट्ठे 
दोते हैं इसका यह मतलब नहों है कि कसाई- 
खानों से जानवरों को संडण बढ़ती है, संब्दासे 
घनतब्रन बनने की बत भी ऐपी ही है। 
बात यह है कि जिन शहरों का 

अन्तराष्ट्रीय ब्यापार से सम्बन्ध द्वोता है या जो 

देश के द्वार बने होते ढ या जो उद्योग 3 केन्द्र 
होते हैँ उन में सम्पत्ति अधिक होती है और 
चारों ओर से आती हुई उसे सम्पत्ति के नशे में 
वहाँ सट्ठ 3, भी केद्र रनजत दें घत “दत्त 
ऐदा नहीं... ता दै पर उद्येश आदि के +रण 
जो घन एकत्रित हुआ वह सूट रूपी यज्ञकुंड में 
स्वाहा होने रुग्ता है । 

सट्टा से ज। किसी तरह का उद्यादन नहीं। 
हे।ता, विभाजन नहीं होता, तब सम्पत्ति बढ़ेगी 
कैसे ! राष्ट्र का या जनता का छाम होग कैसे ! 
दो, सौ मिटकर किसी एक का छाम हो सकता 
है, पर निन्‍्यानवे का यइ घाटा देश का दुर्भाग्य 
दी कद्दा जा सकता है । 

प्रश्च-मानटीजिये एक आदमी दान करना 





चाहता है पर मजदूरी से वह इतना बढ़ी कम्म 
सकता कि वह किप्ती. उचित संस्पा को कुछ 
अच्छी सी रक्रम दे सके इसलिये बइ सदूदा करता 
है, अगर द्वार जाता है तब कोई बात नहीं, आर 
जीत जाता है तो संस्पा के निहाल कर देता है 
क्या ऐसे सदोरिये को आप उपपापी कंदेंगे ! 
उत्तर-कहूंगा, और यद्द भी कहूंगा कि 


दान का यह रास्ता भी ठीक नहीं है. और इस 


सफलता की आशा भी बहुत कम दै । 

पहिली बात तो यह है कि सद्द्य धनोपामेन 
का निश्चित मा नहीं दे, सौ में पंचानवे ढुटते हैं 
और पांच बनते हैं, दम पंचानवे मे से नहीं हैं 
पांच में से हैं यह आशा ही अत्याशा है । 

दूसरी बात यह कि अगर कभी जीत भी 
गये ते तुरंत ही यह आशा द्वोती दे कि आंगे 
और जीप्गे अभी #तन से क्‍या होता है ! इस 
तृ्ण का अत शायद ही हो पाता है और एक दिन 
जब सब डूब जाता है तब औंख खुलती है । 

तीपरी बात यह कि तुम क्रिपलिये सदय 
करते द्वो यद् दुनिया नद्दीं देखती, दुनिया यह्द 
देखती है कि बड़े बड़े भले मानस भी सदटा करते 
हैँ इमलिये सदा बुत नहीं है इस प्रकार तदूठ पर 
प्रातिष्ठ की छाप छगती दे । 

चै।थी बात यह कि जो संस्थाएं सठठा आदि 
की कमाई का दान लेती ६ बे सट्टा थादि का 
विशेध करने में असम सी हो जाती 8 वे किस 
मेंह से विरोध करें ! वे चाहती तो हैं. सदाचार 
और सुख की इृद्धि, पर उनके द्वारा मिलता है 
पाप मुफ्तखोरी आदि की उत्तेजन । 

पांचवी बात यह है कि दान देना भी एक्र 
प्रकार के लेनदेन है । दान देकर मनुष्य पूजा 
प्रतिष्ठा यशा गौरत्र॒ आदि पाता है, जिनके पात् 
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धन है उनके लिये पूजा ग्रातिष्टठा आदि की कीमत 
घन से अधिक है इसलिये दन देकर वे जं। कुछ 
पाते हैं बह उनक्री अपेक्षा घांठ का व्यापार नहीं 
है| एसी हालत में दान देने से सद्टे का पाप 
घुल नहीं सकता | किसी ने घन पाकर जमीन 
जायदाद खरीदी (सी ने प्रतिष्ठा खरीदी | यदि 
जमीन जायदाद खरीदने से सदटे का पाप घृल 
नहीं सकता तो प्रतिष्ठा खरीदने से भी धुरू नहीं 
सकता । 

प्रक्ष-आर उसके मन में प्रतिष्ठा खरीदने 
का भाव न हो ते क्या बुरा३ है! कदाचित्‌ वड़ 
गुप्त-दान करें, तत्र ते अ्रतिष्ठा का दोष नद्ढीं छुगाया 
जा सकता ! 

उत्तर-तत्र उक्त पांच में से चार दोष रहेंगे, 
इससे निदेषता नहीं आ जाती, बाल्कि अधिक 
सम्भावना तो यह्ढी है कि वह इन पांच दोषों के 
साथ एक छट्ठ) दोष और छगाढे, उसके मनभे 
घमंड आ जाय कि में प्रतिष्ठा नद्वी चादता । ऐसे 
गुप्त दानियें की कमी नहीं है जो कहते हैं फि 
इमने इतना गुप्त दान किया पर किप्ती को नही 
मादम, वे किसी को न माठम होने की बात अधिक 
से अधिक जगह माद्धम कराते ६ । खैर, कुछ भी 
हो पर प्रतिष्ठा न खरीदने का भव दो तो भी 
सदंडे का उत्तनन न देना चाहिये । 

प्रक्ष-सदरे को उत्तेजन न देना चादियेपर 
किसी ने सदूट में रुपया पेदा कर छिया और 
अब वह किसी धर्मकाये में छगाना चाहता है 
ते। अच्छा करता है या बुरा ! 

उत्तर-सदः या और किसी पापजीजिका 
से पैसा पैदा करके एक आदमी किसी बुर कार्प 
में- दु्भ्यसन में - पैस्ता लच करता है दूसरा अच्छे 
का में डगाता दे - विवेकपूर्वक दान करता है - तो 





सत्यादत 












पाहिके की अपेक्षा दूसरा अच्छा ही है । परन्तु 
इसके दान करने से भी पापजीवबिका का पाप 
नष्ट नहीं होगा क्योंकि दुरजन से समाज को जो 
हानि उठाना पड़ती दे उसका असर सारी सम्पत्ति 
दान करके भी नहीं। जा सकता । 


एक आदमी ने एक करोड़ रुपया स्दट 
से कमाया और मानते एक करड़ दी उसने दान 
कर दिया तो भी समाज को इसमे ठाम की अपेक्षा 
हानि अधिक है । छाम इतना कि शायद एक 
विद्यापाठ तथा कुछ और संस्थाएँ खडी हु कु 
लोगों को जीविका मिली समाज में कु» पंडिताई 
बड़ी, परन्तु एक करोड़ के छाम से जो दूसर 
हजारों गृहस्थ उजड गये और उनके आश्रितों 
का जे। पक्का छगा वह हानि कम नहीं 6, साथ 
ही दूसर छाखों व्यक्तियों भ॑ जो मुफतखोरी की 
बरासना जगी मुफ्तखेरी के घंघे थी तरफ जो 
लाखों व्यक्ति झुक गय --इस स्थायी ढने का ता 
कुछ ठिकाना ही नहीं दे । शिक्षा संस्थाएं ज्ञान 
बढ़ायेंगी परन्तु उसके मु मे जिस किसी तरह से 
पैपा पैदा करके जीवन को सफल और यशस्तरी 
बनने का जो बी ज पड़ गया है बड़ विद्या का सदुप- 
योग न होने दग[ । उनके आगे ईमान और श्रम- 
शीलढता का आदश न आ। सकेगा डिन्तु दूट करके 
भी धनवान बनने की महत्ता ही आयेगी। इस 
प्रकार छठाभ कम ओर हानि अधिक रहेगी | हां, 
पाप जीजिका के बाद पापोगयोग करने की ओपेक्षा 
घर्मोपयोग करना अच्छा हो है । 

प्रक्ष-एक्र आदमी पापजा।वेका नहीं छोड़ 
सकता (जैसे एक आदमी सट्टा नई छोड़ सकता 
एक वेश्या अपना धंत्रा नों छोड़ सकती ) पर 
उनकी यद्द इरछा अवश्य है कि आमदनी का 
अधिक से अधिक भाग किसी अच्छे कार्य में खचे 


भगवती के उपांग [ _ ॒।॒ ्॒॒‌॒.  मेगबतीकैउपांथ 


द्राभामयााकाककभम कक नदरकना 
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हो, तो उनका दान लेना चाहिये या नहीं? यांदि 
न लिया जाय तो उस पैसे का कहीं न कहीं 
दुरुपयोग होगा और लिया जाय तो धन कौ 
प्रतिष्ठा होगी इसते नीति गौण बनेगी कदाचित 
वे अपने पापजीविका के मांग में सन्‍्तोष के साथ 
आंगे बढ़ेंगे । तब क्या किया जाय ! 

उत्तर-साधारणतः दान छे लेना चाहिये, 
साथ द्वी इस तरह जो सम्पर्क बढ़े उसका उपयोग 
दानी को पापजीविका से छोटाने में करन। चाहिये। 
घनकी प्रतिष्ठा न होने पाये इसके लिये इन बातों 
का खयाछू रखना चाहिये । 

१-मौका आने पर यह बताना कि ईमान- 
दारी की कमाई का एक येसा पापजीविका के 
रुपये से भी अधिक कीमती है । 

२-अवसर आन पर यद्द बताने को काशिश 
करना कि पापर्जाबिका से हम जितनी हानि 
कर चुके & उत्तकी पूर्ति चैगुना दान करने पर 
भी नहीं होगी । और अगर दान न किया जाय 
तब तो उस ह्वानि का ठिकाना ही क्‍या है ! 

३-यह बताना कि दान देकर जितनी यश- 
प्रतिष्ठ। ली 3तने दान का बदला ते मिल गया 
जितनी ग्रतिष्ठ कम छोगे उतने अश में सब्चा 
दान कद्ृछायगा इसलिये पापर्जीविका का अधिक 
से अधिक ग्रायश्चित्त करो प्रतिष्ठा खरीदकर प्राय- 
श्वित्त का परिमाण कम न करे | 

४-दानों को थोड़ा बहुत आदर देना जरूरी 
हो तो देना चाहिये पर ऐसा यश न देना चाहिये 
जिससे बढ़ या जगतू अनुभव करे कि पापजीविका 
के व्यागी की अपेक्षा पापजजाीविका करके दान 
करनेवाला अच्छा, ऐसे दान की अपेक्षा संयम 
झुद्ग सेबा भादि की इज्जत कम न होना चाहिये। 
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जनहित या धर्म के लिये दान ढेनेबाढा तो 
इन बातों का यधाशकय या परिस्थिति के अनुसार 
६ै। पावन कर पाता है पर साधारंण जनता इस 
विषय में पूरा न्याय कर सकती है । जनता के 
किसी दानी की इज्जत उतनी करना चाहिये या 
उसे उतना ही यश ना चाहिये जितना उसके 
अर्यॉपार्जन की पवित्रत। और दान के मूल्य के 
अनुसार ठीक माद्धम हो । विश्वासधात चोरी या 
अन्य किसी पाप या पापजीविका के द्वारा छाखे। 
वैदा करनेवाछा और अपने पाप को छिपाने के 
छिये दान के नाव से इधर उधर कुछ दुकड़े 
फेकनेव|छा बिलकुल प्रशंसनीय नहीं। दे । 


पाप छिपाने के लिये नई किन्तु किसी कार्य 
की अभच्छाई समझकर दान देनेवाला पापजीवी कुछ 
आदरणीय और दयनीय है । पापजीविका छोड 
कर पाप के प्रायाश्वित्त के रूपभें दान देनेव।ढ। 
प्रशंसनीय और आदरणीय दे । 

पापजीविका भें न पड़कर दान करनेवाल। 
पूर्ण प्रशंसनीय और अनुकरणीय ढ । 

हमे यह बात सदा ध्यान में रखना चाहिये 
कि जीवन में सफलता की कसौटी धन नहीं, 
विश्वकल्याण दे । पापजीविका के द्वारा हम ने 
लाखों कमाये ओर द्वजारों या छाखें दान दिये 
तो पापजीविका से छाखें। कमाने में जगतू का जो। 
अकल्याण दुआ है वह करोर्डों के दान से पूर। 
नहीं हों सकता । अपथ्य करके मनुभ्य जितना! 
बीमार द्वो सकता है उस से कई गुणा पथ्य भी 
उतना स्वस्थ नहीं कर पाता । एक रुयये की 
कमाई का दोष दस रुपये के दान 
से भी नहीं धुल सकता । इसलिये यह 
ध्यानमें रखना चाहिये कि ईमानदारी से कुछ पैसे 


- कमाकर दान न देनेवाका या कम दान देनेबाल| 
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सत्यादृत 








व्यक्ति उस व्याफ़ि से श्रत्त है जो पापनीविका 
से रुपया कमा कर दानवीर बना हुआ है । ऐसे 
दानबीर को हम शक्तिशाली या प्रभावशाली 
कद सकते हैं पर पृण्यात्मा अनुकरणीय आदरणीय 
नहीं कह सकते । 

मरहम लगाने के (लिये जैसे छुरी मारना 
ठौक नहीं, उसी प्रकार दान देने के छिये पाप- 
जीविका ठीक नहीं, हैं, छुरी छग जाने पर उस 
की पट्टी करना चाहिये उप्ती प्रकार पापजीविका 
करने पर सम्पात्ति दान में लगा देना चाहिये, फिर 
भी छुरी न मारने मे जो आराम रहता है वह छुरी 
मारकर मरद्षम लगाने पर भी नहीं होता। इसी प्रकार 
पापजीबिका न करने से जो स्वपरकल्यण है 
वह पापजीविका करके दान देने पर भी नहीं 
है. इसलिये पापजीविकाओं-जूबा संद्ठा आदि-का 
ब्यागदी अष्ठ ६ । 

७५-- भिक्षा-मिक्षा भी एक दुरजंन है 
क्योंकि इस से मनुष्य दूसरों के जीवन का बोझ 
बन जाते हैं उनके भीतर मुफ्तखोरी आ जाती 
हैं दनता आ जाती है, इस प्रकार वे अपना 
कल्याण का नाश करते हैं और दूसरों के कल्या- 
णृ का भी नाश करते हैं | 

हर एक आदमी को चाहिये कि वह समाज 
को कुछ दे और उस के बदले में रीठी कपड़ा 
आदि ले, मुफ्त में किसी से कुछ ना मनुष्यता 
नहीं है । 

हां, कुछ छोग ऐसे ढोते हैं जिनका भिक्षा 
माँगना दुरजन नहीं, स्याग है ' एक वेभवशाली वैभव 
व्याए क। जनसेवी भिक्षुक बन जाता है उसकी 
मिक्षा दर्जन नहीं है । पर एक आल्सी अक्र्म- 
एय आदमी मगरीजीस घबराकर साधुक। वेष लेकर 
मिक्षा माँगने छगता है. तो उसका भिक्षा माँगना 
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दुरजन है । साधुता के नाम पर अगर कोई मिक्षा 
माँग रहा हो तो यह देखना चाहिये कि यह को- 
नसी जनसेवा कर रहा है। .जनसेवा का कोई 
कांये न कर रहा हो तो बह भिक्षा भागने का 
अधिकारी नहीं है । 


कर्मा कभी किसीकी जनसेत्रा दिखाई नहीं देती 
तो यह देखना चाद्िये कि इसने साधुता के लिये 
त्याग क्या किया है| मे. महावीर ने साधुजी- 
बन के प्रारम्भ के बारह वर्ष तक कोई जनतेवा 
नहीं को, जनसेवा को साधना की पर वह लोगों 
को दिखाई नहीं दे सक्रती थी तब वे अपने 
त्याग के बल पर मिक्षा मांगने के अधिकारी थे । 


अगर क्रिसी का त्याग न दिखता हो तो 
उसमें जनसेत। की साधना दिखना चाहिये | दिखना 
जरूरी नहीं है ज़रूरी है होना, पर हंने की ओट में 
सभी मुफ्तखोर अपनी मुफ्तखोरी छिपा सकते हैं 
इसलिये दिखने पर कुछ जोर दिया गया है । हां, 
दिखने का यह म्रतलब् नहीं है कि धर धर उसके 
विज्ञापन टेंगे हैं| और उसकी सेवा के गीत गाने 
की सैकड़े। व्यक्ति अपनी शक्ति छगा रहे हों, 
दिद्वन॑ का मतलब यह है कि उसकी साधना का 
या सेवा का कुछ क्रियात्मक रूप हो । 

इस प्रकार साधुजीबन की कुछ श्रेणियां 
बन जाती हैं-- 

१-जनसेवा त्याग और साधन। दिख रही है । 

२-जनतेतरा और साधना दिख रही है । 

२--त्याग और ध्ाधना दिख रही है । 

४--साधना दिख रही हे । 

सी प्रकार जनसेबा आदि के होने के विषय 


में भी समझ लेना चाहिये । इन सब को मिक्षा 
लेने का अधिकार है | 


भगवती के उपांग 
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पर जिनमें जनतेवा आदि दिख तो रही हैं 
: पर वास्तव में वे हैं नहीं, उन्हें मिक्षा मौँमने का 
अधिकार नहीं है । जैसे एक आदमी अंनावश्वक 
उपवास करता है और भी अनेक तरदइ के कष्टों 
का प्रदर्शन करता है पर उसकी यह साधना 
जनसेवा के लिये नहीं है अपनी पूज। प्रतिष्ठा के 
लिये है तो वह साधु नहीं है उसे मिक्षा माँगने 
का अधिकार नहीं है । उसका भिक्ष। मॉगना 
दूरजन है । 

जिनने जीवन भर काफ़ी सेवा को है पर 
अब वृद्धावस्था में शरीर और मन सेवा करने ७ 
लायक नहीं रहा है, सरकारी प्रबन्ध ऐसा नहीं है 
कि उन्हें खाने मिले, सन्‍्तान अथवा बन्धुबान्धव 
भी ऐसे नहीं हैं कि पालन पोषण करें तो उन्हें 
मिक्ष। मोगने का आंधकार है । कोशिश तो यद्दी 
होना चाहिये कि बे जहा तक बन सके भिक्षा 
न मांगे पर मांथना पड़े तो के क्षन्तब्य हैं । 

जे बात बृद्धों के विषय में कद्दी गई दे बही 
अनाथ बच्चों के विषय में भी कद्दी जा सकती 
है पर उनके विषय में यह छयाल रखना चाहिये 
कि वे कहां दूसरों के प्रतिनित्रि ते। नहीं ई । देखा 
गया है कि बहुत से छोग बच्चों से मिक्षा मेंगवाते 
हैं. और मुफ्त में खाते हैँ । बहुत से बच्चे काम 
कर सकते हैं पर भिक्षा मांगते मांगते उनमें ऐसी 
मुफ्तखोरी आ जाती है कि काम करने के नै।म 
से डरते हैं । ऐसे बच्चों का भिक्षा मांगने का 
अधिकार नहीं ६ । जो काम कर सकते हैं 
उन्हें काम करके द्वी जीविका करना चाहिये । 

प्रक्ष-देश में बकारी इतनी अधिक दो कि 
किसी आदमी का कोशिश करने पर भी काम न 
मिलता हो तो वह क्‍या करे ? भिक्षा मांगे या 
भूखे मर जाय ! 


उत्तरं--कभ्ी कभी भिक्षा मांगने की अपेक्षा 
भूखों मर जाना भी अच्छा हो सकता है पर यह 
सब समय अच्छा नहीं है नहर एक भादमी 
ऐसा काये कर सकता है इसलिये बह 
भिक्षा मांग सकता दे, पर उसके मांगने का तरीका 
ऐसा होना चाहिये |कि जिससे बड़ मिक्षाजीवा 
न बन जाय न समझा जाय । 


वह भिक्षा मांगने के पह्चिले कुछ काम मांगने 
के लिये जाय अगर कोई काम न दे तो मिक्षा 
मांग्ले, पर मिक्षा मिडने पर कुछ काम कर दे । 
कुछ काम न हो तो दरवाजे पर झाड़ू तो छगा 
ही सकता है । अगर माना उसके घर कुछ 
काम न हो, तो आम लोगों की सेवा कर सकता 
है । गांवों और नगरों में साफ सफाई का काम ही 
इतना और ऐसा होता दे कि कोई भी आदमी 
कर सकता है । दर एक घर में कुछ ऐसे काम 
होते हैं जो ईमानदार आदमी से सरलता से कराये 
जा सकते हैं । मतलब यह कि दुभभाग्यवश मनुष्य 
बेकार दो गया हो और भिक्षा मांगने के सिवाय 
और कोई ठीक उपाय उसके पास न हो तो कुछ 
समय तक भिक्षा मोग सकता दे पर उसे अकर्मष्य 
न बनना चाह्षियि किसी न किसी तरह भिक्षादाता 
की या समाज की सेवा उसे कर देना चाहिये 
और यहाँ तक करने की चेष्ट करना चाहिये कि 
उसकी सेवा की बाजारू कीमत भिक्षा की चीज 
के बराबर हो जाय । फिर भी ऐसी भिक्षा को 
धंधा न बनाना चाहिये, काम दूढ़ने की 
कोशिश करते ही रहना चाहिये, ऐसी हालत में 
बेकार आदमी का मिक्षा मोगना दुरगन न द्वोगा । 

कुछ छोग किसी अंधे दूले लेगड़े को पकड़ 
कर उसके लिये 'भिक्षा मॉगने का धंधा करने 
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लगते हैं उनका भिक्षा माँगना भी मुफ्तखोरी है 
दुरजन हैं । 

प्रश्न-त्र्ण व्यवस्था के युग में आह्मण प्रायः 
भिक्षा मॉगकर अपना निबोद्द करता था यह व्यवस्था 
समाज ने ही नियत कर दी थी, जब यह दुरजन 
है तब समाज ने ऐसी व्यवस्था क्यों की ! 

उत्तर--वर्णन्यवस्था के युग में आह्मण और 
शूद्र के लिये जो भिक्षा मांगने की व्यवस्था की 
गई थी वद दुरजेन रूप नहीं थी | वह ते विनि- 
मय अथीत्‌ लेन देन का एक तरीका था । ब्राह्मण 
समाज की बोद्धिक-सेवा बिना वेतन के करता था 
समाज उसके बदले भे भिक्षा। देता थ। | यह 
विनिमय का एक ढंग हुआ दुरजन नहीं । इसी 
तरद्द बहुत से शूद्रों की सेवाओं के बढले में भी 
मिक्षा के तरीके से विनिमय किया जाता था । 

हां, वर्णव्यवस्था के नष्ट ह्वो जाने पर और 
नौकरी आदि आजीविका के काये में छग जाने 
पर जो भिक्षा आदि छेते हैं वे अवश्य दुरजन 
करते हैं । जो ब्राह्मण अध्यापक हैं बेतन लेते हैं 
या और कोई ऐसा धेधा करते हैं लिसमे उनका 
जीविका मिलती हैँ फिर भी ब्राह्मणत्व के नाते 
भिक्षाइत्ति भी करते हैं वे दुरजन करते हैं। 
जब वर्णव्यवस्था नहीं रही तब उसके आश्रित 
मिक्षइति भी न रइना चाहिये। 

प्रश्न--आज ब्ह्मण को नौकरी लगी है इस- 
लिये भिक्षइत्ति वह छोड़ रहा है कल न्नौकरी 
छूट जाय ते। क्या करे । भिक्षा मॉगने का पुस्तैनी 
धंधा छोड़ने में कमी न कर्मी संकट आ सकता 
हे इसलिये क्‍्यें न तह हर हालत में मिक्ष। मांगे! 
एक बार एक रियासत के दीवान हाथी पर चढ़े 
चले जाते थे गाघ्ते में एक सेठ के यहां भारों को 
कपड़ा दिया जा रहा था, दवान की जाति भी 
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भाट थी, इसलिये दौबान जी द्वायी से उतरे और 
भिक्षुकों में खड़े हो गये, सेठ ह्वाथ जोड़ कर 
बोला-अन्दाता, आप यद्द क्‍या करते हैं / दौवान 
ने कट्ठा-मेरी जाति माट है इसलिय में अपना इक 
मोगत हूं । दौवान के इस जाति प्रेम से सभी 
को असन्ता हुई | क्‍या आप इसे दुरजन कहेंगे! 

उत्तर-दवान में जातिगप्रेम था और इतना 
अधिक था कि उसने नम्रता का उत्कद रूप 
धारण कर लिया और प्रशंसा पाई, यह सब ठीक 
था पर इसको ठीक होने का कारण दीवान का 
जाति-प्रेम और विनय है दुरजेन नहीं । वास्तव में 
अरजन के लिये दीवान, ने भिक्षा मांगी भी नहीं 
थी इसलिये व5 अजनरूप दी नहीं थी फिर दुरजन 
ते क्या द्वोती ? पर अगर उसने अज॑न की दृष्टि 
से एसा किया हे। ते। दुरजन ही कह्ा जायगा 
क्याकि भिक्षा का उस कोई अधिकार नहीं था | 
अगर वहां के लोगों ने इस तत्त का समझा होता 
ते। यह घटना कुछ और हूम्बी होती । दूसरे दिन 
छोग उसके यहां गये ढ्ते और उनने कह्दा होता 
सरकार, आप ने कल जातिग्र/ और नम्रता का 
जे। परिचय दिया है. बह आप सर्राखे महापुरुषों 
के योग्य है पर इस काथ में जे। परम का मंग हआ, 
आशा है उसकी आप रक्षा करंगे। 

दीवान कहता-घममंग हुआ ढो तो में 
अवश्य प्रायश्चित्त करूंगा कृपाकर आप बतलांबे । 

छोग कट्ठते-मनुष्य को किसी एक ही बर्ण 
की आजीविका करना चाहिये अगर कोई आदमी 
बेतन लेकर कोई जीविक्रा करता है और जीवबिका 
सम्बन्धी अपने जातीय अधिक के अनुसार भिक्ष। 


7 ६ 


आदे मं।गत। है तब दो में स उस किक एक जीबिका 


का त्याग करना पड़त। है. । इसलिये कल आपने 
मिक्षा मांगी उसके लिये आपको दीवार 


[ ३७ 
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की आमदनी छोड़ना पड़ेगी | दीवानगिरी छाड़ना 
ता राज्य के लिये घातक है । 

दीवान कह्षता--आपका कहना बिलकुल 
ठीक है मैंने व.ल मिक्षा मांगी थी इसलिये कछ की 
आमदनी छोड़ देता हूं । 

छाग कह्ते--ब्राक्षणों और शुद्रें। का जो भिक्षा 
आदि दी जाती है बह किसी एक दिन की सेवा 
का बदला नहीं होता वह प्रायः साल भर की 
सेब का बरला होता है, अब आप जसा उचित 
सम्झे करे । 


दीवान कहता-ठीक है, में अपनी साल भर 
की आमदनी भेद करता हूं, अन्यथा मुझ दुरजन 
का दष लगेगा। 

घटना अगर इस तरह हो तो दर्जन के 
दे।ष व॥ अपहरण हो सकता है, साथ ही जाति- 
प्रेम और नम्नता आदि का परिचय निछ सकता है । 

रह गई दूसरी आजीविका छूटने पर "हिली 
आजीजिका करने की बात, सो इसमे पहिली बात 
ते यह दे कि यदि मनृष्य पहिली आजीविका 
ओइकर सुविधानुतर दूसरी आजीविका कर रहा 
है तो सका मतलब यह हे कि वर्ण व्यवस्था का 
बन्धन इट गया हैं, ऐसी हालत में फिर भिक्षा- 
श्रित जीविका करने की जरूरत नहीं है, अगर 
इसमे और धमाज को, देानों को उस काय को 
आवश्यकता माल होती है तो जिर्सदिन से हम 
बह कार्य करेंगे उसीदिन भे हम भिक्ष। के अधि- 
कारी हो जायेंगे | फिरन में भिक्षा ढेने में 
संकं।ब होगा न समाज वध भिक्षा देने में । 


असल में मिक्षा न मिल सकने की अडचन 
बही उपस्थित द्वोती हैं जद्दां समाज की को३ सेवा 


तो की नहीं जाती किन्तु जाति की दुद्ाई देकर: 


भगवती के उपांग 
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मुफ्त में मिक्षा मांगी जाती दे । ऐसी जगह प्रथा 
के अनुसार मिक्षा मिलती रहती है और एक दो 
बार मिक्षा न लेने | जहाँ प्रथा बन्द हुई कि फिर 
उसे भिक्षा नहीं निरलत, । इस प्रकार मुफ्त की 
मिक्षा बन्द दो जाय ते इस में बुरा 
म।नने को जरूरत नहीं है यह अच्छ। ही मानना 
चाहिये | सेवा करने पर तो कभी भी भिक्षा का 
प्रारम्भ हे सकता है। मिक्षा मांगने से ही 
पुस्तैनी धंधा नहीं हो जाता, बढ़ ढोता है. तब 
जब वह सेवा भी दी जाय जिसके बदले में 
मिक्ष। बॉगी गई है । वह सेब न करना 'पुर्तिनी 
घंध छोड़ देन है न को भिक्षा छोड़ देना। 
जेवा करने छो। पुश्तनी प्रथा शुरू दोगया और 
मिक्षा का भी अधिकार हो गया | 

ख, मुख्य बात यद्द दे कि मनुष्य को 
मुफ्तखे! कमी ने बनना चाहिये, भिक्षा मॉगन। 
हो ते विनिमय के आध,र ५९ माँगना चाहिये 
अन्यथा दुरजन होगा । 

६-७ट्ठा दुरणेन अधिक ब्याज है, ब्याजकी 
दुरजनता का कारण पयंप्त है, श्स पूरी तरह 
रोकन। काठन है साथ ही अमुक अश भ इसे 
आवश्यक या क्षन्तव्य मानना पड़ता है । निरति- 
वाद की चीति से काम डिया जाय तभी ब्याज 
के ऊपर अंकुश रक्खा जा सकता ढे। ख़र, अकुश 
रक्‍्खा जाय या न रेखा जाय पर इसमें जो भूल 
सिद्धान्त क। भंग हुआ दे उसपर विचार कर 
लेना चाहिये जिससे ब्याज की दुरजनता मादूम 
द्दो। 

समाज रचना के मृल में यद्व बात पड़ी हुई है 
कि एक दूसरे की सेवा करके परश्पर में अधिक 
से अधिक झुविधा दी जाय | एक आदमी हर 
बात में न ते द्वोश्यार दो सकता दे न वढ़ सारे 
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काम कर ही सकता है कि दूसरे से काम न 
लिया जाय इसलिये छोगों ने अपनी अपनी 


योग्यता के अनुसार एक एक काम करके भी 
अपनी सत्र ज़रूरतों को पूरा करने का तरीका 


'निकाण । 


पर न ते सबकी सेवाओं का मूल्य एक 
सरीखा था और न सब एक सर्रांखे परिश्रमी थे 
इसलिये उनकी सेवाओं में कमीबेशी होना 
स्वामाषिक था, इसलिये उसका बदलछामी कम 
ज्यादा मिठना डाचित थ। | जिसक। जितनी सेवा 
उसको उतना बदला । पर एक ही समय भें सारा 
बदला लिया नहीं जाता बढ. तो जरूरत के 
अनुसार ही लिया जाता दे । पर जब ज़रूरत हो 
तब कौन याद रक्ख, को१ क्या बताकर सिद्ध 
करे कि हमने इतनी सेत्रा की है इसलिये इतना 
बदला मिलना चाहिये, इस के लिये घन की 
कल्पना हुई, सेवा के बदले में घान्य था सोना 
चांदी दिया जाने ठगा और सोने चांदोके बदले 
में सेवा या कामकी ची जे मिलने लगी। । धनसम्पत्ति 
और कुछ नहीं बढ एक प्रकार की हुंडी है जा 
अपने पारिश्रमिक के बदले मे समाज स सेवा लेने 
के लिये दी गढ् है । उस हुंडी का उसी रूप में 
उपयोग होना चाहिये । 

सेवा के बदले में सेवा लेना यद्द विनिमय का 
मूल सिद्वान्त है । ब्याज में इस सूल सिद्धान्त का 
पान नहीं होता । हमारे पास अगर सौ रुपये हैं 
तो इसका मतलब यह है कि तुम्दारों उतनी सेवा 
समाज पर ऋण है, वह 'सी रुपथ देकर तुम 
वह सेवा लेला पर तुम सी रुपया रखने के बदल 
# जो ब्याज लेते है। वह ते मुफ्त में लेते हा । 
समाज ने तुम्हें रुपया रखने की जो भनुमति दो 
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उसका कारण यह है कि तुम मौके पर अपनी 
पुरानी सेवा का बदला छेसक्रो, न कि इसलिये।के 
तुम सेवा लेन का अधिकार तो ज्यों का त्यों सुर- 
क्षित रकखो और बीच में मुफ्त में सेवा लेते रहो । 
यही कारण है कि ब्याज एक तरह का दुरज॑न है। 
फिर भी साधारण ब्याज को हम दुरज॑न 
नहीं। कह सकते। जब तक पूंजी में पेंदा करने की 
शक्ति है तब तक ब्याज की प्रथा को नहीं गेका 
जा सकता, अधिक ब्याज ही रोका जा सकता है । 
एक गरीब दृकानदार जितनी योग्यता और 
मेहनत से जितन। रुपया पैदा करता है उससे 
क$ गुणा रुपया, एव प्ंजीवति दुकानदार, परि- 
चय और योग्यता कुठ क्रम होने पर भी पैदा कर 
सकता हे । इस प्रकार जब तक समात्र में पूंजी- 
पतिव्ब है और पूंजा मे घनत। पद करने की 
सामध्ये है तब तक ब्याज मी रहेंगे, उसे मिद्धनें 
के लिय निःतितदी अ्थ-्नीत का प्रयोग होना 
चाहि4 जिसमें पूंजीवाद के। गुंजायश न रहे और 
सरकार <॥ तरकु ते हर एक को पूंजी मिल सके। 
पर अभ तक ऐसा निरतितरादी समाज नहीं हैं तंत्र 
तक आवक ब्य]न् का अक्श्य राकना चादिय | 
अधिक ब्याज का रोकने के लिये कुछ ता सर- 
कार को, कुछ व्यक्ति को सुधार और संप्रम 
स काम छेना जरूरी हैं | इसके लिये कम से कम 
इन दा बातों की विशेष आवश्यकता है | 
(“अधिक ब्याज गैर कानूनी समझा जाय 
जैंसे सरकारी बैंक छोगों को जितने ब्याज पर 
रुपया देते हैँ उंसंस अधिक ब्याज कोई न डे 
सके | 


२३-ऋण चुकाना अनिवायें समझा जाय | 
ऋणी ऋण चुकाने के लिये जीवन भर उत्तरदायी 
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| रे, और उंसेके बंदि उ्के पंनका जों-उत्तग- 
पिंकारी बने उस्ते सिर्फ संचना कर दी जाय । 


साहुकारी जितने जोखम में होगी ब्याज 


उतना ही अधिक होगा । इसलिये कोशिश यह 
होना चाहिये किन तो कानूनी आड़ में साहु- 
कारी डूब जाय, न अपनी इच्छा की दुढ्गाई देकर 
कोई मनमाना ब्याज ले सके । हां, साइकारी 
का अधिकांश का सरकारी बेंकों के द्वाथ में 
ह्वी, यद ऋछा दे |. 

खर, सामाजिक व्यवस्था +रसी भी हो अधिक 
ब्याजन लेना चाहिये | अधिक ब्याज लेना 
दुर॑जन है | 

दुरजन क। लाग करके मनृप्य को संदशन 
| करना चाहिये । किसी तरद थन कपाडिनेस 
जीवन का सकटता नहीं डोती, धन इस तरह 
कंगना चाहिये जिससे ढमारा भी छाभ हे। और 
दुनिया३। भी छाभ हो । मुह्ीनर आंट॥ तो मनुष्य 
जिन्दा रह सकता है और इसके लिए दुरमन 
की जरूरत नहीं है, तब क्यों मनुष्य दुरजैन करे | 
दुरभन | हम दूसरों को 'पीसते हैं और दस 
हो पासते हैं । दूसरे पचास आददमियों को पीसने: से 
हैँ उतना अुग्ध नहीं। मिठ्सकता जितना दुःख 
अपने को थोड़े रूपमें पिसव। डाढनेसे | इसलिए हम 
दूधरों की रक्षा करें, दूसरे हमारी रक्षा करें, सब 
चन न रहें ऐसी ही नीति द्वोना चाहिये | दुरअन 
से आर्थिक जगत में जो ह्वाय द्वाय मचती है 
उससे दुनियामें वैमब के बढ़नेपर भी कंगालियत 
और अशात्ति दिखाई देती है। अगर दुरज॑ंन 
न हो तो इतने वैभब में जगत इतना अच्छा दो 
कि कंगाली दिखाई भी न दे । 





३ निरतिग्रह 
धन सम्पत्ति का क्षविक संग्रह न करता 
निरतिग्रह है। अतिप्रह भी एक उपपाप है क्योंकि, 
इससे दुनियामें गरीबी फैडती हैं और धन के पछि. 
बुत से पाप. और अनथ हुआ करते हैं । 


प्रश्न - किसी आदमी ने कानून और समाजके 
नियमों के भोतर रहकर धन कमाया ही और वह 
किसी के न देना चादे न खुचे करना चाहे वह. 
उसे अपने पास ही रखना चांढे ते। इसमें क्‍या 
दोष है ।जअसले आप अतिग्रह की उपपाप कहते हैं । 

उत्तर - मनुष्य जन्मसे नंगा आता है और 
खाली जाता दे । जीवन-निर्वाह के लिये दुनिया 
की दे।लत का हिस्सा उसे मिल्ता है । किमी 
के। अधिक हिस्सा लेने का हक नहीं दे, जे। 
ढेता है. वह एक तरद्द से चोरी करता ६ । अगर 
किसी के पास अधिक ढिल्त दिखा? देता है 
और उसप्तका वह मालिक कहकाता है ते 
उच्के दो कारण होना च हिं। । एक तो यह 
कि समाज सेवा + लिय्रे बढ चौज आवश्यक हो, 
जैस एक विद्वान के पास जार रूपवे की पुस्तकें 
हैं इतनी पुस्तकें या इतने मूल्य को अन्य चीजे 
बहुतें के पास न होगी फिर भी यह संग्रह अति- 
संप्रह नदी है क्‍्योंक्रि बह धनी कदृलने के ढिये 
है | दूस। कारण यद्द दो सकता दे कि मेरी सेवा 
अधिक कीमती दो ओर उसका बदछा आया द्वी 
इसलिये घन रुक रहा दो । कुछ समय तक 
यह रुकावट क्षम्य हो सकती है । इन दो कारणों 
के सित्राय अगर मनुष्य घन. संग्रद करता है तो 
अन्याय करता है | तुमने अगर सेवा अधिक की 
है तो इसके बदले में अधिक सेवा ढेढो पर 
दूसरों की ख़राक दबाकर बैठ जने का तुम्दें कोई 
अधिकार नहीं है | एक कुदुम्ब में बहुत से. साई 
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रहते हैं अपनी अपनी योग्यता के अनुसार कांय 
करते हैं. योग्यता और सेवा के अनुसार उनका 
सनन्‍्मान भी होता है और उसी के अनुसार उनकी 
प्रतिसिवा भी ढ्वोती है, इतना द्वोने पर भी कुटुम्ब 
के प्रत्यक आदमी को कुदुम्ब की आर्थिक परि- 
स्थिति के अनुरूप भरपेट भोजन और वज्लादि 
मिलते ढेँं । जैसा यह कुटुम्ब के डिये है 
उसी प्रकार समाज के लिये भी है। जा लोग 
अतिसंग्रद करते हैं वे समाज के इस मुल तत्त्व 
का नाश करते हैं, बे समाज के अन्य सदस्यों को 
कंगाल बनाते है । 

प्रश्ष--खाब सामग्री या उपयोग की खामग्री का 
संग्रह्द करना ब्रा है पर सोना चांदी नोट आदि 
के संग्रह करने में क्या बुराई है ! 

उत्तर-सामग्री के जो साधन हैं उनका संग्रह 

करना या सामग्री का संग्रह करना एक ही बात 
है। क्योंकि रुपया नोट आदि का संग्रह् करने 
स वे दूसरों! को नहीं मिल पाते इसलिये बेकारी 
और गरीबी बढ़ती है । इस सम।ज का विकास 
भी रुकता है । हमोरे पास जो रुपया है वह अगर 
दम किसी काम में छगा दें जिसप्ष मज़हूरों के। 
मजदूरी मिले तो उन मजदूरों की मिहनत से समाज 
में कोई न कोई चीज तैयार देगी ही। शिक्षर। 
की मिहनत से ज्ञान का प्रसार होगा, कर्लाबिदों 
की मिहनत से कछा का विकराप होगा या कला 
से लोग लाभ उठ-ेंगे श््यादि कोई न को३ काम 
होगा ही । सेग्रद्द करने से वह धन तिजोड़ी में 
पड़ा पड़ा सड़ेगा, बेकारी के कारण दूसरे भूखों 
मेरेंगे, विनिमय कम द्वे।ने से एक दूसेर का उपकार 
कम हागा साधन सामग्री भी कम तंयार होगी इसलिये 
अतिग्रद्द न करना चाहिये । 


सत्यागृत 
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प्रश्न-अतिग्रह की मयादा कया ! यों तो 
सौपचास रुपया अतिम्रह कद्दे जा सकते हैं यों 
लाखें। रुपये मी अतिग्रह नहीं कद्दे था सकते । 
तब अतिग्रह् किसे कहां जाय! क्या सबके लिये 
अतिग्रह् एक सरीखा होगा! 

उत्तर - नीचे लिखी संपत्तिकों रखना 
अतिग्रह न कहलायगा । 

[१] जीवन के लिये जो चीजें कम से कम 
जरुरी हैं उन्हें अतिग्रह नहीं कहते जैसे भरपेट 
रोटी पानी, रहने के लिये साधारण घ९, पहिरने 
के लिये साधारण कपडे, आदि । 

। ९] जीवन निवरोह की सामग्री पाने के 
लिये जो जरूरी स!म-न हो उसका रखना भी 
अतिग्रद नहीं दे । जते- खती के ओजार तथा 
मजदूरी के अजार आदि । 

[३] देश की साम्पत्तिक हाश्त जैती हो 
और आमदनी का जो औरत हो उतने हिस्स 
तक सम्पत्ति रखना अतिग्रह् नहीं है । 

[४] अगर काई विशेष सेवा बरत। ही आर 
उम्त सेवा के छिपे विशेष साधनों की जरूरत 
हों तो उनका रखना भी अतिग्रह न ऋद्दछायगा । 
जस एक डाक्टर को या एक वैज्ञानिक को 
हजारों रुपयेके ओजार रखन प£९ एक साहित्यिक 
को या इतिहास शावक् को एक पुस्तकालय 
रखना पड़े आदि । साधकता की दृष्टिति ही इसे 
अतिग्रह न कहेंगे । अगर वह संग्रह की या 
अपना बच्प्पन साबित करने की दृष्सि रक़्खेगा 
तो अतिम्रह होजायग्प | 

[५] एक आदमी इसलिये धनप्तग्रह कर 
रहा है कि भविष्य में बह समाज की ऐसी सेवा 
करना चाहता हैं जिसके बदले में समाज उसे 
जीवन निवाह के लिये कुछ न देना चाद्ेगा और 


शायद कुछ समय तक सेवा भी पसन्द न करेगा, 
अपने अज्ञान के कारण उसका विरोध भी करेगा 
जैसा म. छुकरात आदि का किया गया था तो वह 
उस समय के लिये कुछ संग्रह करना चाह तो 
वह अतिम्रह् न कहछायगा । 

(३ ) अपनी परिस्थितिके अनुरूप सन्‍्तान 
के पालन पोषण के लिये धन रखना भी अतिप्रद 
नहीं है । डां, सन्‍्तान जिन्दगी भर चैन से खाती 
रे और उसे कुछ न फरना पड़े इस आशय से 
संग्रद्द करना या उतनी सम्पत्ति संग्रह करना 
अंतिम्रद है । 

, अतिग्रद्द की इन मर्यादाओं का समझ कर 
अतिम्रइ का त्याग करके मनुष्य को निरतिम्रह 
का पालन करना चाहिये । 

प्रइन-अगर अतिभ्रद् न हों तो संसार का 
विकास रुक जाय, दुनिया में न ते कोई गरीब 
रहे न अमीर | गरीबों का न रहना तो ठीक है पर 
अमीरों के न रददन से बड़ी द्वानि द्वोगी । अभी तो 
ज़रूरत पर अमीरों से दान में हजारों छाखें। मिल 
जाते हैं पर जब अमीर न रहेंगे तब कौन देगा १ 
फिर कह्ठां से ये शिक्षण-संस्थाएं चलेंगी ! कहां 
से धमशाछाएँ बनेंगी ! कह्ां से मुफ्ती औषघाल्य 
खुलेग ? कुछ भी तो न हो सकेगा। वर्षो के पानी 
का अगर जलाशयों में अतिसंग्रह्द न हो पाय, सब 
जगद फैल जाय तो बरसात के बाद लोगों को पानी 
मिलना असम्मष हे जाय, इसलिये जछ के समान 
घन का अतिसंग्रह् भी जरूरी माद्ूम होता है । 

उत्तर-प्रृध्वी पर जो जछाशय दिखाई देते 
हैं, वे श्सीलिये बन सके हैं कि वर्षा का पानी 
छोटे छोटे हजारों छाखों श्रेत के रूपमें धरातल के 
नीचे बह रदा है इन्हीं छोटे छोटे ओतों के पुण्य 


७ मस्ती कै उरपीम | _[ रै८० 


से हमारे कुएं और ताछाव आषाद हैं | अगर ये. 
श्रोत न होते, उनका पानी भी किसी एक जगह 
संग्रईत हे! गया होता तो आन जहजचरों के 
'सिवाय दूसेरे प्राणी दिलाई भी न देते । कुएं 
तालाब बगैरद अतिसंप्रह् के परिणाम नहीं किम्तु 
अतिसंप्रइ के अभाव के परिणाम हैं । कुएं तालाब 
सरीखे सार्वजनिक संग्रह अतिग्रह के अभाव में 
स्रमाज में बनाये जा सकेंगे, बनाये जाते हैं । 

छखें और करोड़े। का ख करनेबाली 
सरकार कैसे बन जाती है ! एक एक किसान 
की मुद्दी के दाने छेकर ही तो इतनी बड़ी सरकार 
बनती है | सरकार की जाने दीजिये, एसे ऐसे 
मन्दिर आदि पमस्थान हैं जहां यात्री लोग पैसा 
वैसा चढ़ाते हैं ओर इसी के बल पर उनके पास 
लाखों की सम्पत्ति है, आज अमीर छाखों। देते हैं 
पर इस इकतरफरी अमीरी की बदौछत करोड़ों 
गूरीब ऐसे भी बन जाते हैं जो एक एक पैसा 
नहीं दे पाते, बे अगर दे पाते तो छाशों से ज्यादा 
दे ढालते । और छाखें। के लाख प्रैसो का जो 
मुल्य है वह एक के लाख रुपयों का नहीं है, . 
क्योंकि एक अमीर के पास रुपये छाख हो तकते 
हैं पर दिल तो एक ही हो सकता है, श्सलिये 
छाख रुपयों के साथ एक दी दिरू आयेगा से भी 
सम्मबतः अदंकार और मद्त्वाकांक्षा यशाल्प्सि 
आदि से सना हुअ।, जब कि छाख पैसों के साथ 
छाख दिल आयेगे, और आयेंगे भक्ति श्रद्धा से 
सने हुए । लाख दिलों की कीमत छा रुपयों से 
कई गुणी हे । इसलिये यह सोचना कि 
अतिम्रह के अभाव में सार्वजनिक सेवा के छिए 
धन न मिलेगा, भूल है । 

दूसरी बात यद्द है कि सार्वजनिक सेवा 
सरकार का काम है । अतिम्रह के अमाब में न 








ते किद्ी,द्वेशा में विदेशी सरकार रह. सकती दे. न 
पूंजीब्ादियों की सस्कार रह सकती है जिससे सरकार 
के स्वार्थ और जनता के स्थय जुदे जदे हों । जब 
सरकारें सच्ची: सरक् रें.हो जग्रैगी तब साबेजनिक, 
सेवा; के; लिए पन -की कप्मी क रहेगी, शिक्षण- 
संस्थाएँ अ्नवाना, यात्रिय्रों क्र -ठद्दरने का प्रसन्‍्ध 
करना, क्मारों का .इलाज : करना 
काम हो जावगा । 

तीससीे. बात यह & कि जन्न-सेत्रा के बहुत 
स॑ का लो इसलिए खड़े दो गये दें कि अतिग्नह 
के कारण घने का बटवारा .ठौफ ठौक ठकि नहीं 
हो पाला ।- नहीं ते सभी छोम अपनी चिकत्सा 
शिक्षण आदि क प्रबन्ध कर सकेंगे । भिखारी 
ने रंढगे कि फिसी अभीर को .मुद्ठी मु अन्न 
बाटने की तकलीफ -उठावा .प३ । द्वानियों का 
मिलना समाज की शे भा नहीं हे, भाख लेसे- 
वालों का न मिलना सेम.ज की शलेभा है । 
दान ते। एक अ।पद्धम दे जो अतिग्रह के पाप 
के प्राथलित के रूपम करना अरूरी बन गया 
है । दान को स्कमों की आधिकांस सामग्री:ते बीच 
के दरालों के हाथ दी. पढ़ती हे | जे भिवारवो 
के। मिछती है उससे ज्यादा दाना का अहंकार 
बढ़ता है और भिखारियों . में, दनित्ता बढ़ती <है.। 


निरतिंग्रद के पुण्य के आंगे दान का पुण्य पद्दाइँ: 
एक ' 


कै ५ 


के आगे राई बरांत्रर ही है। निरतिग्रह से 
ते दाने रकेग। नहीं, अगर रुक्त भी जाय॑ तो 
उस से समाज का विक्रास न रुकेगा । 

' अतिम्रंद् व्यक्तिगत भी होता है”. और 
सामाजिक भी होता हैं । सामाजिक के मो नामी 
रूप हैं, जातीय, अजातीय, बेगीय, प्रान्तीय 
राष्ट्रीय जीदि' इस अंतिग्रह से मानव समा+ 


नरक बन॑ जोता है [ राष्ट्रीय अतिम्रह साम्राज्व॑र्काद' 


सरकार का . 


को जन्म देता हैं एक. देश -का दसरे देशक 
गुलाम बनाता हैं, एक तरफ शतानियत और 
दूनरी तरफ, गैवानियत पैंदा करता है, शिर्न॑ 
नुष्यों से व्यक्तितत कोई बैर नहीं क्षाता, जिने में 
बड़े बड़े युद्धीं को जन्म देता है। गलाम देश ते। 
पेसत ही है पर उनको गरम बनाने बाछे 


आतिग्रद्दी देश भी परछतर लडकर अर्पना नाश 
कर्त € | शस तरह कई तरफ से मनुष्य जातिका। 


. ओर मनष्यत। +। कहार ८ाता हे । अतिग्रं। के 


त्वाग स जो संसार स्व॥ बन सर्कता ६ अंतिग्रह 
से वह नरक बने जात। हे । हर ए+ आदर्न, 
हर एक कौम और हर एक भुल्क अग/ - अतिग्रह 
का त्याग करके कुछ स-्तोर्ष, बने, खुद खाये और 
दूसरों को भी खाने दे ते। तर्मा मनुष्य मजे भे रह 
सकते हैं. और निराकुछता तथा श्रम के: कारण 


: कश्गुंणा आनन्द उठातकते हैं, इस ह्वालत में 


अगर थाडा भी सस्सा मिले ते। मी मनुष्य बहुत 
सुखी ६ सकेगा । आर सच पूछ जाय ते आत- 


ग्रह से कुछ आधक हिह्त। मिलता है १९ उसके 


जाता है उस संबपष 
साह्तः 


पाँछे जो। संघर्ष आंदे हो 
भव अधिक दिश्सा ब्याज दरूपाज: 
नष्ट होजाता ६ । । 

€र एक बुरा३ के मऊ ने मोह और अमिमान होता - 
& -अतिसंग्रद के मुछ में-भी येही हैं । पर के? 
निरंथेक हैं ये | इसका मनुष्य विचार नहों करता. 
है । आने कुटुम्बियों आदि का पाठन, पोषण 
करना एक बांत है पर उन्हें अयेग्य और आढ 
बनने के, लिये उनका नेतिर्त फ्तव करने के 
लिये भ्रतिक्षग्र३. करना अनुचित हू । 

- दूसरा कारण है अभिनान । पर अभिमान ध्ष क्या 
हम॑'बरप्पन: फाते हैं ! घणा और ,वैर के सिद्याय हमें 


भगवती के उपांग 


[ ३८२ 





क्या मिलता है ! इस प्रकार मोद और अभिमान 
निःस्तार है | 

रह गया यह कि इमें अतिसंग्रह करके ओराप्र करें 
से पहिंली बात ते य३ है कि आशव करने के 
लिये हमें. खच हौःकरना पड़गा, «संप्रह-फरने - से 
काम न' चलेगा. पर दूम4 बात यह हे. कि 
मिदनत्‌ ऋणने प्र थी जरूर आराम ते! मेल ही 


सकता है दिनभर मजदती करनेब्राला 7ज३र रात 


भर जो आराम कर सकता हूँ बंता आराम 
आरामतलखब्रोों क्रो कह। मिट्ता हे, उनकी तो बंभारी 
सारा आरा+ खा जाती है | प्रकृतिं की रचना 
हं ऐसी है कि इस शरीर को व्यवस्थित और 
नीरोग रखने के लिये कुछ न कुछ श्रम छना 
जरूरी है! इसीलिये अतिमंग्रहियों को नान। 
तरदद के व्यायाम करना पहते हैं इसके लिये भा 
पैसा खच करना पडता है। इसकी अपेक्षा यह कहीं 


। है कि ऐसी मजदुरी के जाय जिप्तते कुछ 


कमाई ही । और जब कमाई कराने 
बड़ी मजदरी हमें और हमारी सन्‍्तान की जरूरी 
है तब अतिसंग्रह किसलिये ? इस प्रकार विवार 
करने से पता लगेगा कि झूठे अभिमानं के परिवाय 


तिप्तेम्द् का और कोई कारण नहीं। है । पर यह्द 


अमिपान भी निःसर 6 । ः 
अतिप्षेग्रह यद्यपि उपपाप द पर यह अनेक 
पापों का बीज है इसाडिये अतित्षग्रह् का त्थाग 


करना चाहिये और अतिप्षेग्रह को गौरब की दृष्टि 


से न दखना चाहिये । 
निरतिभोग 
अतिमोग का त्याग करना निरतिभोग है । 
दुर्मोग में तो हम जिस चीज़ का उपगोग करते 
हैं बह चीज ही अनुचित होती है पर अतिभोग 


में बढ़ चीज अनुचित नहीं होती सिंफे उसकी 


सत्र कए/विक्वरः नःरहने: से / जड़: ऑबु क्िंते: हो: 
जाती दे । जदा।ह 'णः के/किये , दाग्फव जीकस मे 
खराबी नहीं है. पर अगर इसमें रंविकर्म गढ़ उलक: 
उपयोग किया जश्म: कि . स्वकथ्प खराब दो. जाम 
ते यद्द अतिभोगः है ।. इसी तर ख़त पात्र की 
बात ६ । ऐसी विलाईतेता, जितसे मनुष्य अपने 
आवश्यक कतनण्प पुर न कर सके, स्आद-लालपता 


- से ऋणग्रस्‍्त हो जाय आर्दि अतिमोग मत 


गान में ज्यादा समय लगाना, नाटक, विनभा 
अधिक देखन। भौं अतिभोग हैं | 

किसकी अतिथोग कहा जाय क्रिसको न 
कह। जाय :सका विचार बिना अपेक्षा के नहीं 
हे। सकता । एक के लिये जो अतिभोग & दर््षे 
के छिंये बढ़ी निरतिमोग मी हो सकता है। इस- 
लिय इस विषय में कुछ सुचनाएँ ही दी जा सेकती 


' हैं जिनके अनुत्र अपनी अपनी योग्यता और 


परित्यिति ५ अनुसार अतिमोग और निरतिभोग' 
का विचार क्रिया जा सके हु 
१-जों भाग शरीर-स्थिति के लिये अनिषार्य 
न हैं। फिर भी तिषंव-छोलपता क॑ कारण ऋण 
लेकर भी उसका उपयोग किया जाय ते यह ' 
अतिमोम ढे । कक 0, जे 
ऋण लेकर वित्राह आदिम अधिक खच करना 
आदि भी इस सूचदा के अनुसार अतिश्रोग हैं. । 
२--हतनी अधिक चीज़ों का उपक्रोम 
करन! कि उसी ५ बहुतसा। समय शक्ति आ धन; 
लग जाय, क्िंधों के यहां अतिथि बन कर जायेँ 
तो अतिवि-सत्कार के ध्ापन जुदाते जुठाते वह 
परेशान हो जाय, श्त्यादि अतिभोग हें | 
प्रल्‍श्न--क्या अतिमोग के ब्याग के लिये हर 
एक मनुष्य यह प्रतिज्ञा छेले के में सिर्फ अमुक 


३८३ ] 


सत्यागृ 
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'. अमुक चीजे ही छाऊंगा या सर्प अपुक चीजों 
का ही उपयोग करूंगा, अथवा यह प्रतिह्षा छेले 
कि अपुक अमुक चीजे न खाऊंग। ! इस प्रकार 
की प्रतिज्ञाएँ लेने से इतना छाम अवश्य होगा कि 
उसका घ्यान बहुत चीजों में न जायग। किसी 
के उसके लिये विशेष आयोजन मौ न करना पड़ेगा । 


उत्तर--इस प्रकार की प्रतिज्ञाएँ व्यथे हैं । 
त्याग सिर्फ उन्हीं चीजों का करना चाहिये जो 
दु्भोंग हैं, या भस्वास्थ्यकर हैं या अत्यन्त अढु- 
चिकर हैं । बाकी दूसरी चीजों के खाने न खाने 
की प्रतिह्| करने से बहुत जारम्म बढ़ता है, लोगों 
की परेशानी बढ़ती दै | जो चीज तुम नहीं खाते 
' बढ़ी धर में दे इसलिये दूसरी चीज को ढँँढने, 
काने, बनाने में बहुत कष्ट होता है ओर द्वानि 
होती दे । ॥सलिये सब से अच्छी बात यह है कि 
मौके पर जो मिल जाय वही के छीजाय दुर्भोग, 
अल्वास्थ्यफर, अरुचिकर की बात दूसरी है । 

३--इतना भोग किया ज।य कि जीवन निवाद 
के बदले में उचित सेवा भी न दी जा सके। 
जैसे बहुत से छोग रागरंग में समय बिताते रहते 
है बेठे बैठे पुरुखें को कमाई खांत हैं. या दूध्तरों 
के मरोसे गुजर करते हैं । 

४-पऐसा मोग करना कि अस्व|भाविक रूपमें 
स्वास्थ्य ख़राब है। जाय | साधारणतः मनुष्य कर्मी 
कभी अस्तत्प दोजाया करता है वह बात दूसरी, 


है पर अमुक चीज अतिपरिण/म में खाने से मलुष्य 
निश्चित बीमार पढ़ते हैं पर व्यक्तन होने से नहीं 
छोड़ सकते । ऐसी चीजों का त्याग करना चाहिये । 


इन सूचनाओं से अतिमोग समझा जासकेण 
और उत्के त्याग से निरतिमोगका पालन दो जायगा | 


निरतिभोग अपनी ऐशिक भलाई के लिये भी 
आकयक दे साथ हो इसमे दूसतें की भी रक्ष। 
दती है । निरतिभोग से जो चीज बचेगी वह 
दूत्रों के काम में आयगी । समात्र में ऐसे बहुत 
से प्राणी हैं जो अपना हिस्सा नहीं पा पांत निर- 
तिभोग स॒ इम उनके डिये कुछ हिस्सा छोड़ते हैं 
इसलिये निशतिमोग को उपसेयम कहा ६ । 


संयम का तो मनुष्य को पालन करना ही 
चाहिये पर इन उपसेयर्भा पर भौ उपेक्षा न 
करना चाहिये । इनके बिना सवरकल्याण 
कार्फ अधूरा रहेगा । कभी कभी सामाजिक दृष्टि 
से कोई कोई उपसंथन संयम के समान जरूरी 
हो जाता है संयम के समान उसका महत्त्व बढ़ 
जाता है, संयम के भंग से उसका मंग अधिक 
दुष्फल पैदा करता है। उेंगलियों के कट जाने 
पर जैसे हाथ पैर का उपयाग बहुत कम रह 
जाता है उसी प्रकार उपसंयम के नष्ट होने पर 
संयम का उपयोग भी कम हो जाता है, इतलिये 
उपसंयम प्राप्त करने के छिए भी अधिक से 
अधिक काशिश करना चाहिये । 


<८6 है?७ 
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आयार कोड ( पांचययों अध्याय ) 
[ विशेष साधना-तप ] 


भगवती अद्दिसा का स्वरूप, उसकी साधना 
उसके अग और उपांगें का वर्णन कर देने पर 
आचार के विषय में काफ़ी जानकर हो जाता है। 
फिर भी एक बात ऐसी है जिंसकी जरूरत दर 
तरह की उन्नति में पड़ती हैं, वह है तप । 
स्व॒पर्कल्पाण के लिये जो विशेष साधना की 
जाती है वह तप है । तप के द्वारा पावर का 
असर दूर किया जाता है और पुण्य पैदा किया 
जाता है | तप भगवती की विशेष साधना है। 


यों ते। दूसरों का अशल्थाण करने के छिये 
यां दूसरों के अकल्याण की पत्रीद्ष न करके अपना 
सवा सिद्ध करने के लिये भी तप किया जाता 
है और वह अमुक अश में सफल भी होता है 
'परूतु यह कुतप है क्योंकि इसमें भगवती अद्विसा 
क। आशावांद नहीं है। 
एक चोर को चोरी करने में क्रितना तप 
करना पड़ता दे / वह जगता ह सैम्मर सेंम्मढ 
कर पैर उठाता है सतकंता और श्रम दोनों से 
काम छेता दे । तपत््री की बडुंत सीं बतें चोर में 
पाई जाती हैं फिर भी बढ़ तपत्ती नहीं है क्योंकि 
' उसके कार्प में भगवती अर्दिसा का आशीवोद 
नहीं है, वह विश्वकल्याण के अनुरूप नहीं है । 


जो विशेष साधना विश्वकल्पाण के अनुकूल न 
हो वह बाहर से तप 'सरीखी मे ही गादूम हो 
पस् वह कुतप है | ह 

तप पांच तरह के हैं १-झानचं्यों २-प्राव- 
श्वित्त ३-विनय ४-परिचर्या ५--परिष । 

धम के दो अंग हैं, इष्टि और आचार | सरढ 
शब्दों में कह्दा जाय तो, समशना और 
करना । इन दोनों अंगों में तप की आवश्यकता 
है। इन पांव भ्रकार के तपों की दोनों अंग में 
उपयोगिता है । 

तप के विषय में उपयोगिता या साथ्थकता 
का अवश्य खयाऊ रखना चाहिये | परिषंद के 
नाम पर व्यर्ष ही अपने गाछों पर तमाषा मारने 
लगना और सोचना कि हम बढ़े तपत्वी हैं 
मूखेता है ।. 

यह हो सकता है कि क्रिसी कारण वश 
किसी का तप सफल न हो पावे या उसकी सफ़- 
लता वह न देख सके पर सफझता के मही में 


तप अबश्य होना चाहिये । कुक अन्य कारणों से 


सफलता न हो तो बात दूसरी है। जैसे 
ईसा के तप का फल उनके जीवन में दिखाई 





नदीं दिया फिर भी बढ़ तप्र था क्योंकि. वह 
सफलता के मांग में था । ह 
१--ब्ानचयां 
मत्य भ्राप्ति के लिये यह परम उपयागी है। 
्ाानचयों में मन के वश मे रखने की, उसे एक 
तरफ लगाने की बहुत जरूरत होती है । मन 


की परिश्रम भी का केरसा' पडता हैं । जान 


प्राप्ति से दूसरों को भी ज्ञान पहुँचाया जाता है 
और अपना विकास होता है, इस तरह झनि-' 
चयो छपर-झल्याण के लिये उपयोर्गी है-। 


ः ज्ञानचरया जहां छपर कल्पाणकररी है वहीं बह 
तप कही जासक्रती ह । अग जिश्रहितकी उपेक्षा 
करके सवा के लिये दे तो तप नहीं ढ अगर दूसरों 
के अकल्याण के लिये है तब्न तो कुतप है, 
थाप है । 
ज्ञेन स सुख भी है और दूख भी है । 'जब 
से ननुष्य ने ज्ञानवृक्ष का फल खाथा तत्र से वह 
दुखी हे। गया, इशवरीय राज्य से बह अल्ग हो 
गया, इसप्र कवर का वर्णन जे। यहूदी इसाई आदि 
के प्रन्थों ५ मिलता हे उसका मतरुब यही है 


कि. जिस ज्ञान को मनुष्य पचा नहीं सकता 
उस. उसके दूःख ही बढ़ते हैं। इसलिये ज्ञान 
के। पत्ताना चाहिये, उंस असेमय का कारण ने 
बनान। च्ाहिसे । 


ज्ञान चया के आठ शेद हैं। १ घुनना [श्रवण] 
>े पछना, (पृच्छा) ३ पढ़ना (पठन) 9 विस्तारणा 
५ विचारण। ( चिन्तन ) ६ आत्मनिरीक्षण, 
७निमोंण, ८ उमप्रदेश |. 


१ सुनना--सापारणतः ह्ानप्राप्ति का 
: पह्िला द्वार यह्दी # ॥ मनुष्य सम्नाज़ से बहुत कुछ 


. 3 ससवइसत 








सीखता है | दूसरा से सोख्नन का मुल्य 
द्वार है भाषा, और भाषा का उपये॥ प्रायः घुनने 
बोलने से द्वोता है । इसलिये छनना पतहिली झ्ञान- 
चयोी .है। ब्याह्यान छुनना, शाखर सुनना आदि 
भी तप हैं, इस से मनुष्य काफ़ी ज्ञान बढ़। 
कता हट । 

प्राय:-इर एक आदमी को यद तप करना 
चाहिये | जा पढ़ लिख नद्वीं सकते उनके लिये 
के यह्ष उपयोगी है दी, साथ ही और तब के 
लिये थी उपयोगी है । 

दो, समय बिताने के लिये किसी भी तरह 
की गपशप सुनना तप नहीं ढै। यद्द ते एक 
तरह का को ब्‌ जे उवित ढे। ते। अच्छा ह 


अनुचित दें। तो पाप है द्वेष अ|+र वश दूसरों 
की निन्दा घुनना आदि पाप हैं ढे । 


९-पंछना --आनने की £चछ। से सी से 
पूछना भी ज्ञानचया नाम का तप है इसते भी 
झ्ान बढ़ता है । इस तप के लिये निःपक्षता और 
जिज्ञासा जरूरी है । परीक्षा ढने के लिये पूछना 
पृष्छा (पछन। ) नामऊा तप नहीं है , वादविवाद 
करने के लिये पूछना भी प्ृच्छा नाम का तप 
नहीं है | 

प्रश्न - अध्यापक विद्यार्थी को पश्नपत्र देता 
है जॉँचता हे इससे विद्यार्थी को लाभ द्वोता है । 
अध्यापक को इसमें काफी श्रम करना पडता है 
क्या अध्यापक की इस मिहनत को तप न कहा 


जे।य 


उत्तर-अवश्य कह) जाय, पर यह पृच्छा 


नाम का तप नहीं है किन्तु पूछता भी मरदुने का 


एक अग है इसलिये इसे विश्तारण नाम का तप 
कहा जायगा। 


: बहुत महत्व है। 


जज 
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:: 'छुननां बहुत साधारण है, कर पृछनः का 
जिसे पूछना नहीं आया 
समझ ले। अभी. उस ज्ञान मिला नहीं है। पूछने 


से पा लगता है कि इसने किसी चीज को 


समझा. है या समझने की अच्छी केशिश कर रहा है । 
' ३-पदना-चज्ञान प्राप्ति क लिये पढ़ना अथीत्‌ 


- अक्षर या वर्णे मूर्ति के द्वारा दूसेर के बिचार 


* जानना और उनसे राम उठाना पठन तप है । 


श्रवण तप के सनान. यह भी तप है ११ सिर्फ 
दिल बहलछाने के लिये कथा साहित्य लेकर तंठ 


' जाना तप नहीं है , यह काम है जोकि सुनेन 


के समान पुण्य भी हो सकता दे और पाप भी । 

यों कथा साहित्य का पढ़ना कुछ बुध नहीं। 
है उससे भी बहुत कुछ सीखा ज। सकता हे, 
जीवन क अन्य कतब्यों का पून करन के बाद 
कथा-साहित्य पटना भी समय का स4[पयोग है 
और उससे कुछ स्लीखा जाय सीखने के उद्देश्य से 
पढ़ा जाय ते यह तप भी है । 


४--विस्तारण --ज्ञान का विस्तार करना 
विस्तारण तप है, कोई बात पढ़कर सुताना, लिख 
कर फैल ना आदि विश्तारण तप हैं। महात्माओं 
के उपदेशों का संग्रह करना आदि भी विस्तारण 
तप है। सिर्फ आजीविका के छिये काम किये 


'जायें तो तप नहीं हैं. पर लोकहित की मुख्यता 


से कियि जायें तो तप हैं । 


हां, विस्तारण निरयेक हो, नाम के लिये 
पिंठ-पेध्रण- आदि करके कागज काला किया गया 


हो तो यह बिल्तारण तप॑ नहीं है। 


७ --विचांरणां-- चिन्तन करना, पौये-हुए 


“जन का अमुभव और तक के द्वारा पर्राक्षण करना 
आदि भी तप हे । इमके द्वारा ज्ञान अन्तर्मुख 


किले लाधथना-तप 


' क्षण न जिया जाय तंब तक 
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होता है । विन्तन के द्वारा ज्ञान अपनी सीअ बन 


जाता है । किततन के बिना मनुष्य एक तरह 
वी पुस्तक बन कर रह जाता है। + 

“आस्मनिरीक्षण' . पंये ढुंए. ज्ञान के 
आता पर अपने को देखना, निष्पक्षणा से अपने 
गुण दोषों का विचार करना आलनिरीक्षण है । 
भगवती अध्सिा की साधना के लिये आह्मनिरी- 
आत्मकल्ताण का 
दृष्टि से ज्ञान निरथक ही है , । 

७ - निर्माण - आत्ननिशक्षण के बाद जो 
जगदित थे लिये ग्रेथरचना आदि की जाती दै 
बह निर्मण तप है. । यध्ञपि ग्रेयनिर्माणं आंत्म- 
निशक्षण के पढिडे भी द्वोता है पर वास्तव में वह 
निर्माण नहीं दे । बढ़ तो इधर उधर का संग्रह 
है, वह डमकी चीज नहीं हे जिससे वह्द निर्माण 
कह। जा समे । हां, वह निरथक नहीं है समाज 
के लिये उसका भी उपयोग «। सकता है पर 
उसे निमाण न कहेंगे, क्स्तारण कहेंगे । 
ऐसे भी लखक द्वोते 6 तो ब५ बड़े पोणे लिख 
जाते हैं, दूसरे के विचार या दूसरी पृस्‍्तकी का 
सर संग्रह करते हैं वे अगर यह कांग जनहित 
की मुझ्यता से करें तो उनका यह काम विस्तारण 
तप होगा । जनहित की मुहयता न हो ते लिफे 
विस्तारण होगा तप न होगा । वास्ताबिक निमोण 
आत्मीनरीक्षण के बाद दी द्वोता है । 

८--उपदेश--अपने अनुभव और आंश्झुद्धि 
के आधार पर जगत वंगे सम्मार पर चलामे-के 
लिये प्रेरणा करना उपदेश है । यह लिख कर -या 
बोलकर :दिया जाता है । मुस्यता केलने की है । 

"उपदेश जौर न्यात्यान में अग्तेर है । व्याज््यान 
में तो इधर उधर की बातों को: लेके व्याहंया 
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दीका आदि की जाती है | व्याहयान एक तरद 
का जिस्ताएण ही है । पर उपदेश का मुल्य 
अंधिक है । उपदेश आत्ननिरीक्षण के बाद की 
चीज है | उपदेश में ग्रस्तविकि दिशा दिखा कर 
जीवन का दिशे। बदरन की कोशिश की जाती 
है । यह काये उसी के लायक है जो उस दिशा 
में छुद चरा हो । व्यवहार में  व्यास्यान और 
उपदेश में. भद नहीं माना जाता, पर ये दोनों 
बरतें जुदी जदी हैं और इनके मृल्य में भी अन्तर 
है । छोकदित के लिये उपदेश देना महान तप 
है। नाम के लि। दे के लिये व्याह्यान देना 
तप नहीं है | हां, वढ़ एक धंधा हो। सकत। दे 
और यह धंधा तब तक निन्‍्दनीय नहीं है जब 
तक कोई मनुष्य सत्य की अवद्देलना। न करे | 

॥स आठ प्रकार की ज्ञानचर्या से भगवान 
सत्य और भगवती अर्दिसा की उपासना और 
साधना होती है । ड्ानचयों से कालमोह स्वत्व- 
मोद आदि थोड् मर जाते हैं, आत्मनिरीक्षण से 
अपने असंयम का पता लगता है इसलिये 
असंयम को दृ( करने की चष्ट होती दे, विस्तारण 
,निर्मेण उपदेश आदि से दूतरें की उन्नति भी 
की जाती है ।इसहिये ज्ञानचयां सपरकल्याणकारी 
६। सब तर्पो का मूल द्वोने से यद्द पढ़िला 
तप है । 


प्रायक्षित्त को दूसरे शब्द भें हम भूल सुधार 

कह सकते हैं । अपनी भ्ृल सुधार छना और 

. उत्ष शूल से जो बुराई पैदा हुई दो उसको यथा- 

शक्य दृर करना प्रायक्षित्त हे । इस तपस्था से 

. मनुष्य निर्वे! होता है शुद्ध होता दे । इसके चार 

सेद ईैं--आलोचन, श्षमापायन, अ्रातेदान 
और परिज्ञापन | 


पक अब वअिकनकनण कक 





अआलोचन-स्पष्ट दब्दों में अपनी भूछ स्वीकार 
कर लेना | इस से अमनी लघुता ते प्रगट होती 
है. पर अपने और दूसरों के मन का मैल निकल 
जाता है । इसते दोनें। को शान्ति मिलती है। 
वह भूल दूसरी बार नहीं होती | ल्घुता प्रगट 
होने स डरना न चाहिये ढघु दोने से डरना 
चाहिये । लघु हो गये तब रघुता प्रगट होने में 
सेकोच क्या! फिर हम आलोचना करें या न करें 
दूसर हमारी भूलको जान ही लेते हैं। और 
अक्सर पड़ने पर कह ढी देते हैं । अगर वे कद 
न सके फिर. भी उस भूलके कारण मन ही मन 
घृणा करते हैं॥ इईंसते हैं, निन्‍दा करते हैं। 
आलोचना करने से घृणा निन्दा और हँसी को 
बहुत कम जगड रह जाती दें । ब्रहुत से छोग 
अपराध करते हैं आर उसे समझ जाते हैं और 
मन दी मन पछताते हैं पर आलोचना नहीं करते, 
ते इस से बड़े बड़े अनर्थ हं। जाते हैं । जिसका 
अपराध हुआ है वह तो मन दी मन पछताने की 
बात को जानता नहों है आलोचना के अभमव में 
बह ते उन्हें अपराधी समझता ही रहता है और 
समझत। दै उन्हें घमंढी, छा पबीद और दिंलक । 
इस प्रकार बैर बढ़ता ही जाता है। आडोचन। में 
जितनी देर द्वोती & तर की अम्रि हृदय में उतनी 
अधिक बढ़ती जाती ह तथा स्थायी ढ्ोती जाती 
है । इसलिये आलोचन। हरा प्र धष्ट और निच्छल 
हृदय से करना चाहिये । 

श्षमायायन--यद आलेचन स भी आधिक 
शाकिशाली प्रायश्चित्त है । साधारण सी भूदोंके 
सुधार में आाडोचन काम कर जात है, . पर जब 


, भूछ कुछ विश्ेष मात्रामे होती है तब तक इत्के 


डढिये क्षमायाचन करना “माफ़ी मांगता )-आब- 


विश्वेष्त झझना-तप 


'श्वक़ है । सफल : 
बहुत. से वकोग वष्‌ में एक दिन सा।छू भर के 
अपराधों की माफी मांग-लेते है, कीटपतंगो के 
नाम ले लेकर उनसे भी माफी मांग लेते हैं और 
इसी में समझ छेते हैं कि जिसका अपराध किया 
है उनसे भी माफी भांग ली गई। परन्तु यह्द 
आश्षवंचना है | जमीन के जिस भाग में तेल 
और कौट जमी हुई हे उस जगह एकबार फ्ूल- 
झाड फेर देने से सफाई नहीं होती, उसी प्रकार 
जिस जगद द्वेष और अपराध जमा हुआ है उस 
जगद्ट सामूहिक प्राथना के साधारण  शब्दोंते 
सफाई नहीं हों सकती । डसके लिये विशेष रूप 
से क्षमायाचना करने की आवश्यकता है । हमारे 
हृदय में पेर की वासना लंबे समय तक न रहे 
इसलिये वर्ष में एक दिन मिलकर क्षमायाचना 
करना अच्छा दै परन्तु अगर मनका मै न गया 
दो, दमने अपंन अपराधों पर निःपक्ष विचार न 
किया दो, हम डस अपराध की आले चना करने के 
व्ैयार न हों तो क्षमायाचना भदृृत्व-हानि हे 
जायगी, सम्भवतः निष्फल जायगी । 

सांवर्स्सरिक क्षनापंना का सम्मेलन उन लोगों 
के लिये विशेष उपयोगी दे जो बइ सोचते दें कि 
हम अमुक व्यक्ति से करसे मिलें, किस बहाने से 
उसके घर जावे और वहां जाकर किस 
बहान से उनसे बात करें. | वे क्षमाप्रपा--सम्मे- 
छन के निमित्त से यद्द काये कर सकते हैं । 
परन्तु आखिर सम्मेलन निमित्त मात्र है, असछी 
चीज ते अपनी निर्मेर वृत्ति और आशश्युद्वि को सदू- 
भावना है.। वद हो ते निमिच सफल दो सकता दे । 

अगर इममे झूठा अहंकार न हे। तो क्षमापणा 
में चाल चलने की कोई आवश्यकता नहीं रहती | 
हम प्रसन्नचित से ड्सके मर "चले :जाये, अपनी 
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भूल स्रीक्ार कारें माफ आंग दे। इस देखेंगे (के 
इससे हमारा गौर बढ़, गया . है, उसके हृदय का 
बेर निकछ गया है, प्रेम बढ़ भया है और थ|गे 
दोनेवाले अनेक क्षनर्थ रुक गये हैं | 

किसी भी गृद्वस्थ को एकं वर्ष से अधिक 
बैर रखना ही न चाहिये और जो साधु है उसके 
मन में तो इनेगिन दिन से अधिक बैर की वासना 
ने रहना चाहिये । किसकी बेर गसना कितनी 
लंबी है इसीसे उसके संयत्र की परीक्षा करने का 
भी बहुत अध्छा तरीका है । 

जीवन में जो कड़े बड़े अनथ होते हैं उनमें 
से आधे अनथों का कारण अद्ृकार है । लोगों 
को श्रम हो जाता दे कि अहंकार से गेरब 
पिछता है पर वास्तव में अईकार से निन्दा और 
धृणा ही मिलती है । अहंकार अगर छूट जाप 
ते हम व्यथ का बेर लेकर जीवन को दुःखी 
न करें, न दूसरों के दुःख के कारण बने | क्षमा- 
याचना उस समय बहुत सरल हो जाय | 


कभी कभी सामूहिक अपराध होते हैं. और 
उनकी आलोचना आर क्षमायाचना भी सामृद्दिक 
दृष्टि स होना चाहिये | एक ही देश में दो 
जातियां बसती हैं, उनमें एक जाति के कुछ मनुष्य 
दूसती जाति के मनुष्यों का अपमान करते हैं. या 
सताते हैं, ऐसे समय में जातीयता का मोद्द छोड 
कर अगर कुछ जिम्मेदार व्याक्ति आलोचना और 
क्षमायाचना करें तो दो जातियों के बैर की इति 
श्री हो जाय । पर यहां भी जातीयता के नाथ 
पर अहंकार आड़े आ जाता है और बड़े से बढ़े 
अनथे को पैदा करता है या जीवित रखता है. | 
अगर जगह २ ऐसे दल या संध बन जाबे जो 
और कुछ. न करें प निःपक्षता से अपनी ज़ाति 


३८९ ] 





मी] जब ०2+०पमेलक 0+कीलफकॉकेब कल ४>+ र बकब 





भजत-जयप ला 
न -बन--+-९०५०+०+०-> तन “तक मनीननरिटानननीसमन-+- 


लोगों के द्वारा किये गंये अपराधों की आडे 
चना और क्षत्रायाचनां करते जाये तो सामंदिक 
बैर नॉमशेष हो जाय | यह काथ भी एक बडी 
भारी तपस्पा है । और उसका फल भी मानव 
समाज में सामूहैक मैत्री है । मैत्री से बढ़कर और 
अह्दान कया 'हो सकता है । 

' ग्रातिदान--आयाशित्त का' मुख्य उद्देश्य 
स्वेष्छा से सर्माकरण है । हम जो दूसरे को नुक- 
सान पहुंचा देते हैं उसते जो विषमता वैदा होती 
है उसको सम बनाने का प्रयन प्राय्श्वित द्वारा 
किया जाता है । साधारण अवसरों पर आडछो- 


चना से ही वह समता पैदा दो जाती है अथीत्‌ 


क्षत्रिपूर्ति हो जाती 8, कुछ विशेष हुआ तो क्षमा- 
याचना करढी पर इससे भी विशेष हो तो प्रति- 
दान करना चाहिये । किसी आदमी का अगर 
हमने अन्याय से धन-हरण कर लिया है तो केवल 
माफ़ी मांगने से काम ने चलेगा । माफ़ी मोँगने 
के साथ उसका धन वापिस करना चाहिये, अति- 
दान करना चाहिये । अगर हमने किसी की व्यर्थ 
निन्‍दा की है तो क्षमा भागने के साथ उस निंदा 
का मिथ्यापन अधिक से अधिक स्थानें। में घोषित 
करन! चाहिये । अगर हमने मन्दिर या मसजिद 
का अपमान किया है, कुछ ताड़ फोड़ किया है 
ते क्षमायाचना के द्वाथ हमें तोड़ फोड का जोड़- 
पुननिर्माण-करना चाहिये,भक्ति प्रगट करना चादिये। 
प्रतिदान पनस्ते प्रशंसा से, सेव। से, और मेत्री से 
हो सकता दे । जो उचित हो उसी से प्रतिदान 
करना चाहिये | 

: परिज्ञापन-अपराध जब बहुत भार्मिक होता 
है या सामूहिक होता है तब उसके प्रतीऋर को 
प्रभावक तथा सेश्मरणीय बनाने की आवश्यकता 
होती दे, डसके लिये उपवास आदि किये जाते हैं। 


इससे प्रायश्वित कौ सूचना बहुत कैडती हैं. लोगों 
का ध्यान जाता है और उनका आर्मे-निर्रक्षण 
बढ़ता दै | हक । 

परन्तु यह सदा ध्यान में रखना चाहिये कि 
इस प्रकार के उपवास वगैरह द्वेष सेन किये 
जायें । “तुम अमुक काम करो नहीं तो मैं उप - 
वास करके मर जाऊंगा! इस प्रकोर की जोर 
जबर्दसस्‍्ती भी उसमें न होना चाहिये। उपवास 
वगुरह सीमित द्वोना चाहिये | उसका छोगों पर 
यह प्रभाव पड़े कि 'अमुक आदमी जनता के 
अमुक दोषों से चिंतित है, वह जनता के कल्याण के 
लिये सर्वत्ल लगाने के तैयार है । इस प्रकार 
जनता आत्मनिरीक्षण करे | 

क्तिगत अपराधों का प्रायश्वित्त मी कभी 

कभी परिज्ञापन के रूप में होता ढे । जिससे निस 
मनुष्य का अपराध किया गया हैँ उसे माद्धम 
हो कि इस मनुष्य के। सचमुच में अपनी भूछका। 
बहुत्त खेद है. इसलिये पूर्णरूप में क्षमा करना 
चाहिये ओर प्रेम बढ़ाना चाहिये । 

छड़$ झगड़ा द्वोने पर क्रोध से भूखे रददना 
आदि परिज्ञापन तो ६ परतु परिज्ञापन-तप नह 
है । यद् अत्यन्त अनधैकर है । इससे देध बढ़ता 
है | यह न होना चाहिये । 

ऋयश्रित्त और दंड-जो कार्य आयश्ित्त 
के लिये कह्दे गेंपे हैं वे दंड के लिये भी कद 
जा सकते हैं। पर दंड और प्रार्यश्वित्त में अन्तर 
है| दंड अनिष्छा से मोगा जाता है जब 
कि प्रायश्ित्त वेच्छा से किया जाता दे । 


'हम प्रायश्वित्र दूसरे से माँगते हैं पर उसे शासक 
'समझ कर नहीं, चिकित्सक समझ कर । दंड का 


मुरझेष स्येय बदला चुकाना है, प्रायाबषत्त का 
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मरे ध्येय ऑस्मेशुद्धि हैं । 

* यदि दंड पनिवाल। अपने अपराध को समझे, 
उर्सके विषय में उसे खेद हों, जिसंका अपराध 
किंया है. उसके दुःख में संदनुभातिं तथा प्रेम हो 
न्यायाधीरी-पर॑ द्वेष न हो, दंड भोगने को अपने 
ऊपर अत्याचार न समझता दो ते दंड भी प्राय- 
श्वित बन जाता है | वास्‍्तव में बढ़ तपस्वी दो 
जाता है । 


जिस ग्रकार दंड प्रायश्विच बन जाता है 
उसी प्रचार प्रायश्वित भी दंड बन जाता है । 
यदि प्रायश्वित करने में विवशता का अनुभव 
होता हो, प्रायश्वित्त-दाता पर देष हो या उसे 
पक्षपाती समझता हो, जो अपराध किया उससे 
घृणा न हो, जिसका अपराध किया उसके विषय 
में सहानुभति न द्वो तो प्रायश्रित्त भी दंड है । 

इस प्रकार दंड को प्रोयश्वित्र और प्रायश्वित्त 
को दंड बना लेना मनुष्य के हाथ में है। प्राय- 
थ्वित्त तप है, दंड पशुत्व है । 

प्रश्ष-दंड दाता को पक्षपाती समझनेवाले, 
अपने अपराध को अपराध न माननेवाले, सत्याग्रदी 
के आप क्या वद्ेग १. 

उत्तर-सल्याप्रददी के सामने दंड ओर प्राय- 
जित्त का अश्ष दी खड़ा नहीं होता। वह तो 
भध्वाचार के साममे छड़मेवाल सैनिक है । उस 
का शस्र प्रेम है सद्दिष्णुता है यह बात दूसरी है, 
पर है वह सैनिक | दंड और प्रायश्वित्त में दोनों 
पक्ष। का दजी समान नहीं द्वोता। ग्रायश्चित्त में 
चिकित्स्प चिकित्सक नाव है, दंड में शास्य शासक 
भाव है जब कि सत्याप्रद में दो सैनिकों संरीखा 
प्रतिदन्दिता का माव है | इसलिये बंहां न दंड 
है न प्रायश्चित है, वहां युद्ध है। 
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युद्ध की भी हम दो भागों में विभक्त कर 
सकते हैं, दंड और अंल्याचरि॥ ० 
** यदि विजित पक्ष अपराधों हैं तो देंड है 
अमर विजयी पक्ष अपराधी है तो अत्य/न्वार हैं।। 
रामकी रोवण पर विजंय दंड है। रावण की स्थी . 
पर विजय अत्याचार है। हे 
सत्याग्रह का जे दंड के नामपर सताया 
जाता है वद्द दंड नहीं, अत्याचार है। हाँ, यहां 
इतना ख़्याल रखन! चाहिये के सत्याग्रह को 
सताना अत्याचार दै । दुराप्रद्दी को नहीं । जित्त 
का आग्रह न्याय की विंजय के लिये है (न्याय 
का अथ कान” नहीं है ) वह सत्याप्रददी दै | जिस 
का आभ्रद्द अहंकार-बश या लेभ-क्श है वह 
दुराग्रह है । 


सत्याग्रद्दी न ते दंड भोगता है न प्रायश्चित 
करता है बढ़ ते। अत्पाचार को सहकर उस पर 
जित करता है । 

प्रशक्ष-सत्याग्रह क्‍या तप नहीं है ! 

उत्तर-वढ़ तप है पर प्रायश्वित नाम का 
तप नहीं है वह सहिष्णुता नाम का तप है और 
त्याग नाम का तप भी है । इस श्रकार दुद्दरे तथों 
स सत्याग्रद्दी महातपत्वी है । 

प्रायश्वित्त आत्मान्नति और निर्वरता की कुंजी है। 

अपनी निरमिमानता और दूसरे के 
व्याक्ेत्व का उचित मूल्य स्वीकार करने के 
लिये जो व्यवहार और विचार किया जाता 
है वह विनय है | ममुष्य अमिमान-प्रधान श्राणी 
है, गरीब से गरीब से छगाकर सम्राट्‌ तक और 
मनुष्यताकार जन्सु से लगाकर तीथैकर पैगंबर 
जिन बुद्ध अबतार आदि महांत्ताओं तक यह 


4. 


किसी न किते रूपमें पाया जाता है। यह बात 
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दस है कि सालिक रूप ,प्राप्त होने पर 
आभिमान को आत्मगोरव कहते हैं । इस शब्द- 
भेद का कारण उसका फञअफल भी है ।अभिमान 
के द्वारा दूसरे के उचित सूल्य का अपलाप 
किया, जाए है आत्मभोरव के द्वारा 
अपने उचित मृल्य का दावा किया जाता हे। 
भाव्म-गोरव जब और भी उच्च श्रेणी का होता 
है तब उसमें अपने व्यक्तित्व के मल्य का प्रश्न 
भौण ह्वो जाता है, मुख्य बात यह हो जाती है 
कि अमुक गुण का अपमान ने द्वोने पावे। 
जैसे एक तरफ्‌ जन-सेबाके नाम पर खबस्व अपंण 
करने वाला एक व्यक्ति है दूसरी तरफ योग्यता 
आदि में कम, किन्तु अमुक वेष के कारण पुजने 
बाल व्यक्ति है ऐसी अवस्था में जन-सेवक के 
द्वारा वेषधारी की जो उपेक्षा होती है उसमें जन- 
सेबक का अमिमान नहीं, आलगारव कारण है । 
हां, मानव हृदय की बासनाओं के विषय में कुछ 
नहीं कद्दा जा सकता | हो सकत। ह कि जहां 
आत्मगौरब की परिस्थिति हो वहाँ मच्ष्य अहंकार 
को पैदा कर ले ऐसी जगद्व ते। वह अभिमानी ही 
कहा जाय । परन्तु इससे अभिमान और आत्म- 
गौरब का भेद दुप्त नहों दोता । 


. अभिमान चाहे अहंकार अथीत्‌ मंद के रूप 
म हो अथबा आत्मगैरब के रूप में, दोनों के 
लिये बिनय-तप की आवश्यकता हैं। अइंकार 
जाम्रत न हो जाय और आत्मगैौरष के पक्का न 
छगे इसकी कुंजी विनय के द्वाथ में है। कौनसा 
आदमी कैसा है उसके साथ हमारी किस प्रकार 
निम्गी इसकी कसीदी बिनय दे । विनय से हम 
जगत को मित्र. बना सकते & और अविनय से 
शत्रु बना सकते हें | . 
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परन्तु विनय और श्वापद्ू्तो, में. भत्ता है. । 
बिनय तप है । चापलर्स! पाप्‌+ जह्वं व्यवद्वार के 
अनुसार हृदय भी होता है वहां विनय है । विनय 
में प्रेम होता है-भक्ति होती है, बान्सल्य द्ोता 
है, छलकपट और ठगने की वृत्ति नहीं होती । 
चापस्ट्सी में मायाचार है, ठगने की वृत्ति है 
उसमें व्यवहार और |बीचार एक दूसरे से मेल 
नहीं खात | 

दूसरों से अगर तुम कुछ लेना चाहते दो 
तो तुम्हें विनय तप करना ही चाहिये | बिनय के 
बिन कदाचित्‌ तुम दुनिया से कुछ छीन तो 
सकते हो पर पा नहीं सकते । उसमें जो कुछ 
तुम्दें मिलेगा वह कम से कम होगा और छोना 
झपटी के कारण टूटा होगा । अगर तुम में 
विनय न हो तो तुम अपने अग्रज से कुछ पा 
नहीं प्कोगे । अग्रज अपने उत्तराषिकारी को जो 
सर्वस्व दे जाता है उसका प्रेरक उत्तराधिकारी का 
विनय है । विनयसे एक अरकार का तादात्म्य पैदा 
होता है उससे अग्रज यह समझता है कि उत्तर- 
बिकारी को जो कुछ मैंने दिया है वह अपने को 
ही दिया है। अगर विनय न हो तो यह्द भाव 
पैदा नहीं हो सकता । 

पिता या गुरु अपने पुत्र या शिष्य को इर- 
तरह समुन्त बनाते हैं कयेंकि वे समझते हैं कि 
पुत्र या शिष्य की जितनी उन्नति होगी 
हमारा स्थान डतना है| ऊंचा होगा। पुत्र ग्रा 
शिष्य के द्वरा विनय के रूप में जब यह विचार 
पृष्ट द्वोता है तब स्वेस्वापण के हिये गुरु या 
पिता का हृदय छालायित होता है । अगर उन्हें 
यह माद्ूम हो कि हमारी शक्ति लेकर यह 
इमारा प्रतिदन्दी होगा या नाम डुकने वाला होगा 
तब वे कदापि उत्तराधिकारी न देंगे । मनुष्य का 
विकास ढुक जायगा | | 
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मनुष्य मनुष्य की तरफ आकर्षित हो, बढ़ 
तादात्म्य अनुमब करें--प्रेम पैदा करे--इमके 
लिये विनय तप आवश्यक है । 

प्रक्ष-शिष्टाचार के नाते इमें विनय करना 
दी पढ़ता है । राजाओं के सामने या अफसरों के 
सामने सिर झुकाना दी पड़ता है---सभी ऐसा करते 
हैं फिर विनय पर इतना जोर क्यें। दिया जाता 
है ? उसे तप तक क्यों कद्दा जाता है ? 

उत्तर--जहां वित्रश होकर सिर झुक्ाना 
पड़ता है वह्दां विनय नहीं है। विनय में प्रेम 
होता है और भय नहीं होता या प्रेमनन्‍्य सालिक 
भय होता है, राजाओं या शासकों के सामने 
झुकने म प्रम नहीं होता भय होता है और वह 
भय राजस या तामस होता है प्रेमजन्य नहीं होता। 

भय के भेद --गुणानुराग प्रेम, भक्ति आदि 
से जो भय होता है वह सात्विक भय है, पाप 
और पापियों के संस से और घृणित वस्तुओं से 
दूर रहने भे जो भय है वह भी सात्विक भय 
है । पुण्य से प्रेम और पाप से घृणा ये एक ही 
मने।वृत्ति के रूप है. और दोनों ही कल्याणकारी 
हैं इसलिये दोनों को सालिक भय कहना चाढ़िये। 
ईश्वर का भय, गुरु का भय, साधु का भय, उपकारी 
का भय ये सब स/लिक भय हैं । परन्तु इसमें 
जिन वस्तुओं से भय है उनके प्रति अनुराग है 
इसलिये इन्हें ल्लेपधय-सातल्विक-भय कहना 
चाहिये । व्यमिच्वार का भय, चोरी का भय, 
दुजेन का भय आदि भय सातह्तिक हैं. पर इसमें 
जिन से भय है उनसे अनुराग नहीं होता इस 
लिये इन्हें विश्लेषमय-साक्षिक-भय कहना 
चाहिये । 

जे भय 'निबलता या छाष-लश की सेभा- 
बना से होता दे वह-राजस भय है। राजाओं 


विशेष -साथना-तव 
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से, अधिकारियों से, श्रीमानों से प्रायः इसी कह 
का भय होता है । इस वितय-तप नहीं कद संकते। 

प्रक्ष-समज संबकों को अपने खा के 
लिये नहीं किन्तु समाज के सवा के ढिये अधि- 
कारियों से या श्रीमानें। से डरना पडता है इस 
भय को आप साह्तिक्त भय ते कद्ट नहीं सकते 
क्योंकि इसमें गुणानुराग या पाप-विरक्ति नहीं। है 
इसलिये यह राजस-भय ही कहलाया। परन्तु 
समाज सबक के लिये तो यद्द भय और इस भय 
से पैदा होने वाला शिष्टाचार एक तपस्या ही है । 
पर आपकी दृष्टि में तो राजस-भय होने से इसे 
तपस्या नहीं कह सकेंगे । 

उत्तर--समाज-्सेवकों .का यह मद्दान तप 
दे पर उसका नाम विनय तप नदों है। वह तप हे 
त्याग, बढ़ तप दे सहिष्णुता |वे समाज के कल्याण 
के लिये सछेच्छा से अविनय सहन करते दें. यह 
उनका सहिष्णुता तप है और अपने समन्‍्मान का 
त्याग करते हैं यद्द उचका त्याग तप ढे । इस 
प्रकार उस अवृप्तर पर विनय तप ने होने पर भी 
वे त्याग और सहिष्णुता के द्वारा महान तपस्वी ६ । 

भज्ञानता अन्ध-विश्वास आदि से जो भय 
पैदा होता है बढ तामस-भय दे । भूत पिशाचों 
का भय इसी तरह का मय है । और भी प्रमाण- 
हौन कल्पनाओं के द्वारा जो हम भय के साधन 
बना लेते दे वे सब्र तामस मय हैं । आत्मशक्ति 
का ज्ञान न द्ोने से अयने से निषर्ठों का भी 
मय तामस भय दे | इस भय से प्रेरित हो कर 
जो विनय अरगट किया जाता है वह भी विनय 
तप नहीं है । 

कमी कभी एक हीं ब्यक्ति के विषय में दो 
या तीनें। मय एकत्रित दो जाते हैं. | उसके गुणा- 
नुराग उपकार आदि के कारण साखिक भय 


' १९३ ] 
होता है, उसके हाथ में हमारा स्वार्य रहता है 
इस्यि राजस-मय देता है, अन्ध श्रद्धा के कारण 
उसके विषय में अप्रामाणिक चमत्कारों की कल्पना 
कर लेते हैं उससे तामस भय पैदा होता है । इस 
भ्रकार के पात्र पुराणों में बहुत मिलते हैं । 
इन्द्रादि के विषय में किसी किसी को तीनों भष 
होते थे । उसके व्याक्ति के बिषय में जितने अश 
में सालिक भय है उतने ही अश में बिनय तप 
है। शिष्टाचार के नाते जहां झुकना पड़ता है, जड्ढों 
गुणानुराग कृतज्ञता विश्र-बस्घुल नहीं है, वहां पिनय 
तप नहीं दे । विनय कहां पर तप है कहां पर 
नहीं दे, श्सकी ठीक डाक परीक्षा तो उसके भावों 
से हो सकती है पर व्यवहार से भी मार्बों का 
पता लगता है। 
विनय नव तरह के व्यक्तियों का किया जाता 
है।! नित्तारक २ विद्या-गुरु ३ गुरुनन 9 
उपकारी ५ जन सेवक, ६ अतिथि ७ बन्चुजन 
आश्रित ९ बहुजन | 
उसके प्रकार सात हैं-१ आस्रन २ अजलि 
३ अनुमोदन ४ पुरःकरण ५ प्रशंसा ६ कैयादृत्य 
७ सम्पर्क भक्ति | पहिल इन शब्दें। का अथे कर 
देना ठाँक दोगा । 
निस्तारक-जेो आपने जीवन का पथ निर्देश 
करता दो उद्घधारक हो, जिसके ऊपर अपना 
असाधारण विश्वार दो, जिसकी बात मानने में 
हम अपना कल्याण समझेते हें। वह निस्तारक दे । 
मद्दावीर, बुद्ध, रंसा, मुहम्मद आदि मदात्मागण 
तो विशाल जनसमुदाय के निस्तारक रहे दें । 
आज मी जैकड़ों निश्तारक मौजूद हैं । 
प्रश्ष-निस्तारक क्‍या कोई आवश्यक व्यक्ति 
है! क्या ऐसे छोग गुरुडमके आधार नहीं हैं ! 
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क्या इन छोगे के कारण मनुष्य में बौद्धिक दासता 
नहीं आती १ 

उत्तर-प्राणी अपूर्ण दे । बह पारस्परिक 
सहयोग से ही पूृणना के मा में आंगे बढ़ा हुआ 
दिखाई देता है । जिसको धममें कमी है उसके 
लिये इमें दूसरों का सहारा लेना पड़ता है | 
बीमारी में हम अपने मत को गौण करके वैध के 
मत को मुल्यता देंते हैं | यद्द अनिवाय है । 
छोटा वैद्य बड़े बैथ के मत को मुख्यता देता है 
यह उचित है । न्याय के लिये इमें एक न्याया- 
घधीश का मुँह ताकना पड़ता है | इस प्रकार 
हरएक व्यक्ति किसी न किसी कार्य में परमुखा- 
पेक्षी है। जीवन के पथ-निर्वाचन में या कतैव्य- 
निर्णय में प्रत्येक ब्यकि पर्याप्त मात्रा में चतुर नहीं 
होता । ऐसे व्याक्ति |किसी योग्य व्याक्ति को 
निस्तारक चुन केत हैं यह बुरी बात नहीं दे । 
इससे उस व्यक्ति का भल् ते होता ही है साथ 
ही किसी काभे को करने के लिये एक संगठित 
शाक्ति भी मिल जाती है । 


हां, यह परमुखापेक्षिता इतनी मात्रा में न 
बढ़ जाय कि हम एक के बाद एक अनर्थों का 
पोषण करते चढे जाये, जे बात अनेक तरद्द 
कल्याणकारी सिद्ध दो चुकी हो, निस्‍्तारक की 
अन्ध-आज्ञा में फँसे रहकर उसका बिरोध करते 
चले जायें ।इसब्यि निस्तास्क के चुनाव में साव- 
धानी रखना चाहिये | अमुक वेष के कारण 
किसी के निस्तारक न मान लेना चादिय। 
उसका त्याग, उम्रकी निःस्ताथता, उसका अनुभव, 
बुद्धिमतता, विचारकता आदि की कसौटी द्वोना 
चांदिये जिसपर कसकर हम उसे निस्तारक मारने। 
जद्दां तक हम में बुद्धि है विचारकता दे वढ्ं तक 
दम उससे काम ले, जब हमारी बौद्धिक शा 
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काम/न दे तब हम उसका सढ़ारा के । इसमें 
गुरुडम नहीं है| गुरुडम दे वहाँ, जहाँ मनुष्य 
बेष, पद आदि की दुढाई देकर भक्तों पर अपनी 
धौंत जमाना कईे। 

२ विधा -गुरु-- जिसेन अपने के विद्या 
कला आदि पिखाई हो । 

३ गुरुजन--माता पिता भादि । 

३४ उपकारी- जिसने अपना उपकार 
किया हो । 


७५ जन-सेवक-समाज की सेवा करने 
वाल | इसमें जन-समाज के नेता आदि सभी आ 
जाते हैं । 


६ अतिथि-पाइना, जे। अपने घर आया हो । 

७ बंधुजन--मित्र और रिरतेदार आदि । 

८ आशभित-ुत्र, नौकर आदि । 

५ बहुजन-कोई भी मनुष्य जिससे अपना 
के।ई विशेष सम्बन्ध नहीं है । 


१ आसन-( के ) उत्थान-आन पर या 
इष्टिगत होने पर आसन छोड़कर खड़े दो जाना। 
निस्तारक या गुरु आदि के अपने पास अने पर 
अपना आसन छोड़कर खड़ा द्वो जाना चाहिये, 
अमर वहाँ दोनें। का कुछ देर ठद्वर कर काम 
करना दो तो अच्छा आस्तन गुरु आदि को छोड़- 
कर शेष आसन पर बैठना चाहिये । (ख) 
आसनरिक्तता-पूज्य के आसन पर न बैठना | 
जैसे न्यायात्य में न्यायार्धाश दी बैठता है दूसरा 
नहीं, न्यायाधीश न दे तो उसका आसन खाली 
रहता है, इसी प्रकार कक्षा में अध्यापक या 
पाठक का आसन खाली रहता है उसी प्रकार 
पूज्य ब्योक्त का नियत आसन खाी रखना, 
उसकी अनुपस्यिति में भी उसके आसन का 


उपयोग न करना आसन विनय है ।[भ] 
अद्ासन-पूज्य व्याक्ते अगर दृष्टि-पथ में हो या 
दृष्टिपय में आने की सम्भावना हो तो उपर्युक्त 
आसनों में से श्रह्ठ आसन डसके ढिए. छोड़कर 
किसी अन्य आसन पर बैठना। (धर) 
केन्द्रीकरण-जदां कईीं वेठने का अवसर आते 
वहां इस प्रकार बैठना कि प्रज्य व्याक्ति केन्द्र में 
मादूम पड़े । लोग देखते ही समझ जायें कि इन 
में यह व्याकि अ्रष्ठ दे ।( ह ) अवैमुरूप-बैठते 
समय पूज्य व्याक्षि की तरफुर्पाठ न करना आदि | 
( च ) योग्यातन - जिसके योग्य जो भासन हो 
उसको वही आप्तन देना | इस प्रकार आसन 
बिनय के अनेक रूप हैं |, 


२ अज्ञद्धि-हाय जोड़ना, पैर छना, साशंग 
नमस्कार करना, छिर झुझाना, सलाम करना, 
मुसकराना, ठे।प उठाना, प्रणाम, नम्स्‍्कार, जयसत्य 
जयराम जयकृष्ण जयजिनेन्द्र आदि शब्द बोलना, 
इनके डत्तर में उपयुक्त शब्द बोलना, हाथ उठाकर 
आश्ीवाद देना, सिर झुकआना आदि सब अशन्नहि 
विनय है । 

३ अनुमोदम-जहां सत्यासत्य के निर्णय का 
गम्भीर अ्रसन्न नहीं है वहां किसी को कोई बात 
सुनकर “हां, ठीक दै? आदि कद्कर उसब) 
बात का अनुमोदन करन। अनुमेदन-वेनय है । 
जिज्ञासा से पूछना बहुत अच्छा है पर अनावश्यक 
विशेध न होना चाह्षियि । अभिमानवश किसी 
की अच्छी बात का भी विरोध कर बैठना अविनय 
है। पर सुधार की दृष्टि से अपना दोष दिखाने 
पर भी दोष का अदोष सिद्ध करने की चेश 
करना मी अधविनय दे । किसी किसी की आदत 
बात बात में विरोध करने की होती है यह भी 
अविनय है । जब सत्य की रक्षा के लिये, ल्ेक- 
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कन्याण के लिये विरोध करना अनिवाय हो जाय 
. वहां विरोध अवश्य करना चाहिये पर जहां तक 
: बन सके विरोध से कचना चाहिये। 

४ पुरःकरण--चलने में, बैठने में भोजन के 
समय नाम लेन में था किसी ऐसे का4 में जे। सन्‍्माना- 
स्द है किसी व्यक्ति को आगे करना उत्तका पुरः- 
करण विनय है । जद्दां जिस व्याक्ते की जैसी 
मुझ्यता हे वहां उसको बैत्ता हौ पुरःकरण करना 
उचित है । साथ ही अन्य दृष्टियों से भी उसके 
व्यक्तित्व का विचार रखना जरूरी है। $स पुरः- 
करण का भ॑ं। मानत्र-हृदय पर बड़ा प्रभाव पड़ते 
&। यों तो हर एक प्रकार के विनय का मानब- 
हृदय पर प्रभाव पड़ता दे पर पुरःकरण का खास 
स्थान दे । बहुत स छोग प्रुप बनाकर फोटो 
उतस्वाते हैं । इस अबसर पर त्यागी महात्माओं 
के मन भी डोल जातिहैं। अयोग्य व्याक्ति चन्चलता 
और अविनय के कारण जब उन्हें हटाकर 
अपना पुरःकरण कर छेत। हैं तब उन महात्माओं 
का मुख हँसता रह कर भी मन खिन दो जाता 
है । इसलिये ऐसे प्रपों में वे शामिक नहीं होते, 
इते उनका अभिमान भी नहीं कह सकते यह 
आत्मगौरव॒ का भान है । पुरःकरण में अनुचित 
छाभ उठाकर द्वम योग्य व्यक्तियों की कृपा से 
बचश्चित रहने का मान सरल बनाते हैं. । इसका 
कुछ न कुछ फल हमें मोगना ही पड़ता है | हमारा 
नाम पढ़िके छप अच्छी जगद् छपे, हमारी चीज 
अच्छी जगद्व रक्खी जाय इन सब मनोबृत्तियों में 
पुरःकरण नामक विनय का भंग ह्वोता है। इस 
विषय में अपने ओविव्यानोचिल का विचार करना 
ही. आकयक है | इस विवेक के साथ जितना 
पृरःकरण आकयक- हे। करना चाहिये । पर यह 
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हमारी है या ये दम हैं इस दृष्टि श्र जो पुरःकरण 
द्ोगा उसमें अविनय होगा | 

इस प्रकार के पक्षपाती पुरःकरण से विशेष 
छाम नहीं होता पर हानि अधिक होती हे । अनु- 
चित या पक्षपातपूर्ण पुरःकरण से अपने को आदर 
के बदले घृण।, हँसी ओर ईष्यो ही अधिक मिलती है । 

५ ग्रशंसा-किसी स्वाथवश नहीं। किन्तु गरुणा- 
नुरागसे प्रशंसा करनां भी एक प्रकारक। विनय दे। 

६ वैयावृत्य-अनेक तरद से परिचयो करके 
भी विनय प्रगट द्वाता है। पंगचपी करना, आसन 
बिछादेना, आवश्यक वस्तु प्रस्तुत करना, और भी 
अनेक तरह से आराम पहुँचाने के कार्थ करना 
विनय है | # 

प्रक्ष-परिचयों को तो आपने खतंत्र तप 
कहा है. फिर उसको विनय तप में शामिल क्यों 
किया जाता दे 

उत्तर- परिचय के द्वारा हम दूसरों को 
आराम पहुँचाते हैं. और विनय के द्वारा नम्नत। 
प्रगट करते हैँ । जद्धां आराम पहुँचाने की मुख्यता 
है वहां परिचरयां स्वतन्त्र तप है जहां नम्रता प्रगट 
करने की मुह्यता दे वहां विनय भें शामिल है । 
है । जहां दोनों दी समान है वह्दों दोनों दी तप ढें | 

ऐसे बहुत से अवसर आंते हैं कि जहां 
सेवा गौण और विनय मुख्य हो जाता है । एक 
पुत्र अपन मग्याता पिता की प्रतिदिन रात्रि के। 
पगचंपौ करता है, एक मिनिठ कं। है क्‍यों न 
किया जाय पर अ्रतिदिन करता है, पेतें के लिये 
उप्तकी आवश्कयता का अनुभव हो या न हो ते। 
यह तिनय तप कइलायगा । बहुत से स्थानों पर 
बिनय मुख्य नहीं द्वोता वैय/बृत्तय मुल्य होता है 
कोई बाप बेटे की बीमारी में उसकी पगचपी 
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करेंता है तो यहां वैयावृत्य ही मुख्य है।इस 
प्रकार वैयावत्य स्वतंत्र तप भी है और विनयका 
अंग भी। आदर और भक्ति के प्रदर्शन के डिये 
जो सेवा को जाती है वह बिनय है । 


संपके-मक्ति-मनुष्य जब अधिक िनय 
करना चाहता है तब उसके सम्पर्क में आये हुये 
पदाथो का भी वह विनये करने लगता है। उसका 
जूता उसका कपड़ा उसका को! शत्र।दे उपकरण 
या उसका चित्र आदि का सन्मान करने लगता 
है। सम्पर्क में आये हुये पदार्थ! में या चित्रादि 
में उस व्याक़ि की स्थापना का भाव होना विनय 
का अधिक मात्रा में प्रगठ होना है । 
इस प्रकार सात प्रकार का विनय नव 
प्रकार के ब्वाक्तियों का किये जाने पर विनय तप 
के भेसठ ७)८९-६३ भेद हो जते हैं । 
प्रश्न-कया नौकर चाऋर आदि का भी 
विनय करना चाहिये। क्या उसके भी द्वाथ जोड़े 
जाये ? नौकर की, सन्‍्तान की और शिष्य की 
भी क्‍या सम्परक-मक्ति करता चाहिये ! 
उस्चा-अकश्य, परन्तु उसके रूपमे अन्तर हेगा। 
निश्तारक के विषय में आसन-विनय का जे| रूप 
है वही आश्रित के विषय में नहीं हे सकता । 
उसके बिषय में तो किसी आसव की तरफ 
इशारा कर देना ही काफी होगा | हम स्वयं पहिले 
हाथ न जोड़ें परन्तु जब वह द्वाथ जोड़े तब हाथ 
जोड़ कर या सिर दिखाकर हमें उसका विनय 
करना चाहिये । इसी प्रकार योग्यतानुसार उसके 
चित्रादि का भी विनय किया जा सकता है | 
न्याफ्रित आदि की दृष्टि से हर तरह के व्याक का 
हर तरदद विनय किया जा सकता दहै। इस प्रकार 
जसिनय के जेसठ भेद डीक हैं | 
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जहां विनय तप है बढ़ा शिष्टाचार आ ही. 
जाता है । शिष्टाचार विनय तप से मिल नहीं. है. 
बल्कि वह बिनय का शरीर है । 


बहुत से छोग अपने अधितय या अहंकार 
को छिपाने के डिये कहने लगते हैं कि 
इम किसी त्तरह का मायाचार नईीं करते, जैसा: 
मन में होता दे वक्षा व्यवद्वार करते हैं, चापदमी 
पसन्द नहीं करते, भादि । 

चापदसी बुरी 8, मायाचार बुरा है, जैसा गनमें 
हो बैता व्यवह्वार करना चाहिये पर साथ ही. यद्द भी 
उचित है कि मन में शिष्टाचार के अनुरूप भाष 
आना चाहिये | मनको वर में करना वादिये। 
यही तो बिनय तप है | 


अगर थोड़ी देर को यह भी मान लिया 
जाय कि मन वश में नहीं है तो भी उसे इतने 
वश में अन्य रक्‍्खे कि उत्की उच्छूंखढ वृत्तिया 
व्यवहार पर असर न डाल सकें या कम से कम 
असर डाऊ सकें | धोखा देने के छिये नहीं, 
लेकिन दूसरे के व्याफित्व का सन्‍मान करने के लिय 
शिक्गाचा( का पालन अवश्य करना चाहिये | यह 
बिनय तप का एक अंगया साधन ६ | 

प्रेम, सहयोग, संगठन, बिश्व!त, अनसूयल, 
गुणादि प्राप्ति, ब्याक्तित्व-निमोण और उससे होन 
बाले अनेक ल|भ इन सब की दृष्टि से विनय तप 
एक आधृरश्यक, महान और फ़लद तप है । 

४ परिचयों 

दूसरे को आधम पहुँचाने के लिये जो सता 
की जाती है उते परिचय कद्वते ढें | वाल्यावध्या 
की असनर्थता, रोग, पकाबट, काये का अधिक 
भार, बढ़ापा आदि कारणों से मनुष्य को परिचयों 
कराने की जरूरत द्वोती ० । एक दूसेर की परि- 


३९७] 





५० अनक-कमेनना»क कमल “गम सनकी केक... टकानण ५ बनना लग जेट 


चर्यो से मनुष्य को साथोजिक जीवम टिका हुआ 
है और इससे मतुष्य का विकास भी हुआ हैं | 
मनुष्य की आल्याव्स्था मातायिता आदि से परि- 
चर्या! प्राकर ही कटती है और बढ़ जबान हे।ता 
है इसलिये समर्थ होन पर मातापिता की परिचयों 
करना उसका कंतेन्य है-। इसी प्रकार रोगी आदि 
की परिचर्या करना भी ज़रूते है। गुरुजनों की 
परिचर्या उसकी जरूरत की नज़र से तो करना 
चाढ़िये पर विनय की दृष्टि से मी करना चाद़िये। 
मनुष्य की अपनाने के ढछिये, उस पर प्रेम 
विजय पते के लिये, परिच्र्था. एक बड़ा से बमञ 
साधन है | 
: परिचर्या पैसे आदि सवा के हिये भी की 
जाती है पर वढ़ तप नहीं है, वह एक तरह का 
केन देन है धंधा हैः । वह भी कुछ बुरा नहीं है, 
समाज के लिये जरूरी भी है. पर तब नहीं है । 
तप तो अपनी: (च्छा से और ठन दन का विचार 
किये बिना सिर्फ कर्तव्य समझ कर किया जाता है। 
परिचयों में गहरा स्वार्थ भी हो सकता है 
मोह भी हो सकता है, ऐसी हालत में भी बह तप 
न कहलायगी । दुनिया भी उसे तप नहीं सम- 
झती । कदाचित्‌ बढ़ इस बातकों कई न सक्रे 
पर मन में समझती है, हसी प्रकार व्यवहार भी 
करती है । 
स्वधवश परिचयां तप नहीं हैं किन्तु कृत- 
झतावद परिचर्या करना तप है, कृतज्ञता बित्रशता 
का परिणाम नहीं किन्तु सेयम की परिणाम है । 
*” निस्तार्थ परिचयों से मनुष्य के बड़े बढ़े 
“स्वार्थ परे हो सकते हैं, परिचर्या स दी हम म्रिसी 
के प्रेमपात्र और उत्ततधिकारी तक बन सकते हैं। 
"मां बीप को सन्‍्ताम की आवश्यकता, गेह को 


विनन- नितिन चीनी की अल नननननीनननााा निजात न जा “--जननपिलन- न टीकनननागामनक+०+अननननझान फट नमन-म++ मल 33 मी *कममटकीजजला---+००+ 





शिष्य की आवश्यकता भनृष्य को मित्र की आव- 
श्यकता जिन कारणों से ढोती है. उनमें परिचय 
मुख्य है । परिचयों के काम में अनत्तोण होने पर 
दूसरों की कृपा से -बलच्चित रह जाना पड़ता है 
और परिच् के कार्य में उत्तीर्ण होने पर 
बड़ी से बड़ी कृपाएँ छुढम हो जाती दैं । 

हां, परिचयां एक बात है और परिचर्या का 
शिष्ट चार दूसरी बात है। शिष्टाचार तप नहीं दे । 
हां, इसका भी मल्य है, पर मूल्य है, अमल्य नहीं 
है । परिचयों तप अपल्थ है । परिचियों के 
शिष्टी चार का फल द्विस्ताब से गिलेगा पर परिचया 
तप का फल बेहिताब होगा । 

इसी प्रकार भर से, संकेच से, रत्राथ से 
जो परिचर की जाय उसका मेल्य भी बहुत 
थोड़ा है । इससे कौटुम्बिकत पैदा नहीं ढोती 
दिसाब से योड़ सा मूल्य मिंठ जाता दे । 


परिचयों का इतना गइरा और व्यापक स्थान 


है कि तब! शब्द से साधारणतः पतिचयों ही 


समझी जाती है। सेवा के यों अनेक रूप हे पर 
परिचय की मुख्यता होने से इसे ही ढोग सेवा 
कहने लगे हैं । परिचय का भलाई या सुख के 
साथ सब से निकट का सम्बन्ध हे । 
५ पररषह 
स्परकल्याण के लिये अथात विश्व-कल्याण 


के लिये भूखष्यात आदि प्राकृतिक और त।ड़न 


आदि प्राणिकृत कष्टों का सहन करना परिप्रह्द 
तप है | भूख ( अनशन या अल्पादार ), प्यास 
रसत्याग, अल्पबस, इंद्रियों के छुन्दर बिषयें। का 
त्याग, इष्टवियोग, भ्रनिष्टतसहवास, अपमान, परिे- 
ताड़न ( मारपॉट ), अतिश्रम, बन्धन ( कैद ) 
आदि सेकड़ों परिषद तप हैं | कुछ तो अपनी 
३८७। से किये जते हैं उन्हें. त्याग कट्ठते हैं, कुछ 


विशेष साधना-तप 
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दूसरों के द्वारा लयेजते हैं उन्हें उपसगे या डपद्रव 
कहते हैं । दोनों के कष्ट शान्ति के साथ सहन 
करना परिषड्ठ तप है 

अपने जीवन को अधिक स्वाबलम्बी और स्तंत्र 
बनाने के लिये, दूसरी को कम से कम कष्ट ओर 
अधिक से अधिक घुख देन के लिये, संयम के 


पथ पर दृढ़ रहने के लिये पीरिषह/तप करना ज़रूरी 


है । अगर कोई ज़रा सी भूख नहीं सदसकता या 


रूखा सूखा जैसा मिले उस में सतुष्ट नहीं रद्द 


सऊता, निन्दा अपमान से घत्ररा जाता है या 
झ्ुब्ध हो जाता है, वह ठीक तरह से जगत की 
सेवा नहीं कर सकता, कदचित्‌ वह महान कहल| 
सकता है पर महान नहीं बन सकता | 


यह बात पहिठ कही जाचुकी है कि इन 
तपत्याओं को उपयोगिता का खपाल अवश्य रखना 
चाढ़िये । एक आदमी इसलिये तप करता है कि 
बह तपस्त्री कहलाव, इसलिये उपवास करता है कि 
लोग उसके दशन के लिये आर्बे तो-ये सच तप 
न ढेंगे । उपवास व्यवलंघन हैं।गे. । 
तपस्था कीनाय लेकिन उसके द्वारा दूसरों की 
परेशानी बढ़ायी जाय और ऋ्रोई विशेष लाभ भी 
न हो, जिसका मूल्य उस परेशानी से भविक हो, 


जन 
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तो वह तप भी तप ने कहलायगा। 

बहुत से छोग अमुक रसका त्याग करदेत्वे हैं 
और उत्त के बदले में दूसरी कामब्ी चॉर्जि 
चाहते हैं उनका वह काम तप नहीं है, जो थी 
छोड़कर बदाम का तेल चाहते हैं वे घौके त्यागी 
नहीं। कद्दे जा सकते | तप के छिये अगर कोई 
चीज छोड़ता & तो. उसके बदले में कोई कौमती 
चौज न मं)गे | उसके बदले में या तो कुछ न 


.छेन। जवाहिये या कुछ और सस्ती चीज लेना चाहिये | 


तप का फल पारलौविक दी नहीं है 
उत्तका फल आयः यहीं दिखा३ देता & । तप के 
द्वारा प्रतिकूल जगत अनुकूल है। जाता है, विपदार 
टकराकर चर चर हो जाती है, सेसार में .और 
अपने जीवन में सुख बढ़जाते हें और दुःखों थी 
अस्गता जाती रहती है । 
तप के द्वारा देवता असन्न होकर घन वैभव आदि 
दें देते ६-ये सत्र कारी कल्पनाएँ 6 था आडूड्ढ।- 
रिक कपन है । दा, यह कह सकते हैं कि' तप 
के दवरा सत्येश्वर प्रसन होते हैं, अ्िता भगवती 
प्रसन्न होती हैं, सरलती देवी, शाक्ति देबी या खत- 
न्त्रता देवी प्रसन होती है । अतः दर एक मनुष्पके। 
आवश्यकतानुखार तप करना चाहिये । 
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आचार कांड | छट॒ठा अध्याय | 
कल्याण पथ 


भगवान सेत्य और भगवती अदिसा के पाने 
के लिये जिस विचार-शुद्धि आचार-शुद्धि और 
कर्तैब्य-कर्म की जरूरत है उप्का काफ़ी विविचन 
किया जा चुका है । उससे कल्याण के मार्ग का 
पता लग सकता है पर एक मनुष्य जो धीरे थीरे 
अपने जीवन का विकास करना चाहता है अयने 
जीवन को स्रपरकल्याणकारी बनाना चाहता दे 
वह किस क्रम से कल्याण पथ्र भें आगे बढ़े ओर 
पिछले अच्यायें। में बताये हुए आचार ओर 
विचार के तत्लों। को जीवम, में उतारे इसके लिये 
यहाँ कुछ आणियों का निर्देश करना है। एक 
तरह से इन्हें हम साधक श्रेणियों कह सकते हैं । 

संसार के अधिकांश प्राणी कल्याण-पथ पर 
नहीं चल रहे हैं। उनमें कुछ प्राणी ते। ऐसे हैँ 
जो कुछ समझते ही नहीं, वे ऐसे गड्ढे भें पड़े हुए 
हैं कि कल्याण का पथ देखना चाढ तो भी देख 
नहीं सके । हइन्‍दें दम गतेस्थ कहेंगे, 
क्योंकि वे गते अथीत्‌ गडढ़ में पद्टे हुए हैं। विधा 
बुद्धि विगेक इन में नहीं हैं । 

दूसे! प्राणी हैं जिनमें विद्या बुद्धि तो है 
पर बिभेक नहीं हैं | ये छोभ ऐसी जग खड़े 
है जहां से रास्ता देखना चांद ते देख सकते दें 


पर देखते नहीं हैं । काल-मोद स्वत्व-मोह आदि 
के कारण ये सचाई से दूर भागते हैं। विधा 
बुद्धि है पर उमा उपयोग कल्याण-पथ की 
खे।ज में नहीं करना चइत, अपने तुच्छ सवा 
और अईकार में फुँसकर पंडित और विद्वान 
कइलाकर मी सन्‍्मागे नहीं पा सकते | ये छोग 
गड़ढ़ में तो नह्ढीं हैं किन्तु जमीनपर खड़े हुए हैं। 
मार्ग देखने की योग्यता है पर देखते नहीं है उस 
पर विश्वास नहीं करते हैं । इन्हें हम श्रोम य। 
भूमिस्थ कहेंगे, क्‍योंकि ये जमीन॒पर हैं । 

ये दे तरह के प्राणी कल्याण-पथ की किसी 
मी श्रेणी में नहीं हैं इसके आगे बढ़ने पर मनुष्य 
कल्वाण-प्थ का पथिक बनता ह। अ्यों ज्यों 
बद्द ऊपर चदता जाता है त्यों तव्यों उसका बिकास 
द्वोता जाता है उसका जीवन स्वपर कल्याणकारी 
विश्वसुखवधक बनता जाता दै। कल्पाण पथ 
की बारद शणियों हें । 

बारह श्रेणियाँ मम 

१ सदृदृष्टि २ सामाजिक ३ आअल्‍््यर्ती 
४ वरती, ५ सुर्शाल, ६ सदूभोगी, ७ सदाजीबक, 
८ निर्भार ९ दिव्यादारी १० साधु ११ तपस्बी 
१२ योगी । 


विशेक सांघना-तर 
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१ सवृदृ्टि 

जिस मनुष्य ने स्वपर कल्याण रूप भमम के 
भाग को समक्ष लिया है, भगवान सत्य और भग- 
बती अहिंसा में जिसे श्रद्धा है जो सब धर्मों में विवेक- 
पूर्ण समभाव और सब मनुष्यों को एक जाति के 
सिद्धान्त को मानता है, जो देशकाछ की परि- 
त्थिति के अनुसार परिवर्तन या सुधार का समर्थक 
है पर जातिसममाव और सुधार को क्रियात्मक 
रूप देने में अतमयेता अनुभव करता है, उसकी 
इच्छा यही दे कि में समय बनूँ, इसलिये मौका 
आने पर इन बातों की क्रियात्मक रूप भी देता 
है, जो लोग इसे क्रियात्मक रूप देते हैं उनकी 
प्रशंसा करता है उन्हें भाग्यशाली समझता है, 
बह मनुष्य सद॒दृष्टि है, कल्याणपथ की प्रथम 
श्रेणी का दे । 

तीन आवश्यक 

यद्यपि वह संयमी और बती नहीं हे पाया 
है धर्मजातिसमभाव और समाजसुधार को भी 
पुरी तरइ नहीं। अपना पाया है सिर्फ़ इन बातों में 
विश्वास कर पाया दे पर उसका यद्द विश्वास 
दिखाबटी नहीं हे सच्चा है, इसके लिये ये तीन 
जरूरी काम अचश्य करता है । वे तीन जरूरी 
काम अर्थात्‌ आाशयक दें ! भक्ति २ स्वाध्याय 
३ अपेण । किसी भी भलाई के मार में अगर 
कोई मनुष्य शामिल होता है और उसके लिये बढ़ 
विशेष कुछ नई कर पाता तो भी कम से कम 
इसके लिये ये तीन काये तो आवश्यक दी हैं । 

है सक्ति-मन से वचन और शारीरिक 
किया से कल्याण के . पथ में, पथ--प्रद्शकों में 
अटूट विश्वास प्रगट करना, उनके गुण गाना, 
ढस पथ पर चलने की और आगे बड़ने की 


भावना व्यक्त करगा, जितने अंश में नहीं चढ 
पा रहे है उतने अश में खद प्रगट करना भक्ति है। 

भाकि एकान्त में भी हो सकती है और 
जिस किसी समय में भी हो! सकती है । फिर भी 
श्स अनियमितता से अ्रमाद आजाता है. इसलिये 
नियमित समय पर मिलजुलकर मक्ति की जाय 
यही उचित है | हां, कहीं कोई साथी न मिडे तो 
न सही तब नियत समय पर अंकेके भी की जाय 
ते कोई हानि नई है । साधारणतः सुक्द शाम दो 
बार भक्ति करना उचित है । इसके सिवाय जब 
इच्छा हे। जब दिक ठखड़ पड़े, किसी कारण से 
चित्त में क्षोम हे और उसे शान्त करना हो 
तभी भाक्ति करना चाहिये । भाक्ति में तकान होने 
पर मनुष्य संसार से ऊपर उठ जाता है, दुनिया के 
दुःख भूल जाता है, उसका बैरभाव शान्त हो जाता है, 
दुनिया के दुखी जीवों पर प्रेम उमड़ने छूगता है 
गुणियों मं आदर भाव आजाता है, एक तरद से 
वह भगवान के दबीर में पहुँच जाता है, ॥सडिये 
भात्ती धमे का मूल और आवश्यक कतैब्य है । 

तीन वन्दन 

जब मन ने सथी भाक्ति आजाती है तब वह 
ठाक रास्ते से प्रगट होती दी दे, फिर भी भाक्त 
को सब्ची और पूरी बनाने के लिये तौन अरकार 
के कलन करना चाहिये --१ सध्यवन्दन २ 
सत्यसेषऊबन्दन ३ संत्यतमाज बन्दन | वास्तव भें 
ये तीनों बन्दन सत्यवन्दन ही हैं फिर भी इसे 
व्यवहार में छाने के लिये इन भेदों की जरूरत दै। 

सत्यवन्दन -- भगवान सत्य मगबती आहसा 
के रूप में इश्वर का बनूदन अथवा भगवान सत्य 
मगवती अब्विता का ईश्वर के रूप में बन्दन । इस 
बन्दन में ईश्वर गाड खुदा अल्लाह अहस्मण्द 
शिवशाफ़ि विष्णु ब्रह्म आदि शब्दों का प्रयोग 





किया. जा सकता है और वन्दन! की जा सकती 
है; सरखती, शक्ति, प्रेम, स्वतन्त्रता, म[नबता, आदि 
अनेक नामे से भी गुण देवों का बन्‍्दन किया 
'जा सकता है; विवेक, समभाव, ईमान, शीछ, तप 
त्याग, सेवाश्रम आदि धर्मों का पाने की भावना 
व्यक्त करके या. उन्हें. प्रणाम करके भी भाक्ते की 
जा. सकती है | यह सुत्र सत्यवन्दन है । 

सत्यसेवकब्॒न्दन---रमकृष्ण मद्दावीर बुद्ध 
इंसा मुहम्मद आदि जिन जिन महात्माओं ने 
मनुष्य मात्र को एक सूत्र में बाॉँधने की, अन्भाय 
अत्य करों को. दूर करने की और मनुष्य को सुर्खी 
सदाचारी बनान की कोशिश की. और इस कार्य में 
अपना जीबन लगाया; जो महात्मा ऐसी कोशिश 
करः रहे हें और इस कार में जीवन लगा रहे 
हैं, जो महात्मा “भविष्य में ऐसी कोशिश कोंगे 
ओर जीवन लगायंगे. उनको प्रणाम करना उनका 
गुणगान करना, उनके माग.पर चलने की इच्छा 
प्रगट. करना, सत्मयसेबक वन्दन है | भछे ही 
समभाव के साथ किसी एक का ही नाम्र लिया 
जाय या बहुतें। का नाम डिया जाय या किसी का 
नाम न लेकर सभी सत्यसेवकों को प्रणाम किया जाय 
उनका गुणकीरततन आदि किया जाय, यह अथवा 
सब सत्यसेवकबन्दन है | 

सत्यसम!ज वन्दन--जो लोग जग़त्कल्याण 
के माग.पर चलते हैं, न्‍न्यायी, समभावी, सदाचारी 
सेवक और ल्यागी बनते हैं वे किसी भी देश 
के हो, किसी भी कम के हों, किसी भा धर्म संस्था 
के सदस्य हों उन सबको प्रमाण करना, उनके 
कार्यों की तारीफ करना; उनका अनुकरण करने 
की उनको अपनाने की, अपने को उनमें 
मिलाने की, उनके साथ सामाजिक सम्बन्ध या 
विशेष मेत्री सम्बन्ध स्थापित करने की- मावना प्रगट 


करना, उनके दुःख में. विशेष दुख प्रगट करना 


' आदि सत्यत्माज अन्‍्दन है । 


इस प्रकार तीन प्रकार का कदन सदृदृष्ट 
का पहिला आवश्यक कर्तैब्य है | 
२ स्वाध्याय-कर्तब्य अकर्तन्य का विचार 


'करने के लिये, जीवन शुद्धि की व्यबहारिक कंठि- 


नाइयों को समझने और उन पर विजय पाने कां 
उपाय जानने के लिये आत्मनिरीक्षण के लिये 
स्वाध्याय करना चाहिये । पढ़ना पूछना चर्चा 
करना लिखना आदि स्वाध्याय के बहुत. तरीके 
हैं, ज्ञानचयों तप के प्रकरण में इनका उछेख हुआ 
है | किसी भी तरीके से स्वाध्याय किया जा 
सकता है । यहां जो मुख्य बात कहना है वह 
यह कि स्वाध्याय में तीन तरह की कथाओं का 
उपयोग करना चाहिये १ सत्यकथा २ सत्यसेवक 
कथ। ३ स्रत्यसमाज कथा ।, वास्तव में ये तीनों 
सत्यकथा हैं, व्यवह्वार के लिये ये भेद ।किये गये हैं । 

तत्यकथा-सत्य अहिंसा सेवा तप त्याग 
शील आदि विश्वकल्याण की नीति जानने के 
लिये सत्यामृत गाता कुरान बाइबल पिटक सूत्र 
आदि के चुने हुए अश तथा नौति का उपदेश 
देने बाले अन्य ग्रन्थों का  साध्याय करना सत्य- 
कथा है । | 

सत्यसेवक कथा-सत्यतेवक बन्दन के प्रकरण 
में बताये गये महात्माओं के जीवन चरित्र या 
संस्मरण पढ़ना उनके पद चिन्हों पर चलने की 
रीति समज्ञना उनके संदगुणों को अपने जीवन में 
उतारने के ढिये बिचार करना आदि सत्यसेवक 
कथा है । वे महात्मा तीथंकर पैगृम्बर अवतार 
आदि किसी पद से विभूषित हैं। या न द्ढों वे 
पढ़िले द्वी चुके ही. आज जीवित हों भविष्य में 
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हेनियाले हो उनके जीवन चरित्र का अध्ययन 
करना चाहिये। 

क्ष-मंत और वतमान के सत्यसेवरकों कौ 
जीवन-कथा की जा सकते दे पर जो अभी हुए 
ही नहीं उनकी जीवन-कथा कैसे की जा सकती दै ! 


उत्तर--सत्यसेबक कथा किसी सेवक की कथा 
नहीं है किन्तु सत्य के एक अश के व्यावहारिक 
रूप की कंथां है। समाज की अवध्या और गति 
के अनुसार सत्य के कैस व्याबह्वारिक रूप की 
आवश्यकता है यह हम समझ सकते हैं । जैसी 
आवश्यकता दह्ोती है उसी के अनुसार महात्मा 
प्रगट होते हैं । हम उनके सामान्य रूप को 
पहिले से ही समझ सकते हैं और उप्ती रूपमें उनकी 
कथा कह सकते हैं। उनकी जन्मतिथि उत्पत्ति- 
स्थान कुल कुटुग्ब आदि को जानना जरूरी नहीं दै। 


भविष्य के तीथकर पैगम्बर अवतार आदि 
सत्यक्षबकों की बन्दना करने का मतलब यह्द है कि 
मनुष्य में प्राचीनता का मोह न रहे, बढ सुधारक 
बना रहे उसकी मनावृत्ति आनिवाले मद्मात्माओं के 
आदर करने को हैे। । हां, ।जेनके जीबन में सेयम 
नहीं दे त्याग नहीं दे विश्वत्रेवा की पयोप्त भावना 
नहीं है छवाथ लिप्ता है, वे यदि अवतार तीर्थंकर 
पैगम्बर आदि कहझामे का दंभ करें तो स्वागत 
न करना चाहिये बल्कि आवश्यकतानुसार विरोध 
भी करना चाहिये | पर प्राचीनता का मोह, खत्ब- 
मोह आदि के कारण सच्चे सेवकों और जगलेवा 
के लिये परिवर्तन करनेवार्लों का विरोध न होने 
ल्गो- इसके लिये भविष्य के सत्यसवकों की सामान्य 
कथा करना उपयोगी है | 


सत्यसमाज कथाः-मनुष्य मात्र भे एक 


जातीयता की भावना कैसे पैदा हो, इसके लिये 


कैसा संगठन करंगों चाहिये, कैसी सेवा करनी 
चाहिये कैसा प्रचार वरना चाहिये, उनकी विशेष 
सद्दायता कैसे मिले, कौन कौन लोग इस मार्ग पर 
चल रहे हैं, सुव्यवस्था और मनुष्य के ।पिकास के 
साथ अधिक से अधिक स्वतन्त्रता कैसे मिले, वा 
इस प्रकार के लोगों का विशाल संगठन कैसे हो 
और कैसा हो, श्यादि कथा सत्यसमाज कथा दै । 

३ अपण-स्ष्टि को प्रतिदिन कुंछ अर्पण 
( दान ) अऋ्यकरना चाहिये । यों तो अपेण का 


क्षेत्र विशाल है पर यहाँ अपेण के उस विशाल 


रूप से मतलब नहीं है | उसका उल्लेख आगे 
अभ्यास-धर्मी में दान के नाम से किया जायगा । 
यहां तो सद्दृष्टि के लिये आवश्यक दान (अर्पण ) 
का दी उल्लेख है । वन्‍्दन और खाध्याय की तरह 
अर्पप भी तीन तरह का हैं--१-सर्वापण 
२-सत्यतेवकापण, ३-सत्यसमाजापैण | वन्दन 
और और स्वाध्याय की तरह ये तीनें। प्रकार के 
अर्पण भी सत्मापंण हैं, व्यवद्वार के सुभीते के लिये 
तीन भेदों में उल्लेख किया गया है | 


सत्याप॑ण--सच्चा सप्वापण तो त्याग है पर 
बह तो बहुत ऊँची चीज़ हैं बढ सद्दृष्टि के लिये 
आवश्यक कतैव्य नहीं कद्दा-जा सकता क्योंकि 
वह साधक श्रेणियों में पढिली श्रेणी में है । 

उसका सत्तापंण तो ऐसी ही साधारण श्रणी 
का है कि वह धर्मत्मभाव आदि के प्रचार के 
लिये धर्माव्य आदि बनवादे, सत्य अ्रचार के लिये 
वहां भेट चढ़ादे या ज्ञानप्रात्ति आदि के डिये कुछ 
व्यवस्था करदे । ः 

सत्यसेवकापण--समभाव सदा चार ' विश्रक 
आदि के प्रसारक् जन सक्‍तकों की सेवा में जन- 
सेवा के लिये नम्रता से भेंट रखना सलप्ेवशार्पण 


४०३ |] 


है । इसकाम के लिये प्रस्पेक मनुष्य को प्रतिदिन 
या समय समय पर कुछ न कुछ दान निकारते 
रहना चाहिये ओर कम से कम व्ष में एक बार 
या जितने बार बन सके इतने आर बंद रक्रम उन 
से जनसेत्रकों की सेवामें अर्पण कर अपने के 
धन्य समझना चादिये। नम्नता के बिना सल- 
सेबकर्पण नहीं हो सकता । 

सत्यतमाजापंण-सत्यसमाज कन्‍दन के प्रक- 
रण में कल्थाण पथ के पथिकं का जो उल्लेख 
हुआ दे उनकी भराह के लिये छुख शान्ति के 
लिये आदर सत्कार के लिये अपना धन खर्च 
करना सत्यसमाजार्पण ६ । आवश्यकतानुसार उन्हें 
भोजन कराना ठइरने के डिये जगढ़ देना पूँजी 
आदि की मदद करना इस प्रकार बहुत से काम 
सत्यतमाजाप॑ण में किये जा सकते हैं । 

इस प्रकार वनन्‍दन राध्याय और दान करने 
से सबूदृष्टि कौ सदर्दृष्टिता सी साबित होती हे, 
उससे दूसरों को बल मिलता है दूसरों से उत्त 
बल मिलता है इस प्रकार पहिली श्रेणी में होने 
पर भी बह कल्याण मार्ग के पचिकों में गिन 
लिया जाता है । 


सामाजिक 
सद्दृष्टि दो जाने पर जो मनुष्य सबे-धर्म- 
समभाव सबजातिसमभाव और समाज सुधारक 
बन जाता है अपने जीवन में नि्भयता से ऐसी 
सामाजिक्रता भर लेता है, वह सामाजिक है । 


सर्वधर्मत्मभाव का किचन रक्षणदृष्ट 
अध्याय में विध्तार से दिया गया ईं यहां तो सिर्फ 
ऐसी सूचनाएँ, कर दी जाती हे जिससे सवेधन- 
समभाष का ब्यावद्वारिक रूप समझ में आ जाय 
और उसका पाठन किया ज। सके । 


१---साधारणतः घममें को अपने समय और 
अपने देश की ऐसी क्रान्ति समझना जिसने द्ोगों 
की नैतिक उनति की और मानवद़्दित की दृष्टि 
से सामाजिक क्रान्ति की | हिन्दू प८में इसलाम, 
जैनधर्म बौद्धनम इसाई धम आदि ऐसे ही धम है | 

२-जो सम्प्रदाय किसी मुझ्य धर्म के भीतर 
या कबीर पंथ आदि की तरद्द बिलकुल खतंत्र 
हों, किन्तु जो सिर्फ किसी दाशनिक प्रश्न की 
मुख्यता को ढेकर खड़े हुए हो अपने समय की 
सामाजिक समस्याओं को झुल्झाने का कार्यक्षेत्र 
जिनका मुख्य रूपमें न रहा हो, उनपर स्वधर्म- 
समभाव की शर्त छागू न करना उन पर सिर्फ 
दाशनिक या वैज्ञिनिक दृष्टिकोण से 
विचार करना । मतलब यह कि अन्य सम्प्रदाय 
आदि के नाम से भूलने की जरूरत नहीं है, 
विवेक से काम लेना चाद्षिये । 

३-+ हमारे धम से भिन्न जितने धर्म हैं वे 
भिध्या हैं! इस प्रकार विचार दिल में भी न छाना। 

४-किसी धम पर विचार करते समय उसके 
बोरे में पढ़िंठे से सहानुभूति रखना और पक्षपात 
न आने देना । 

७-किसी सम्प्रदाय के सिद्धान्त ठीक न 
माद्म हों तो भी जहां तक बेन शिष्टाचार का 
पालन करना । 

६-आ्रथना पूजा नमाज़ आदि ऐसी धर्म 
क्रियाओं में जिनमें पशुवध आदि कार्य नहीं होता 
शामिल द्वोने की कारिश करना | 

७-फिसी मी धर्म के अनुसार प्राथना कर 
लेने पर समझ डेना कि मेरे धर्म के अनुसार 
प्रार्थना हो गई । संगठन आदि का कोई विशेष 
उपयोग द्वे। ते। उसके बाद अपनी प्रार्थना भी का 
जा सकती है ; 






 ८-मंदिर मसंजिद गिरजाघर आदि सभी 
धरमस्थानों को आदर की दृष्टि से देखना। 

९- धम क मुल ग्रन्थों का आदर रखना 
और विवेक के साथ जितनी अच्छाई उनमें से ली 
जासके लेना । 

१०- सब धर्मों के ९स महात्माओं का, 
जिनने मानव-ह्वित के लिये जीवन अर्पण किया 
है आदर रखना, उनका विचार करते समय 
पक्षपात से काम न लेना । 

सन जाति समभात्र का भी विवेचन लक्षण 
दृष्टि अध्याय में क्रिया गया है, यहां कुछ 
व्यवद्रोपयोगी आवश्यक सूचना दौजाती हैं । 

१- मनुष्यमात्रका फिर बढ किसी भी रंग का 
हे| किसी देश का है किसी भी नस्ल का हो।- 
एक जाति क्षमझना | 

२-- पित परम्परा से या संगति आदि के 
कारण किसी क्षेत्र के या किसी वर्ग के मनर्ष्या 
में को$ अच्छी या बुरी विशेषता पाई जाती हो 
ते| भी यह विश्वास रखना कि उनका अच्छी 
विशेषता दूसरी जगद्व भा लाई जा सकती है और 
बुरी विशेपता शिक्षण रुगतित बदली जा 
सकती दे । 

३-- व्यक्ति के दोषों को जातीय दोष का 
रूप न देना और विश्वास रखना कि सब जातियों 
में अपेक्षाकृत अच्छे या बुरे लोग रहते हैं । 

४- विवाद सम्बन्धमें दाम्पत्यके योग्य गुण 
मिल जायें ते। फिर जातिपाँतिका विचार न करना। 

७५- स्वच्छ और ग॒द्घध तथः अनुकूल भोजन 
की व्यवस्था होनेपर किसीभी जातिके मनुष्य के 
साथ खाने में जातिमेद की दृष्टि से एतराज न 
करना | 
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६ - किर्सी का जाति के कारण भक्त 
ने २भञ्नन। | 


७३ 


७-- जातिके कारण किसी को किी धार्मिक 
क्रिया से न रोकना | 

८- कुंलमे व्यमिचार आदि का दूषण होने 
से किसी की नीच न समझना, न उसके धारक 
या सामाजिक अधिकार छोनना । 

2- स्त्री या पुरुष के विशेषाधिकारों को 
दूर करने की कोशिश करना । (हां, सुविधाके 
अनुसा कार्यक्षेत्र में विभाग करने या शिष्टाचार 
के कुछ नियम रखने में को३ हानि नहीं है। 
गुणका सनन्‍्मान करना उचित है) । 

१०- अपनी भाष। और वेष का अद्गंकार 
या मोह न रखना । 

प्रक्ष--साग्द्रयिक और जातीय इर तरह 
के बर्ग अगर मिटा दिये जायेंगे तो जीवन में संघष 
नष्ट दो जाथग। | संघष-हीन जीवन निरुत्साह दे 
जायग! जिसे जड़ भी कद्द सकेंगे | 

उत्तर--आनन्द के लिये भी सेब्रष आव- 
इयक दे पर उसके लिये सम्प्रदायिक और जातीय 
वर्ग बनाने की आवश्यकता नहीं है । पति पत्नी 
ते। एक स'प्रदाय एक जाति एक कुटुम्ब के होते 
दूं यहाँ तक कि उनका व्यक्तित्न भी एक हो जाता 
है फिर भी वे चोपड और ताश खेडकर संघष 
करते हैँ एक दूसेर को जीतने को भी कोशिश करत 
हैं। जे। संघ्रष, प्रेम - विनोद उछास आदि के लिए 
उपयेगी है बढ तो द्वर ह्वालत में किया जा सकता 
हैं । रकूठ के बच्चे जब्र खेल के लिये दो दल 
बनाते दँ ते। क्या वहं| दो जातियों या दे। संम्भ- 
दाय बनते हैं ! जाति और सम्प्रदाय का छं।प 
लग।कर ऐसे आनन्दी संबर्षों के। विगेठा कदापि 


०० 


सत्पामृतत 





किले 


न बनाना चाहिय । जो दर बनाओ। थे संघरष के 
समय तक के लिये ही हें। अथवा ऐसे हैं जिनमें 
इच्छा करे से काई भी इस दल से उस दढमें 
सरल्त से जासक । 
प्रश्न-जत्र हमें परदेश में का$ अपनी जातिका 
अपने प्रान्‍्त का आदमी मिलजाता है तब हमें 
बेहद खुशी ह।ती है अयाचित सवा भी मिछनाती 
है जातिमममातब होने पर हमारी यह प्रसनता 
नष्ट हो जायगी । 
उत्तर -अपने प्रव और विश्रश्रेम के बीच 
में मनुष्य कम ज्यादा प्रेम के कई घेरे बनालिता है । 
कुटुम्बियों का, परिचितों का, मुह॒छ्ले वालों का 
गांबबाों का प्रान्त वाले का देश का आदि ।इस 
प्रकार के घरें बनने में कोई आपत्ति नहीं है 
या वे क्षन्तत्य हैं पर जब बढ़ जाति के नाम का 
घेग बनाता है और उसके आगे भिन्रव), परिचित 
बगे आदि दूर का बनजाता है तत्र वह मित्रता 
संगम उपकार आदि की अवंदहलना करता है। 
जाति की एक ऐसी कल्पना हैं जिसका सम्बन्ध 
जन्म से मान लिय्रा गया है और जिसका भलाई 
बुराई गुण दोष से कोई सम्बन्ध नहीं है । ऐसे 
बबुनियाद और दूसरों के साथ परायापन बनाने 
बाऊ घेरे वा कर्दाप सरोकार न फरना चाहिये । 
जे| उपकारी है सदगुणी है मित्र हे परिवित है 
उप्ते प्रेम के घरे की एक रेखा बनाओ, कल्पित 
जाति की नहीं | 
देश आए प्रान्त के नाम के पेरे भी मयादित 
रहना चाहिय । वे इतने जारदार न हैं। कि हम 
दूसरे प्रान्त ण दशर्म जाकर भी वां के निव्रासिय 
में मिल न सकें ण दसो प्रान्त के छोगे के 
अपन देश में आनिय! उन्हें अपना न सकें । इन 


बातों का विचार बरते हुये मित्र॥) को बढ़ाने की 
कोशिश करना चाहिये | जातिमेद मिटजान पर 
मित्रवग बढ़ जायगा परिचय का क्षेत्र भी बढ़ 
जायगा, बिनातीय हं।ने से मित्रता या परिचय 
फीका न होगा । इसलिये परंदश में भी हमें मिन्र 
ओर परिचित अधिक मात्रा में मिलेंगे । 

समाज सुवारक-बनने के लिए निम्न- 
>िखित सृचनाएँ, उपयोगी हैं । 

१-सुत्यवस्था आर नतिकता में अगर बांध न 

पड़ती हो तो व्यक्ति के अधिकारों में बाधा न डालना। 

२--लछैंगिक अह्द कार (पुरुषल का धर्ंड) दूर 
करना आर जरूरी समभाव का पिद्धान्‍त स््रौकार 
करना | 

३ - बं।३ रिवाज पुररन समय मे चछा आरहा 
है इसलिये बद्र अच्छा है, यह भ्रम नित्राल देना। 
देश काल को देखते हुए उसके बल्याणकर 
अकल्याणकर है।ने का विचार करना | 

9- जे, नया है वह अच्छा है यह श्र॥ 
भी निकाल देना उसका विचार भी कल्याणक्र 
अकन्याणकर होने की दृष्टि से करना | 


०५-रिवाजें। का इतिहास दूँढ़ना और वे 
जिस परित्यिति में बने ये वह परिस्थिति आज है 
या नहीं इस बात का विचार करना । 

६-रीति रखिाजों के नामपर जो जितना 
अधिक ख़्च करना चाह करे, पर जितना ख्च 
साधारण से साधारण परिस्थिति का आदमी न 
जुटा सके उसे अनित्राय न बनाना । 


७-रीपिरिवाजों के पाठलन % गरीबी के 
कारण कम खर्च करने वाले की व्यक्त या अब्यक्त 
रूप में निन्‍्दा न करना । 


कल्याणपथ 
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८- परिस्थिति के कारण काई हानिकर 
रित्राज जरूरी हो उठा हो तो परिस्थिति कं! बद- 
डनेकी चेष्टा करना | जैसे कहीं गुंडापन को 
अधिकता के कारण ख्ियें। का परदा करना 
जरूरी हैं। उठा हो ते वहाँ गुंडापन दूर करने का 
जारदार अन्दोलन करना आर पर्दे को दूर 
हटाना । 

९-रीति रित्राजों पर या वष भूषा पर धर्म 
की छाप न लगाना | 

१०-अपना रहन सहन खान पान स्रच्छता 
आदि के नियम ऐसे बनाना निसंस दूसरों को साथ 
करने में कठिनाई न द्वों ओर सत्य अहिंसा का 
भंग न हो । 

३--अभ्यासी 
भगवती अर्दिता की साधना करने के ढिये 
अपने जीबन में संयमव्गात्त जगाने के लिये दस 
धर्मों का अम्बास करना जरूरी है। पहिली 
. और दूसरी श्रेणी में भी साधारण अभ्यास किया 
जाता है पर इस श्रेणी में इनका विशेष अभ्यास 
करना चाहिबे। यों ते विशेष अभ्यास का 
प्रारम्भ ही यहां कह्दा जासकता है अम्पास बढ़ाने 
का काम तो आगे आगे योगी बनने तक बना 
हो रहता है । 
अभ्यासधम्म 
अभ्यास धरम दस हैं। १-दान २-सेवा 
३-विनय, ४--सरलता, ५--कोमलता, ६- क्षमा, 
७--श्रम, ८-दम, ९-+शम, १०-न्याय | 

१ दान-जगत्कल्याण की दुष्टि से अपनी 
सम्पत्ति किसी को देना दान हैं । 

सम्पत्ति अगर जगव्कल्याण की दृष्टि से न 
दी जाय सिर्फ स्वार्थ का ही विचार किया जाय 


पका छ०% 


तो यइ दान न कहलाययगा, जिनिमय कहलायगा। 


दान और त्याग-दान और स्थाग कभी 
कभी एक ही अरे भे बहे जते हैं पर दोनों में 
अन्तर है | त्याग में पाप से निवृत्ति है दान में 
पाप के असर को कम करने का भाश्र है | त्यागी 
दुरगन न करेगा दानी दुरजन करता रह सकेगा 
पर दुर्जन आदि से दूसेरे छोग जो कंगाल हुए हैं 
उनके आँप पछिगा। दान में आत्मशुद्धि की मुख्यता 
नहीं है त्याग में है, इसलिय दान से ह्लाग ऊँचे 
दर्जे का है | पर जो छोग त्यागी नहीं बन सकते 
उन्द्द दानी अवश्य बनना चाहिये | सब से अच्छी 
अवस्था यह है कि त्याग दानमृलक् हो । उत्त- 
घिकारी को सम्पत्ति सॉपकर त्याग करने की 
उतनी उपयोगिता नहीं जितनी बिश्वक्वित में सम्पत्ति 
ठगाकर त्याग करने की हैँ । दान करने 
के चार प्रयोजन है | 


१-दुरजेंन आदि के पाप का थोड़ा सा 
प्रायश्रित्त हे जाता है । 


२-भोग से बची हुई सम्पत्ति जो न जाने 
किस तरह वर्जाद हो जायगी उसका सदुपयोग 
होता है । 


३-जनसेवा के जो का विनिमय के आधार 
पर नहीं किये जा सकते वे कार हाने लगते हैं । 
जैसे दर एक रोगी मूल्य देकर या पूरा मूल्य देकर 
चिकित्सा नहों। करा सकता तो दान के द्वारा 
उसको चिकित्स। सुछम हो जाती है, इसी प्रकार 
शिक्षण, उपदेश के साधन समाचार पत्र आदि देना 
व्याख्यानादि के लिए आयोजन करना, पीड़ितों 
को भन्न वस्त्र आदि देना, यात्रिर्श को टहरने आदि 
के स्थान देना, भादि बहुत से काम दान की 
सहायता से किये जा सकते हैं । 
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9-साधुता की अवल्म्बन दिया जाता है । 
साथु दृनिया को अधिक से अधिक सेवा देता है 
और कम से कम अथवा पेट भरने लायक ही 
लेता दे । पर देता ते बह दुनिया भर के। है पर 
ले किन्‍स ? जिससे उसने मिक्षा ली उसको उसने 
सेत्रा दी दो एस। नियम भी नहीं चछ सकता तब 
कितसीका दान देकर ही उप्तकों साधुता को 
अवलग्बन देना पड़ेगा । 


साधुता को अवलम्बन देन। साथु के ऊपर 
उपकार नहीं किन्तु समाज के ऊपर उपकार दै 
अथवा! समाज के एक रूदस्य की हेतियत से 
समाज के कतव्य का पालन है। 

प्रश्ष-दान से यश भी मिलता दे फिर बश 
दान का प्रयेजजन क्यो नहीं । 


उत्तर-यश दान से मिलता तो है पर वह 
प्रयोजन नहीं है क्‍यों कि यश के लिये दान नहीं 
करना चाह्षियि । जो यश के लिये दान कश्ता है 
बढ़ विनिमय-व्योपार-घंघा करता है, धन से यश 
खरीदता है। सच्चा यश इस तरद्द मोल नह्दों 
मिलता | पैसा देकर ह्वम वेश्या से हाव भाव पा 
सकते हैं प्रेम नहीं, श्सी प्रकार पेसे से कोरी 
बाइवाही पा सकते हैं यश नहीं | यश मिट्ता दे 
जगकल्याण के डिये पैसा खच करने से | यश के 
ढिये दान करने बाले के जग्त्कल्याण की पबोद्व 
नहीं होती, कल्याण हे। या अकल्याण उसे बाह- 
बाह्दी से मतलब हैं। जो उसके गात गायेगा जहाँ 
देने से उसके गीत गाय जायैंगे वहीं बढ़ दान 
देगा। इस प्रकार बुरे 4यी के भी उत्तजन मिशेगा 
और अच्छे वायें में भी साथी चापदछम 
काथ तो घुस जॉप्गे । इस प्रकार उसकी यश- 
छाठ्सा जनसव। या जग्त्कल्याण के कायक्षेत्र को 
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भी बबोद कर देगी | इसलिये यश की मुख्यता से 
कभी दान न करना चाड़िये । जनकल्याण के लिये 
बरना चाहिये। जब जनवल्यणण रूपी अनाज 
पकता ह तब उत्तके स।थ यश रूपी भूसता भी मिछ 
हद जाता है । 


अनाज की खेती की तरह दान में भी बहुत 
होश्यारी से काम करना पहता हैं| कहीं भी धन 
फेंक देना खेती नहीं हैं इसी प्रकार किसी को भी 
पैत्ता दे देना दान नहीं। है । कथ चीज बोह जाय 
कब बोई जाय कैसी जमन मे बे!३ जाय इस प्रकार 
अनेक विचार खती के काम भे करना पड़ते हैं उसी 
प्रकार दन में करना चाहिये। दान में इन आठ 
बातें का विचार जरूरी ढ्वे-क-पात्र, ख-उपयोग, ग-- 
विधि, घ--अवसर, ड--वस्तु, च-दा।ता, छ--ध्येय, 
ज--प्रेरणा | इनकी विशेषता से दन | |विशेषता 


पैदा द्ोती है । 


क-पात्र-दान किसी भी प्रकार का दिया 
जाय पर यहद्व देखना जरूरी दूँ कि जैसा दान 
दिया जा रहा दे पात्र बैसा ही है या नहीं | 
अपात्र या कुपात्र को देने से दान व्यर्थ जाता है 
या बुराइयों। पैदा करता है, समाज भें आल्सी 
दुरावारी और दंभियों की संख्या बढती है और 
सच्चे सेवकों साधुओं की संख्या घटती है। 
जब दम्भियों को सफलता मिलती है, साधु छोग 
तिरस्कृत अपमानित उपेक्षित द्वोने लगते हैं तब 
साधुता की तरफ छोगें का ध्यून बहुत कम 
जा पाता है बहुत कम आदमी साथुता का अपनाति 
हैँ या साथुता पर काषम रह पते हैं । इसलिये 
पात्र को ही दान देना चाहिये कुपात्र या अपात्र 
को नहीं । 


कस्पयाणपथ 
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पात्र वह है जिसको दान देने से धन का 

सदुपयोग द्वो अथात्त नतो पात्र का पतन हो, 

न दाता का पतन हो, न दुनिया का पतन हो 

नैतिकता कायम रहे या बढ़े और किसी न किसी 

को सुख द्वो | पात्र पांच तरह के होते 
475५ ७ /५ 


8-१ श्रद्धापात्र २ प्रतिनिषियात्र, ३ करुणापात्र 
9 प्रेमपात्र ५ ब्यवहार पात्र | 


१- श्रद्धापात्र वे हैं जो निस्वाथ भाव से 
जगत की सेवा १रते ढेँ जगत को सन्मागे पर ले 
जाते हैं साधु हैं, या त्यागी हैं, उनको जो दान 
चाहिये वह श्रद्धा से देना चाहिये. चाहे उन्हें 
भोजन कराना या पानी पिलाना हो चाहे बर्डी 
रकम देना द्वो। उन्हें तिरसकृत या उपेक्षित न 
करना चाद्यि | न करुणामात से देना चाहिये । 

जिनने पूजा कराने के डछिये श्रद्धाणात्र का 
बष बनाया है, जे दुनिया को सन्मागे पर नहीं 
ले जाते हैं छेकिन उसके भातर अहंकार देप आदि 
वैंदा करते हैं घम जाति आदि के नाम पर अइ- 
कार की पूजा कराते हूँ दंभी हें वे कुपात्र हैं इन्हें 
श्रद्धाभ/व से दान न देना चाढियि । 

जो इस प्रकार के अनर्थ तो नहीं करते 
पर दुनिया के किसी काम भी नदीं आते, न 
पह्लि भी इतनी सेवा की है जिसके बढले में 
उन्हें दान दिया जाय, वे अपात्र है । अपात्र को 


भी श्रद्धा भाव से दान न देना चाहिये। हां, वह ' 


करुणा आदि की दृष्टि से पात्र भी द्वो सकता है 
और उस दृष्टि से दान दिया जा सकता है | 
२-प्रतिनिधिपात्र वह हे जे खुद तो पात्र 
नहीं है पर कित्ती व्यक्तिपात्र या समाजपात्र का 
प्रतिनिधि है! जैसे को१ शिक्षण सेरथ। हैं. उसके लिये 
चन्द। ढेने के लिये उसका एक कमचारी हमारे 
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पास आय तो बह प्रातिनिधि पात्र कदलायगा । पत्र 
संस्था है. बढ़ सिर्फ प्रतिनिधि है, वढ़ खुद पात्र 
इसलिये नदी है क्योंक्रि उसका संस्था के साथ 
सम्बन्ध आर्ज,विक्रा्रधान है सेवाप्रधान नहीं । 
प्रतिनिधिपत्र की अछग बताने की जरूरत इस- 
लिये है कि प्रतिनिधिपात्र अयने की श्रद्धापात्र न 
समझ ले | प्रतिनिधिपात्र को दान देते समय 
हमें उसकी विश्वतनीयता देखना चाहिये । 


३ करुणाात्र उस कहते हें जो दान द्ोने 
के कारण शब्द से या भीन रूपसे याचना करत। 
है। किसी भी दुखी को देखकर हमारे दिल में 
दया उपल्त होना आदिये और उसक॑ दुःख को . 
दूर करने की क।शिश करना चाढिये । 

करुणा पात्र में यही देखता चाढिये कि 
सचमुच वह करुणा करन के लायक है या नहों ! 
बहुत से लोग भाँख मांगने को अपनी विवशता 
नही समझंठ 'िन्‍्तु घेधा समझते & इसके लिये 
3 भीख मांगने की कंछा का अभ्याक्त करते हैं, 
लें।गों का दिल पिघलाने | कला सीखते हैं, भीख 
मांगने के छिये व्यवस्वित टोडियां बनाते हैं. इस 
काम के लिये नै।कर रखते हं। ये सब दान देने के 
पात्र नहीं हैं । ये छोग सिर्फ अपान्न ही नहीं हैं 
किन्तु समाज के शत्रु हैं । न केबछ ये दृराचार 
पंछातते हैं ।कन्‍्तु बरुणापात्रों के जीवन वे॥ दभर 
बनते हैं। ह 

बहुत से ऐप आदमी अनुदार नहीं होते 
फिर भी करुणददान में हाथ सिकोडते हैं, कारण 
तिर्फ यही कि सं भें अध्सी आदमी करुणाधशपद 
होन का ढोंग करते हैं और धोणा देते हैं । 
ढोगियों के फलन से असर्की करुणास्पद छिप 
जाते हैं. उनको करुणास्पदता दगियों के आगे 


सत्यामृत 





फॉकी मादूम हो।ती हैं। इसप्रकार ये ढोंगी मिखारी 
मुफ्तवार और दुराचारी बनते हैं साथढी सच्चे 
मिखारियों के पेठपर मुक्का मारते हैं। करुणा- 
दान करते समय हमें इन कुपात्रों से बचना 
चाहिये । 

प्रश्न -- अगर सच और झूठ भिखारियोंका पता 
लगाना कठिन हो तो सभी के दान क्‍्यें। न दिया 
जाय, झूठों को व्यर्थ जायग पर एकाध सच को 
ते मिल ही जायगा। झूठे भिकारियों के बहाने 
अपनी' कृपणता डिपाने का मौका तो न मिलेगा । 

उत्तर-यद्द नीतिक्री किसी अंश में ठांक है। 
अपनी दानशीछता का नष्ट न करना चाहिये, 
उदार रहना चाहिये | ढं, इतनी बात अश्ृह्य है 
कि कुपात्र को दने भे पैसा सिंक्र व्यव ही नहीं। 
जाता बल्कि पाप भी बढ़ाता है। इ्साल्ये पढिली 
बात ते यह है ।के जहों। तक हो यह परीक्षा 
करले कि कुपात्र तो नहीं है, हे ते दान न दे । 
अगर परीक्ष। न हैं। सके किल्‍्तु बुद्धि का झुकाव 
पात्र हेनि की तरफ है। ते। दान दे दे । भावुकता 
के कारण ही दान न देना चाहिये । 


प्रश्ष-&$ भिखारी बड़े चालाक हेते हैं | वे 
ऐसे मौके पर मँ|गते हैं जब हम कुछ सम्भ्नान्त 
आदमियें! में बैठ है।ते हैं जिससे न देन पर हमें 
शरभिंदा होना पड़े, कई मिखारी इतना परेशान 
करते हैँ कि पिंड छुशने के लिये कुछ देदेना 
पड़ता है भले दी वे कुपात्र हों। ऐसे अबसतर पर 
अगर कुपात्र-दान हे। जाय ते क्या किया जाय ! 

उत्तर-कर्भी कभी ऐसी परिशीतर्य। 
आजाती हैं आर हमे पिंड छुड़ाने के लिय एसा 
करना पढता है | ऐसा कर लेना क्षन्तब्य है कतंव्य 
नहीं । इस प्रकार मिव्रारियां की छल करने या 


5 अनलनीभानितम+-+चक 


एक तरद से आततायी बनने के लिये उत्तेजित 
करना ठाऊ नहीं । कुपात्र-दान न होपाये इसका 
विचार रखना ही चाहिय, इसके लिये अगर थोड्डी 
बहुत जया आदि का कष्ट उठाना पड़े तो उठाना 
चाहिये । पर दान देने में जिस प्रकार पात्र 
अपात्र का विचार करना ज़रूरी है उसी प्रकार 
उदार होना भी जरूरी है । कुपात्र-दान से बचने 
की आट भे अगर मनुष्य ने कंजूमी का तो उसक। 
कंजभी दुहरा पाप हो जायगी, एक कंजूसी का 
पाप दूसर। दम्म का पाप । 


४- प्रेमपात्र-प्रेमपात्र उसे कहते हैंजिस 
हम न ते उसको दयनीयत। के कारण न श्रद्धेयता 
के कारण दान देते ढें । मैंप्-यात्रा में कोई भाई 
हमारे पास बैठे ह। हम भोजन करन बैठ और 
उससे आग्रह किया जाइईये भाजन करें। उल्‍कों 
अपने पास का भोजन कराया ते। बढ़ अ्रेमपात्र 
हे। यह प्रेम विश्वश्रम हैं, मनुष्यता का प्रेम है । 
इस प्रकार ग्रेम-पात्र जगत के सब श्रार्णी है श्समें 
ऊँच नीच छोटे बड़े अपने परये का कोई भेद 
नहीं ६ । 

७--व्यवृहार-जिनके साथ हमारा सामाजिक 
सम्बन्ध है और उस सामने सम्बन्ध 
को निमाने + छिय दम का$ दान करते 
हैं या खर्च करते हैं । 

साम[जिक सम्बन्ध कई कारणों से होता है, 
पड़ोसी होना, एक राष्टू या आ्रान्त के होना, एक 
मजहब या बंश के होना. एक दी धंधे के होना 
या किसी कारण से जीवन में सहयोग होना 
आदि अनेक कारण सामाजिक सम्बन्ध के हैं। इस 
निमित्त से जो हम भोजन कराते हैं दान देते हैं 
बह एक तरद का विनिमय दे । यह समान- 


कफरपाणपथ 
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व्यवस्या के अनुसार करना उचित है। यह 
विनिमय दृकाददार या ग्राहक सरीखा नहीं है 
इसलिये इस लेन-देन या व्यापार नहीं कह. सकते | 
एक प्रकार का यह दान ही है इसलिये जिन 
लेगों को यह दिया जाता है उनकी पात्रता का 
भी एक विभाग चाहिये । इसडिये उन्हें व्यवद्वार- 
पात्र कहा है । 


दान करते समय पात्र को ही दान दनेकी 
कोशिश करना चाहिये और अनेक पात्रों में जिस 
समय किप्ष पात्र को दान देना है इसका भी विवेक 
रखना चाहिये । 

ख-उपयोग-हम जो धन देते हैं वह किस 
काम के लिये देते हैं और उम्र काम में वह 


आमसमकेगा कि नहीं, श्सका चार भी करन। 


चाहिये । केसे कार्य में दान देना चाहिये आर 
उस में कैसी खत्रद।रों रखना चाहिये :स के कुछ 
नमूने यहां दिये जाते है जिससे होगें को दान 
के उपयोग करने के विचार में सुभीता हो । 

१-भूखों की भेजन देना । 

इस में यह दखना चाहिये क्रि मिखारीने 
भीख मांगना धंधा ही ते। नहीं बना लिया हैं, वह 
आल हरामखे।? ते नहीं हा गया दे, भीख का 
बढ़ दुरुपयोग ते नहीं कर रहा है, आदि । 

२- शिक्षा सेस्थारँ खुलबाना । 

देखना यह चाहिये के संस्थार जातोयता 
या साम्प्रदायिकता का विष ते। नहीं फेल रही हैं , 
शिक्षण निरुपबोगी तो नहीं हो रहा है, चरित्र 
पर बुरा अभाव ते नहीं डाल रहा है, बेकारी तो 
नई। बढ़ा रही दे आदि । 

३-प्रचार के लिये पुम्तक और पत्नाढ़ि 
का प्रकाशन । 


देखना यह च.ढ़िये कि असत्य का प्रचार : 
तो नहीं। हो रहा है, धमंडकी पूजा तो नहीं हो 
रही है, प्रचार को आट में स्वार्थियाने अपनी 
ल्ार्थपृ्ि के अड्डे ता नहीं बना लिये हैं. आदि । 

४-धर्मस्थान बनवाना । 

यह देखना कि पमेस्पान में कोई अताजर- 
णता है मि नहीं, कोरे नामके लिये या अपने 
पक्ष-पोषण के डिये ता यह घरमेस्थान नहीं 
बन गया जारह। है ? उस जगह उसकी जरूरत 
है कि नहीं आदि । 

७--घमशालाएँ बनवान। 

यह देखना कि धर्शालाएँ गुंडों के अड्डे 
ते नहीं बन रही हैं यात्रियों के लिये सुविधा है 
कि नहीं ! अदि | 

६-छात्रवृत्ति देना । 

देखना यद्ध कि इसलभ विधार्ी ऐयाश 
या अपड्ययौ ते नहीं। हो रहा है, उम्र वास्तव 
में इमकी जरूरत है कि नहीं । छात्रवरत्ते के द्वारा 
जो बह अपन ऊपर नेतिक ऋण ले रहा है. उसे 
चुकाने की भावना हैं के नहीं ? भादि। 

७ व्यक्त सतकों की पूजा करना। उनके 
जीवन नित्ह्ट का उनकी यात्राओं का उनके 
द्वारा है।ने वाले प्रचार का प्रबन्ध करना । 

देखना यह चाहिये कि जनसेबक निः्तार्थ 
जैर इमानदार दे कि नहीं, उसकी सेवा आच- 
इ्यक दे कि नहीं ! आदि | 

८ ओऔबबालय का प्रबन्ध करना | 

दखना यह चाहिये चिकित्सक यंग्य है कि 
नहीं ? रोगियों स सदृव्यत्रहार किया जाता है, 
चिकित्सक धरम की आट में स्वा4 के लिये रेणियों 

शकार ते नहीं कर रहा है, आदि । 


के 
का ई 


४३९१ 


सत्यामृत 





अन्‍लनण ५-८० - *+ ००० ऑलीनललन-+न-+पनलकन 2» 





«० - वशननवि नल मन न ७ ५ अिनिनन नील न पतन कन+ *ि० >> ल्‍चन्‍न्‍नओ जओओण- >न्‍न्‍लिन-++++ -“--- +४+“कन >--- 5 - + 
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९ ब्रिना ब्याज के गरीत्ों को 

देखना चाहिये कि इससे ते आलसी ओऔ.९ 
अपव्ययी तो नहीं बनते, वे इमानदार रहते हैं कि 
नहीं| भादि । 

१० अन्याय दूर करने के लिये ब्यक्तियों 
या संस्थाओं का सहायता करना । 

देखना यह चाहिये कि अन्याय हटान का 
मांग ठीक है या नह ? इस काम में लगनेत्राले 
व्यक्ति ईमानदार ढ था नहीं ? वास्तव में अन्याय 
इटाया जा रह। ढे या अन्याय हटाने के बच्दाने 
दूसरों पर अन्याय किया जा रहा है । 

११ देश के उद्योग धन्बे बढ़ाना । 

देखना यह चाहिये ।के यह उन्नति देश की बेकारी 

को| तो नहीं बदाती,सिर् राष्ट्रीय द्वित ही नहीं| मानव- 
समाज का. द्वित भी इसका लक्ष्य है कि नहीं । 
दुसरे देश के अपने देश पर होने वाछे आर्थिक 
आक्रमण क। राकना ठांक हैँ पर दूसरे देश पर 
भार्थिक्र आक्रण न करना चाहिये। हां, जो 
अन्‍्तरष्ट्रीय आवश्यक विनिमय है बढ किया 
जा सकता है । निःस्वाथमात्र से देश के उद्योग 
घन्धों को बढाने या उन्हें निर्दोष बनाने के ।लिये 
दान देना भी बहुत उपयोगी ६ । 

इस प्रकार दर एक दान में उसका उपथोग 
देखना चाहिये। 

ग-विधि-दान जिस तरह दिया जाय उस 
पर दान का महत््त निभर हैं। झिडक कर दान 
देना और प्रेम से दान दना इनमें बहुत अन्तर है । 
विधि के बिगड़ जाने से देना न देने से भी बुग 
हे। सकता है इसणिये यत्रायोग्य प्रेम के साथ दान 
देना चाहिय | भाफे अन्धुत्य वात्सल्य आदि जिस 
भाव का मौका हो उत्ती भाव से और उसी दंग 


से दान देना चाहिये । 

किसी किसी समाज में दान की विधियाँ 
भी प्रचलित हो जाती ६ । साधृमुनि आदि को 
इस तरह प्रणाम करके ह्वाथ जोड़कर प्रदक्षिणा देकर 
दान <ना चाहिये यों पैर छूना चाहिये यों. बोलना 
चाहिये आदि । पात्रदान की ये विधियोँ सिर्फ 
इसलिये थीं कि दानी भें अहेकार न आ जाय 
और लेनवाला जनसेवक दीनता का अनुभव न 
करने लगे । इस भाव की रक्षा होना चाहिये पर 
मनुष्य का इश्वर की तरह पूजना ठीक नहीं और 
सम्भदाय या वेष के विचार से ऐसी विधियों 
चलाना भी ठीक नहीं & । नम्रता प्रगट करने के 
साधारण शिष्टाचार रहना चाहिये । विधि की 
विडम्बन। ठीक नहीं। । 

घ-अश्सर-दान में अवसर का बड़ा मूल्य 
है मौके पर दिया हुआ वसा रुपये से भी कई 
गुणा बन जाता है । 
ब्रे मौके दिये हुए रुपये की कीमत पैसे से भी 
कम है| जाती है। एक छोटे से पोज को मौके पर 
लोटा। भर जल दिया जाय तो बडे काम का होगा, 
सम्ब जाने पर घड़ों पानी डाछा जाय तो किस 
काम का ! अथवा बह पें।वा जब बड़ा क्ाड़ बन 
जाय ते। उसके छिये तुम छोटे पर पानी ढालो या 
न डालो उसके लिये बराबर दे। मेरे पास खाने 
को है. तब्र तुमने खिलाया तो उसका बहुत कम 
मूल्य है मेरे पास खाने का नहीं दे तब तुमने 
खिलाया तो उसका बड़ मूल्य है । 


महावीर बुद्ध आदि महात्माओं के काये में 
जिनने प्रारम्म में सहयोग दिया, दान दिया उनका 
जे स्थान है वह उनके पौछे सेकड़ें। गुणा देने 
बालें का नहीं है । 


कल्याणपथ 


[ ४१२ 
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दान के लिये अत्रसर का लदा खयाल 
रखना चााहय इस के लिये विजेक्र और सतकता 
की जरूरत है । जेसे बाज बोने मे हमें अबसर का 
ख़यारू रखना पड़ता ह उसी प्रकार दान में भी 


३७० 


रखन। चाहिये । 

डढ-वस्तु--दान में वस्तु का बिचार भी 
विचारणीय है । कब कहाँ क्रिस वस्तु का महल 
है इसका वित्रेक रखकर दान दना चाहिये एक 
साधु घर आया उसे आदर प्रम से भोजन करा 
दिया । सम्मत्र है इस में चार आने का ही खर्च 
हो पर उत्की कीमत बढ़ जायगी इस ऋ बदले 
एक रुपया देकर उसे भूख विदा वरन से दान 
का कीमत कप होगी | इमम भी पूंर वित्रक की 
ज़रूगत है । कही भेजन की कामन य्यादा है 
कहीं रुपयो की, कहीं आर चीज वी | देदाकाल 
पात्र देखकर वस्तु की उपयोगिता का बिचार 
कर फिर दान दे । 

वश्तु के विचार के कारण कह्हों कहीं रुपयों 
पैसों की जग कुक कपद आदि देने का रिवाज 
बन जाता है. कुछ समय तक ते ठौक, बाद में 
वह रिव।ज विवेजश्स्य होने से निर्थक हे।जाता 
है | एसी चौज़ देना जिसका उसके यहां उपयोग 
न हो; तुन आठ आने में लाकर दान दो बढ़ 
पांच छः अने में बाजार में बेचता फिरे, इसकी 
अपेक्षा आठ आने पैसे देना ही अच्छा | 

नियम कुछ नहीं बनाया जा सकता, विवेक 
ही इसका नियम है । कहें। किस चीज की कया 
उपयोगिता है इसका विचार करके दान देना 
चाहिये । 


च-दाता-दाता के अनुसार भी दान का 
महत्व घटता बढ़ता ढे। एक गरीब आदमी 


पांच रुपणा दे और एक धनी आदमी पांच 
रुपया दे इसमें बहुत अन्तर है, गरीब आदी 
के पांच रुपये के साथ जितना दिल है अमार 
आदमी के पांच रुपये के साथ उतना दिल 
नहीं। है, गरोब आदमी अपनी जायदाद का 
जितना हिस्सा दे रहा है अमीर उतना नहीं दे 
रहा ह इसलिये अमीर के पांच रुपयों को अपेक्षा 
गरीब के पांच रुपयों का महत्त्व अधिक दे । 
््साप्रकाा और भी दाता की विशेषताएँ हो 
सकती हैं । दाता की परिस्थिति दान देन योग्य 
जितनी कम होगी दान का मूल्य उतना हीं अधिक 
बढ़ेगा । इसके सिवाय आर भी कारण हो सकते 
हैं जिनसे दाता के कारण दान का महत्त्व बढ़ 
जाय। दाता ऐप प्रसिद्ध व्यक्ति हो जिसके 
देने से और दूसरे आदमी दान देने छंगे तो इस 
दृष्टि से भी दाता की विशेषता से दान की 
विशेषता सिद्ध होगी । 

छ-ध्येय-दान की विशेषता बसाने बाला 
यह बहुत महत्वपूर्ण कारण है । ध्येय की खरात्री 
से दान अदात या कुदान है| जाता है। के॥ह विश्व 
कल्याण के टिये दता है. को£ यश के लिये दता है 
के किसी तरह का स्वाथ सिद्ध करने के लिये 
देता है, कोई इसलिये देता है कि ढर के मारे 
उसमे देना पढ़ रहा हे, ध्येय के भेद से इन सब्र 
दानों में अन्तर है । विश्वकन्याण के ध्येय से जो 
दान दिया जाता है वढी सच्चा दान है । दान 
देने में जितने अंश में यश की आकांक्षा है उतने 
ही अंश में दान की कमी है | वह रोजगार है । 
यह ठीक है. कि दानी की यश मिलना चाहिये 
पर दानी को भी यश से इतना निरपेक्ष अवश्य 
रहता चाहिये कि दान का जहां अधिक उपयोग 
हो जहां अधिक जरूतत हैं। लेनेवाला 
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सुगात्र हो। वहाँ यश ने मिले या कम मिले ते। भी 
बढ़ें। दान द सके और दान निरुपयागी आदि 
हे| पर यश अधिक मिलता हो ते भी बह बड़ों 
न दे यश की प्वीह न कर | 
यश की छाल्मा तीज्र ड्ोजाने पर दान दान 
नहं। रढता लेन देन अर्थात्‌ व्यापार हो जाता &। 
विश्वकल्याण के लिये दान किया जाय ते विश्व - 
कल्याण रूपी अन्न के साथ यश-रूपी भृता मिछ 
ही जाता है इसल़ि) यश को ध्येय न बनाना 
चाहिये । 
यश आदि के «ये दान करनेबाला मनुष्य 
ईमानदारी से बन पेदा करने की पत्बीह नहीं 
करता वह किसी भी तरह सम्पत्ति वैदा करता है 
और यश का आनन्द छूटता चाहता है पर जिसे 
यहां के आनन्द की पत्नोढ़ नहीं है बढ़ प्रायः पाप 
से सम्पत्ति पैदा करने की कोशिश न करेगा बढ़ 
देखेगा कि दान तो विश्वकल्याण के लिय करना 
है तो यदि घन यैदा कले में ही विश्व का महान 
अकल्याण दो जाय तो दान के द्वारा कल्याण 
करने कौ इच्छा से बह अकल्याण क्यों करना 
चाहिये । पर धोने के लिये कीचड़ में पेर इ|छन 
क। क्या अर्थ है 
गुप्दान इसीलिये महान है कि उसमें यश 
छेकर न ते दान का बदला लिया जाता है न 
पाप को उत्तेजना को साधन मिलता है । 
ध्येय को पहिचानन के लिये दान के नव 
भेद कहे जा सकत हैं । इन भेदों में से कौन 
सा दान किस श्रेणी में हैं इसका पता लगाया 
जा सकता है | 
१ बंचक दान, २ भुक्तदान, ३ मत्तदान, 
४ आ्याकुलदान, ५ रूढ़िदान, ६ प्रत्युपकारदान, 
७ निरपेक्षदान ८ अनामदान, ९ गुप्तदान | 
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१ बंचकदान-किसी को ठगने के लिये 
धाखा दने के लिये अनतिक स्वाय सिद्ध करने के 
लिये दान देना वंचकदान हैं| यह पाप है | 

२--भक्तदान-इस शा्ते पर दान देना कि 
हमारा नाम जोड़ो, हमारी मृर्ति या चित्र स्थापित 
करो, हमार नाम का शिलालेख आदि लगाकर 
7क्खो, मुक्तदान है | यह दान तो है पर 
इसका फल पहिल ही भोग लिया गया है, श्स- 
लिये इसका आध्यात्मिक मुल्य नष्ट हो गया है । 

३-मत्तदान-  पर्मड में आकर दूसरे को 
नीच। दिखने के लिये दान करना मत्तदान हैं । 
इसका भी आध्यात्मिक मुल्य कुछ नहीं हैं । 

इत दोनों दानें में पात्र आदि का कि 
भी बहुत कम हो जाता है। इन दानों का 
उपयोग मी है पर अगर दान इन श्रेणियों न 
आकर अच्छी श्रेणियों में अंत्रे तो बहुत अच्छा | 

४-व्याकुलदान-को३ भिखारी मोंग-मौंग 
कर परेशान कर रहा हैं, या रारमिन्दा कर रहा 
है उससे पिंड छुड़ाने के लिये दान देना व्याकुछ- 
दान है । यह क्षन्तव्य है कतेव्य नहीं । 

५ रूढ़िदान -जिवेक या इच्छा से नहं। किंतु 
जहाँ रूदि का पालन करने के छियर ही। दान 
किया जाय वड्ट रूढ़िदान है। इसका भी आधध्या- 
लिक मुल्य नहीं है । पर देनेवाढे में श्रद्धा हो 
या मनमें कुछ संक्लेश न हो तो यद्द रूढिदान 
निरपक्षदान या अनामदान बन जायगा | दान को 
जे। रूढियोँ उपयोगी हैं उन्ही के पालन में दान 
उत्तम ढ्वोता है अन्यथा रूढ़िदान व्यभ् हो जाता है ! 

६- प्रत्युपकार दान--किसी आदमीने हमारा 
उपकार किया हो ।कैसी संस्था से इमने किसी 
प्रकार का लाभ उठाया हो तो उसके बदले में 


ऋलयथाणपथ 
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कृतजझतापूर्वक दान देना प्रत्युपकार दान है । 
यद्यापि यह एक प्रकार का विनिमम है पर साधा- 
रण विनिमय से इसलिये ऊँचा है कि इस में 
उपकार से प्रत्युपकार को मात्रा अधिक रहती दे । 
यह आवश्यक दान है । 

७-निरपक्ष दान-जह्ाँ नाम बगैग्ह की 
मुख्यता न खखी जाय, न नाम वगैरह को ऐसी 
बोई शर्त रक्खी जाय, जनह्वित का ही विचार 
हो, वह| दान निरपेक्ष दान कहा जाता है । के।३ 
संस्था नियमानुसार अ्राप्िस्वीकार भे नाम छापे 
हिसाब में नाम दिखांब, या दान के बह्बृत वर्षो 
बाद अपनी प्रेरणा के बिना अपने दान के स्मारक 
के रूप में अपना नाम दे ते। यह बात दूमरी है । 
इससे निरपेक्ष दान को की धक्का नहीं ठण्ता 
अथत्‌ बह भुक्तदान नहीं बनजाता । 

८ अनामदान-जिस में दान तो हो पर 
दान का नाम न हो अधथीतू व्यवद्वार भे उसे दान 
न कहते हों ते। वह अनाम दान हैं। जेस गरति 
या बेकार छागों को रोटी मिले इसलिये उनके 
हाथ की बनाई हुई चीज खरीदना, जब कि बाज़ार में 
उससे अच्छी या सस्ती चीज़ भले ही मिलती हों। 
दे। आने गज मिल का कपड़ा बाज़ार भे मिलता 
दे और उससे कुछ ख़राब खादी चार आना गज 
मिलती है। ते। एक गज खादी पढिनने स॒ द्वम 
करीब दो आने का दाह करेंगे पर न ते लेने 
वाला इते दान समझेगा क्योंकि उसने मजदूरी 
काफी को थी और न दुनिया इसे दान समझेगी. 
इसप्रकार दान का नाम ते। न होगा पर दान हो 
जायगा । यह अनाम दान ढे । यह एक व्यापक 
और अच्छा दान है । 

९-गुप्तदान-इस प्रकार से दान देना कि 
दुनिया को जितना पता छगना चाहिये उतना 
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पता न लगे, अथवा बिलकुल पता न रूगे अथवा 
ढन वाले को भी पता न लग, यह गुप्तदान है। 
इस दान मे निर्मोहता ऊँचे दर्ज .की ढ्ोती दे 
इसलिये यह श्रष्टदान है । 

ज--प्ररणा -- जो दान अपनी समझदारो से 
बिना किसी की प्रेणा के दिया जाता है बही 
उत्तम दान है। जो साधारण सूचना पाकर 
दिया जाता है या संकद से समझकर दिया जाता 
है वह भी अच्छा है।जो अनेक बार माँगने 
ओर विशेष अनुरोध करने पर दिया जाता है 
ब्रह मध्यम दान है जिसमें अनुरोध यहाँ तक 
बढ़जाता हे कि अनुरोध को न मानने में छण्जा 
माद्म हैे।ने का डर आजाता है वह जघन्य दान है। 


दान जहाँ तक बन सक्रे अपनी ॒च्छा से 
र बिना माँगे देना चाहिये | हां, “यहाँ अरूरत 
| 


कि नहीं ” इसकी सूचना की बाट देखना 
के।३ बुरी बात नहीं है । 


ञं 
ह्व 

दान देने में हम जितना दूसरों को परिश्रम 
कराते हैं दान का मुल्य उतना ही कम हं। जाता 
हे । इस बात का हिसाब लगाकर भी द्वम समझ्न 
सकते हैं । मानलठे एक संस्था को हमने से 
रुपये दिये उसके लिये. कई धार उस संस्षा को 
पत्र डालना पडा एक दो बार आदमी भेजना पडा 
आपके किसी मित्र से अनुरोध कराना पड़ा । 
संस्थाको सौ रुपये मिले पर आपके मित्र का 
अहसान दो चार पत्रों का डाक खर्च, उनकी 
लिखा की महनत आने जने का खर्च या कष्ट 
बार बार मेँगने का संकोच सत्र मिलकर जो खर्च 
हुआ उसमें आधे से अधिक दान का मृल्य 
चला गया । इसलिये इमार दान का मुल्य भी 
आधे से कम रह गया । इसछिये जहां तक बने 
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अपनी ही प्रर्णा स दान देना चाहिये । और 
दान की पहुँचाने मे विलम्त्र न करना चाहिये ने 
दूसरों से परिश्र- कराना चाहिये, जितना परिश्रम 
कराया जायगा उतना ही मुल्य कम हे। जायगा । 

प्रश्न-हम किसी को दान देंना चाहत थ 
पर इतने में उमने या किसी ने अनुरोध कर दिया 
ते अपने दान वा मुल्य कम न द्वो जाय इसलिय 
हमारा विचार होगा कि उस समय हम दान नर्दे 
बाद में अपनी इच्टा से दान दें, अथवा उस 
जगढ़ दान न दें दूमरी जगद् अपनी इच्छा स दें । 

उत्तर-इस तरह की बंचना से हम दुनिया 
की आंखें में घूछ शोक सकते हैं वह भी सौ में 
एकराप्र जगड़ से भी बड़ी मुश्किल से, पर सल्े- 
खर की आँखों में घर नहीं झोंक सकते । अगर 
इमोरे मनमें स्वेष्छा से दान देन के भाव थे तो 
दूसरे के अनुधंध से भी उसका मुल्य कम न हैं।गा 
इसडिये हू उस जगह दान रोकने की को३ 
जरूरत नहीं है । मन में दान का भाव नहीं 
था पर दूसरे की प्रेरणा से पैदा हुआ तो तुम्हाः 
द।न का मुल्य उतने अश में कम होकर दूसरे को 
मिल्क ही. गया, अब भले ही तुम 
उस समय दान न देकर दूसर समय दो या उस जगह 
दान न देकर दूसरी जगह दो । बल्कि दूसरे को 
सफल और डाचित अ्ररणा को स्वीकार न कर के 
कृतन्नता का पाप और धसिरपर लाद लिया गया । 
इस प्रकार अश्चना करने से दान का मूल्य तो 
कम दुआ ही साथ ही. कृतप्नता हुई ओर दुसेरे 
क्रे उचित अनुराष को स्वीकार न करके तुमने 
कुछ जुदाई पैदा की । श्सलियि यही टॉक है ।#े 
किसी की प्रेरणा से अगर दान देने का भाव 
आया ते जितनी जल्दी दिया जा सक्रे उतनी 
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जल्दी दे देना चाहिये उसे रोककर दान का 
मूल्य कम न करना चाहिये । 

दान के इन सत्र निमिततों का विचार कर 
के उत्तम दान देना चाहिप्रे | 

इस में सन्देह नहीं कि दान हमोरे मुख्य 
क॒तंब्थों में मे है, हमोर भीतर दान की भावना 
ग्हना चाहिये पर दानी बनने के लिये अन्याय 
से घन पेदा करना ठाँक नहीं । 

समाज के लिये दानी होना इतने गौरव की 
बात नहीं हैं जितने गौरव की बात अन्यायी और 
पीडितों का न होना है। धन के विनिमय के 
नियम कितने ही अच्छे बनाये जायें अगर 
सुव्यवस्था और समुन्नति ढेगी ता विनिमय 
के नियमों के पालन करने पर भी कहीं जहूरत 
से ओर कहीं जरूरत से ज्यादा सम्पत्त है| ही 
जाथगी । बड़ विषमत। दान से दूर करना चाहिये। 
ओर भाई चारा स्थापित काने के लिये भी दान 
करना चाहिये | 

एक तरह से दान को हम अतिग्रह का 
प्रयश्चित्त कह सकते हैं फिर भी प्रार्यश्रच और 
साधारण दान में अन्तर है । जिस पाप का प्राय- 
श्रित्त किद्रा जाता है प्राय श्रत्त क बाद उसका त्याग 
करन। जरूरी है | इसलिये दान के बाद दुरजन का 
त्याग किया जाय तो आयश्चित्त होगा । बार बार 
पाप कर केबार बाः प्रार्यश्वित्त करने में प्र/यश्चित्त 
नष्ट हो जाता है, ओर यह विचार कि दान से 
प्रायश्वचित्त हो ही जायगा मन चाह्टा अतिग्रह 
करते चले, दान को ब्यर्थंस्रा बना देता है । 
इसलिये दानी बुरर्जन बन्द करके जब दान करता 
है तब्र प्रायश्रित्त होता  । 

फिर प्रायश्वित्त की भी मयीदा है । लाख 
रुपये का अतिग्रह और हजार पॉचसौ रुपये का 
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दाब, इसमें प्रायश्चिल न 'हुआ। अतिम्रद् के 
अनुसार हीं दान द्वोना चाहिये तब प्रायश्चित्त 
होगा | ॒ 

बहुत से छोग दान इसलिये करते हैं कि 
प्रतिष्ठा आदि ब्रढ़ जाने से अतिग्रह का अधिक 
अवधर मिले । उनका दान दान नहीं है. किन्तु 
ब्यापारिक विज्ञापन दै, व्यापार घंध की एक चाल है | 

असली ओर पत्रित्र दान उनका है जिनने 
पूरी ईमानदारी से धन पैदा किया है, समाज के 
नियमों का दुरुपयोग नहीं किया है. अपनी निह- 
नत और सेत्रा से घन कमाया हे फिर विवेकपूर्षक 
बिना किसी की। प्राथना के समाजढित के काम में 
यश की मुख्यता के बिना धन खच्च किया है । 
पत्रित्रदान के इन विशेषणों में से जो विशेषण 
कम होगा दान का मृल्य भी उसके अनुसार कम 
है।जायग। । 

फिर भी सामथ्य द्वानि पर हर दवालत में दान 
करना ही चाहिये क्‍यों कि इसमे कुछ न कुछ 
छाम अवश्य होगा | थोढी बहुत अपनी या 
दूसरों की भलाई हो ही सकेगी । 

दान का मुख्य उद्देयय घन के बटबारे 
की विषमता की यथाइक्य कम करना और समाज 
द्वित के जरूरी कामों | सहायता पहुँचाना है । 
पाप से पैसा पैदा किया जाय तो दान से सारा 
पाप न घुलजायगा फिर भी कुछ न कुछ अवबर्य 
घुलेगा ) इसलिये दान में इतना विचार करके 
कि दान के दुरुपयेग से समाज में पाप दुःख 
अनाचार तो नहीं फलता दे, इर हालत भे 
जितना दान दिया जा सके अच्छा है। ढां, पत्रित्र 
दान के लिये जो विशेषण बताये गये हैं उनकी 
पूरा करने की जितनी अधिक कोशिश को जाय 
उतना ही अधिक स््रपर-कल्याण बढ़ेगा । 
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२ सेब्रा--दूसरा अम्पंस पर्म-सेवा है | 
इसका विवेचन परिचर्या नम के तप में किया 
गया है | सेवा भी बहुत ज़रूरों धरम है इसका 
अभ्यास तन और मन दोनों से करना चांहिये। 
शरीर में ताकृत रहने पर मी जिस करामका अभ्।स्त 
नहीं रहता उसे करने में कटिनाई जाती है इस- 
लिये पीरिचयों का थोड़ा बहुत अभ्यास बना रहे 
ता अच्छा |. 

पर तन को अपेक्षा मन के अभ्यास की 
ज्यादह जरूरत है । सेवा करने से इज्जत कम 
हो जायगी, आदि अनेक श्रम मन में जठजाते 
हैं। ये श्रम निकाल देना सेवा का मुख्य अभ्यास 
है । इसके अतिरिक्त भी सेवा का अभ्यास करना 
च।हिये जिस से हमारा शरारे उस के अनुकूल 
बनसके, उस में साहष्णुता आजाय । 

३ बिनय-- विनय भी एक अभ्यास परम 
है | तपके प्रकरण भें त्रेसठ प्रकार काबिनय बताया 
गया है उसीका यथ/शाक्ति अभ्यास करना चाहिये । 


विनय शिष्टाचार का आ्राण है । विनय मन 
की बह वृत्त हे जे। प्रेम आर गुणम्राहकता से 
तथा अहंकार को हटाने से पैदा होती है । उस- 
के होने पर शिष्टाचार का पालन आय; आप से 
हने लगता है । विनय न हो ते। शिष्टाचा: का 
बड़ा खयाढू रखना पहता $ इसलिये शिप्टाचार 
बोझ होजाता है | 

हों, यह बात अवश्य है कि शिष्टाचार भी 
भाषा वी तरढ सीखना पड़ता कहीं पर 
काई का4 शिष्टाचार के खिलाफ समझा जाता है , 
इसलिये बालक की या बड़ें। के| नह जगह में 
जाने पर शिष्टाचार के नियम सीख्ना चाहिये या 
उन्हें सिखाना चा६५ | 


बड़ी अवस्था में शिष्टाचार सीखन का 
अच्छ। तरीका यह है कि दूसरे के उठने भैटने 
आदि का निरीक्षण क्रिया जाय । क्यों] कि 
शिष्ट चार कइकर कराने में उत्त की कीमत बट 
जाती है । शिष्य को गुरु के सामने बसे बैठना 
चाहिये यद्द बात गुरु को सिखाना पड़े तो इस में 
गुरु के गौरब को धक्क। लगता है मातपिता 
' को भी इस बात के तिखाने में संकेच होगा कि 
सुबह उठकर में। बाप को अणाम करना चाहिये। 
जिसके विषय में शिष्टाचार दिखाना हैं उध्ी से 
उत्की शिक्षा मिलना कठिन है इसलिये यह 
बत अपनी बुद्धि से विचार कर या इधर उबर 
देखकर सीखना चाहिये । 

सब से अच्छी बात यह है कि जेसा 
शिष्टाचार हे। वेसा ही मन का भात्र हो। पर 
अगर किसी कारण से मन का भाव बंदर जाय 
ते। जहाँ तक सम्मत्र हो और जहाँ तक उचित 
हो बढ़ें। तक पाईले से चले आये हुये शिष्टाचार 
को निभाते रहना चाहिये। 

०-सरलता-- विचार और सभ्य व्यवहार 
की एक्रता का नाम सरतता है। मुंह में राम 
बगल में छुरं। की कहावत से उल्टा जीवन 
बितान की कीाशिश करना सरलता का अभ्यास 
है। कहने को ।बेच२ और दुर्व्यबहार की एकता 
भी सरलत। है, मन | भी बेर रक्ख़ा और भेँढे 
से भी गालियों बकी यह भी एक तरह की 
सरलता है. पर इस सरढत। को सरलता नहीं 
कद्ते क्येंकि यह दुर्गेण ह पाप है, यहाँ सरलत।- 
खूप गुण से मतलब है । 

सरल मनुष्य के जीवन में न ते। ऐसा 
अटपठापन हे.ता है कि सम्पर्क में आनबरछे भड़े 
आदभी भी घतराते रहे, न उसमें एसी बंचकता 


सत्यागृत 
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हे।ती है कि लोग उसते चोकने रहें। पद 
अपने ब्यत्रहार से निर्दोष आदमियों के मन में 
भय पैदा नहीं होने देता, उन्हें उससे थोका था 
जाने की शंका नहीं होती । ऐसे मनुष्प का लोग 
आदर कम अ्यादह कैसा भी करें पर उससे 
प्रेम करते हैं । 


सरलजीवन बिताने से मनुष्य के मन पर 
और स्नायुओंपर जोर नहीं। पड़ता जब कि कुटिल 
जावबन बिताने में काफ़ी जार पड़ता है 
उसे हर समय चाकल्ना रहना पढ़ता है हर सभ्य 
इरता सा रहता है । 

हमसे पापी डरते रहें अथवा हमारे किसी 
आवश्यक दिनचर्या के कारण किसी को अटपटा- 
पन ता मादूम हो ते। बात दूसरी है पर साबारणतः 
अपना जीवन ऐमता बनाना चाहि+ जिस से ढछोग 
निर्भय रहें, और ।नेःसेंकाच होकर अपना दुःख 
सुख कहसरके । 

५-कोमलता-मन में वाणी में और 
ब्यताढ्ार में श्रेम छलछकता सा माद्म हो इसका 
नाम कोमछता है । दूसरे का दुःख देखबर दुःखी 
ह।ज।ना, बहुत जरूरी द्वोने के लिबाय अपने 
शब्दों | और रत्र भें कठोरता न आने देना 
बंपमलत। है | बढुत से लोगों के बोलने का या 
के। काम कराने का ढंग ऐसा होता ई कि 
उनके शब्द सिरपर डड़े से बैठते हैं जब कि 
बहुत से लोग आज्ञा भी देते हैँ तो उस में शब्द 
का विन्यास, और खर ऐसा रबता है किन तो 
उस में दीनता होती है न कठोरता, यह कोमलता 
की निशानी है । 

दिलसे दिल मिलाने के लिये, दूसरों का 
दुःख घटाने के लिये, अनावश्यक भय अपमान 


केल्याणपथ 
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ओर दुःख न. बदने देन के डिये सरलता एक 
' जरूरी गुण है । 
सरलता के लिये अपने मुँई को भी वश में 

करने की जरूरत है और मन को भी | मेँह को 
कोमल बनाने की ज़रूरत तो है ही, पर मन को 
कामल बनाने की जरूरत उमसे भी ज्यादह है । 
बहुत से लोगों के मुँढ में कोमलता आजाती है 
पर मन में +।मछता नहीं आने पाती | फल यह 
हे।ता है कि मुँह वी कामलता का फल रुपये में 
एक पाई से अधिक नहीं होने पता और उसके 
लिये उन के मनपर बड़ा जोर पडता है। कोम 
लता जब्न मन में हं।ती है तभी बह सप्रण बनती है। 

६-क्षमा-बैर की वसना दिल में न रखना, 
दूसरों को भर सुधारने के लिये सम्भत्र और 
उचित अवमर दना, पाप स घृणा रखते हुए भी 
पापी भे घृणा न रखना या उतनी ही रखना 
जितनी कि णप से ध्रणा रखने के लिये जरूरी 
हो गई हो. क्षमा है । क्षमा जीन में जितनी 
जरूरी ६ उसमे भा ज्यादह उसमे पालन में सत- 
कंत। की जरूरत है | कौन आदमी कितनी क्षमा 
का पात्र है इसका भी खयाल रखना जरूरी है । 
कभी कभी ऐसा होता ह कि हम किसी के दोष 
दुर्गुग अत्याचार सहन करते जाते हैं और इस 
ढील से उसके दोष दुर्गुण अत्याचार बढ़ते जाते 
हैं इस अकार एक दिन बह इतना उद्दाम हो जाता 
है कि अपना और दूसरों का नाश कर बेठता 
है | इसलिये कोई अपात्र क्षमा का दुरुपयोग न कर 
बेठे इसका खयाल रखना चाहिये | 

दूसरी बात यह है कि जहां कमजोरी है 
वहां क्षमा का असर नहीं होता । वह तो आत्म- 
रक्षा की एक नीति बन जाती है । इसलिये वहां 
हमें क्षमा के फल की आशा न रखना चाहिये। 
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इन सब्र अपबादों का खुयाल 7खते हुए हमें 
क्षमा का अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिये 
क्षमा न करने से बेर की परम्परा चछती है इससे 
अपने और मानव समान के कष्ट बढ़ते हैं । हर 
एक मनुष्य न तो पर्ण संयनी द्वोता हे न पूर्ण 


' #।नी, इसलिये कभी स्वार्थश, आभिम्नत्रश 


या कमी नासमझी से भूले हो जाती हैं । अगर हम 
एक दूसरे +ो भें दर गुजर न करें तो समाज रचना 
ही अतभत्र है। जाय । इसलिये म्याय या मानव -जीवन 
की चिकित्सा के लिये कर्मी कोह कठोर काम 
करना पड़े तो उस अपवाद को छोड़कर इमें 
अधिक से अधिक क्षमा्शील बनना चाहिये । 
ओर इस बात का भी खयाऊक रखना चाहिंगे ।७ 
सजगता सतकंता आदि रद्दने पर भी बैर की 
वासना दिल में न रद्दे । 


७ श्रम---शरार और मन की शक्ति का 
उपयोग करना श्रम है। अ्रकृति ने हमें जो कुछ 
दिया है उप्त द्ष्म बिना श्रम के नहीं पा सकते 
और पा भी जायें तो उससे हमारी गुजर नहीं 


०+ मं 


हो सकती । पश्चु-पक्षियों को प्राकृतिक जीवन 
बिताने के डिये श्रम करना पड़ता है मिर मनुष्य 
ने तो अपना जीवन काफ़ी साधन-सम्पन्न बनाया 
है उसके लिये तो कई गुणा बौद्धिक और शारी- 
लिकि श्रम चाहिये | 

विकात में शारीरिक श्रम की भोक्षा मान- 
सिक श्रम की कीमत अधिक दे पर वह हर 
एक के वश का नहीं है । ये ते हर एक काम 
में मन और शरीर दोनों को श्रन करना पड़ता है 
पर जिस काम में चिन्तन की स्मरण की मुख्यता 
होती हैं वह काम मानमिक श्रम कहलाता 
है | यह हर एक के लिये नहीं है और यदि है 


४१९ ] 
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भी ता उस पर यहां जोर देने की जरूरत नहीं 
है । यहां पर श्रम से हमारा मतलब मख्यरूप से 
श ऐरिक श्रम है | 

मानव समाज के अधिकांश व्याफ़ते शारोरिक 
: दृष्टि से आल्श्य के पुजारी हैं, ओर बहुत से 
जादमी शरीर-श्रम को नीची निगाह से देखते हैं | 
मानव समाज का यह बंडा भारी दुर्भाग्य ढे । 
इसते मनुष्य में झूठा अहंकार पैद। हे,ता हे, एक 
का जीवन दूसेर पर बोझ बनता है, जिन पर 
बोझ पडता है. उनका अतिश्रव स और जिनका 
बेझ पड़ता है, उनका अश्रम ते स्वास्थ्य खरा भर 
हो जाता ढै, आल्स्य के कारण बहुत से काम 
अव्यव्रस्थित अध्रे रह जति हैं या बिलकुछ नहीं 
हैं। पाते, ईप्थ। द्वेष असन्तोष और घृणा बढ़ती 
है, इस प्रकार मानव-जीवन की अनेक तरह से 
बबोदी होती है । 

कौटुम्बिक अशान्ति का एक बड़ा भारी 
कारण श्रम का न होना है । में तो इतना काम 
करता हूं बह ता करता ही नह), इल्यादि बातों 
को लकर झगड़े हं।ते हैं, कुटुम्ब नष्ट है। जात; हैं. । 
अपनी अपनी योग्यता के अनुसार सभी को श्र। 
करना आवश्यक हे । 

श्रम खास्ध्य के लिेय भी जरूरी ढ। जा लोग 
श्रम नह। करते थे बीमार होकर जितना कष्ट 
भोगते हैं. उतकी दशमोश भी सुख आल्स्य में 
नहीं पाते । 

श्रम जीवन में हर तरह उपयोगी है इसलिये 
श्रम की प्रतिष्ठा करना चाहिये । श्रम की प्रानेष्ठ 
का यह मतलब नहीं है कि किसी खाल तरह के 
श्रमपर प्रतिष्ठा की छाप मारकर प्रदशन के लिये 
बह किया जाय । श्रम प्रतिष्ठित हे या अप्रतिष्ठिन, 
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उसकी उपयोगिता की इष्टिते उसका विचार निः- 
संकोच होकर करना चाहिये। अनावश्यक श्रम 
के प्रदशन से श्रम का काम तो होता नहीं है 
साथ ही श्रमी होने का झूठा अहंकार आजाता है। 
इसलिये श्रम का ऐसा अभ्यास करना चाहिये कि 
जिससे हमारा शंररि दूसरों की छुविषा बढ़ांवे, 
दूसरों के काम का और ख़चे का बोझ कम करें, 
और हमारे जीवन में एक तरह का स्वावलम्बन 
आ जाय । 

८ दम-इद्वियोंका दमन करना, उन्हें अपने 
बश में रखना दम है | इद्वियोँ यें। तो पांच बताई 
जाती है स्पशन, जीम नाक, आँख और कान, 
पर दम से दो बातें। की मुख्यता है । एक शील 
दूसरा रसविजय | स्परीन इंद्रिय का एक मुख्य 
भांग है लेब्लिक इन्द्रिय | इस को वश में रखना 
शील है | जीभ को व्रश में रखना रस-विजय है। 
हैल्लिक इन्द्रिय और जीम सभी प्राणियों में बहुत 
तीव्र रहती हैं । लैब्लिक इन्द्रिय इतनी वश में तो 
रहना ही चाहिये जिससे मनुष्य न्‍्यमभिचार से बचा 
रहे पर अभ्यार्सी को इसका भी अभ्यास करना 
चान्यि कि अतिमेग न होने पावि। जिस स्वस्थ्य 
और कतंव्य में बाधा पड़े उसे अनिभोग समझना 
चाहिये । 

दम में दूसरी बात जौभ को वश में रखने 
को है । भोजन का ध्येय दरीर को स्वस्थ और 
सबल रखना है, जीभ इसलिये है कि इस से 
भक्ष्य अमक्ष्य की पहिचान को जा सके । जीभ 
का और भोजन का मुख्य उपयेग यही हे । हा, 
अगर अपने ओर दूसरे के द्वित में बाधा न आधे 
ते। स्वाद का खुख भी लिया जासकता है पर 
स्राद के बशा भें न हो जाना चाहिये । छवाद के 
लिये अनीति करना पड़े पक्षपात दिखाना पढ़े 


कल्याणपथ - 
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ऋण लेना पड़े चित्त में व्याकुलता हो, यह बात 
न हाना चाहिय। 

कैड्निक इन्द्रिय और जीभ को वश में कर 
हेने पर दम का अभ्यास आधे से बहुत ज्यादह 
हो जाता है | रह जाती है अन्य इदियों को 
यश में रखने की बात, सो उन्हें भी बहा में रखने 
की कोशिश करना चाहिये | 

संगीत से या सौन्दर्य से लुभाकर लोग सर्वस्ष 
गमा बैठते हैं, अनुचित कृत्य कर बैठते हैं, सत्य का 
अपमान और अस्त्यका आदर कर बैठते हैं | इन 
सब अनर्थों से बचने के छिये सभी झ्रियों को 
वश में रखने का अभ्यास करना चाहिये | 

९ झशम--शान्ति गम्भारता अनुद्रेग आदि 
के शम कहते हैं । बहुत छोग बहुत जलूद। 
आविदश में आजांत हैं कोष और अभिमान के 
कारण उनका पारा और ऊँचा चढ़जाता हे इस 
से वे बहुत अनुचित बाते बक जांति हैं या बहुत 
अनुचित काये कर जते हैं यह उद्दंहता शम से 
दूर करना चाहिये | शम एक तरह की उढंडं। 
शक्ति है जे। मनुष्य को बड़ी बड़ी चोटों का भी 
सामना करने योग्य बनादेती है | शम्त न होने 
पर मनुष्य बहुत दुःखी होता है ओर दूसरों को 
दुःखी कर जाता है | पीछे पश्चाताप भी हे ता 
भी लोग उससे डरस्त रहते हैं क्रिन जाने किस 
मौके पर यह क्या कर बैठे या क्‍या कह बैठे । 
इसलिये अपने अंबिगों को वश में रखने की शक्ति 
पैदा करना चाहिये नहीं तो हमार जविन 
सम्प समाज में रहने ठायक न रहेगा | 

शम का अर्थ टल नहीं है । घोका देने के 
लिये शान्ति बताना शम नहीं कहा जा सकता | 
बह ते मायाचार है | शम में तो उद्धेगों। का 
शान्‍्त रखा जाता है और उनका दुष्प्रभाव मन 
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पर नहीं पड़ने दिया जाता । 

१० न्याय--भाचार विचार को बात. का 
निष्पक्षतापूवेक मनायोग लगाकर निणय करना 
न्याय है । न्याय को दबाने से छोंगों में घृणा, 
अविश्वास, और क्रिसी भी दूसरे उपाय से अधिक 
से अधिक बदछा लेने की भावना पैंदा होती है । 
सभ्यता और असभ्यता की अच्छी पढ़िचान यही 
है कि जो शक्ति के आगे झुकना नापसन्द करत हैं 
वे सम्य है, जो शक्ति के भागे झुझून। पसन्द 
करते द्वों थे असभ्पर हैं । बहुत से छोग या जन- 
समुद्र ऐसे होते हैं जो कद्ते हैं कि हम बहादुरों 
की इज्जत करते हैं और बहादुर बे उसे कहते हैं 
जो ऊपनी शाक्ति से दुनिया को उत्पीड़ित करते 
हैं। | सम्प्र भी वे उन्हें ही कहते हैं जो दूसरे 
छोगे। को, दूसरे मुल्कें। क। नष्ट कर सकते हैं| । 
इस प्रकार उत्पीइन में ही बहादुरी और सम्यत्ता 
मानने ठगते हैं । ऐसे ही छोग हैं जो इस दुनिया 
को नरक का नमृना बना डालते हैं । शाक्ति की 
सदा आवश्यकता है पर उसका उपयोग न्याय 
की रक्षा के लिये, मानवजाति के संकटों को दूर 
करने के लिये, सुखसाथनों को बढ़ाने के लिये 
होना चाहिये । शाक्ती थोड़ी ही क्यों न हा पर 
अगर उसका उपयोग न्याय के ही मार्ग में हो तो 
उप्त भोडी शाक्ति से भी सम्पता और बहादुरी का 
पूरा परिचय मिल सकता है, ओर काफ़ी जन- 
कल्याण हो सकता हे । न्याय की उपेक्षा करके 
जो शाक्ति हेगी वह जितनों ही अधिक द्वोगी . 
उतना ह्वी बड़ा नरक दुनिया में बनायेगी। 
सुखशान्ति के ल्यि, मानवता के विकास के ढिये, 
सुखशन्ति बढ़ाने के लिये, पाप के विषैले अकुरों 
के या विषवक्षों को छखाड़ने के लिये न्याय-धर्म 
बहुत जरूरी दे । 


- पत्माद्ृत 
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हम अपने कुटम्ब में न्याय का परिचय दें 
तो हमारा कुटम्ब्र संगठित सन्तुष्ट आर खुखी हो।. | 
मुहछ्ले आर नगर में न्याय का परिचय दे से 
मुब्छे और नगर का हर एक आदमी बडी निर्भे- 
यता से रद्द सके आर मनुष्य की रक्षण सम्बन्ध 
बिन्‍्ता आधी से भी कम रहजाय, सम्प्रदापिक 
ओर जातीय कलइ का अन्त हो जाय। .... 

जिस क्षेत्र मे भी हम न्याय का परिचय 
देंगे उसी क्षेत्र में पह्येाग प्रेम निभपता विश्वास 
आदि पद। हागा । जनता का सच्चा नेता वही हो 
सकता है जो न्याय की मूर्ति हा | हर तरह के 
सामाजिक जावन के लिये न्याय धर आवश्यक 
धम है । 

जे। इन दस धर्मों का अश्वि सर अधिक 
अभ्यास करता है अथात उन्हें जीवन में उतारन 
की कारोश करता है वह ता री श्रेणी बाला इन 
धर्मों भे॑ पूणता तो नहीं पसक्रता १९ कुछ 
ब्रिशेषता अवश्य पासत्रत्ता ढे। इन धर्मों. के 
अभ्यास से उस | स्यम का पालन बरने की 
योग्यता आजर्तत है । 

४ ब्रती 

जो प्राणधात अथधात और बिश्वामप्रात 
इन तीन पार्पों का त्यागी हे वह बनी है । इन 
पापों का विवेचन विस्तार से क्रिया गया हैं। 
प्राणघात तेरह प्रकार का बतलाया था| सभी 
तरद का प्राणघात पाप रूप नदीं है। साथक 
वर्धक न्यायरक्षक सहज भागयज भ्रमन आरम्मज 
स्रसक्षक इनका त्याग जरूरी नहीं है। प्रमोदज 
अपवाद रुप में कभी हो सकता ६ पर उपतसे 
बचने की पूरी फाशिश करना चाहिये । बावी 
अभिवेकन बाधक तक्षक और भक्षक धात का 
व्याग करता जरूरी है । 
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इसी तरह अरथश्रात के भी तरह भेद हैं 
इनमे भी बती मनुष्य बाधक तक्षक भनक्षक्त का 
स्याग करता हैं अविवकज प्रभादज से बचने की 
यथाशक्य के शिश्ञ करता ६ । 
चाग के चोर्जास भेद बताये गंये हैं उनमें 
से वह बनका नजर चोर, टग चार, उद्घाटक 
चार, बछातू चोर, ब्रातक चोर कमी न बनेगा। 
४न्न चोरियों में कमी कभी कुछ दोष झग सकता है 
पर वह इनसे बचने की कोशिश कण | नाप्- 
चे।री उपकार-चेर। उपयोग-चोरी में भी वह नजर 
चोर, ठगचोर, उद्घाटक चोर, बढात चोर, और 
धातक चोर कभी ने बनेगा । इनक॑ छन्न त्ोरियों 
मे यथाशकथ परहेत रक्खेगा | 
इमी प्रकार वह विश्वसघात या झूठ बोलने 
का भी न्यागी होगा | वह बाधक अतथ्य, तक्षक 
अतथ्य और भक्षक अतथ्य न बेलिगा | अविभेक 
और प्रमादद स बचने की यथाशक््य कोशिश 
करेगा | वह शुद्ध और शोधक तथ्य बोलेगा पर 
प्रभादज राहश्यिक निन्दक और पापोत्तेजक से 
बचने की कोशिश करेगा । 
इसे अ्रकार जं। ग्राणरक्षकव्रती, 
अचौयंत्रती (ईमानदार ) और मलत्नवादो बनता है 
बढ़ चौथों श्रेणीवाल। अथीत ब्ती है | 
५ सुशल 
जे| व्यनिचार से दूर रहता है बह सुशील 
हे | व्यमिचार के कई रूप तो ऐसे हैं जिन्हें 
सुशील द्वोने के पहिले ही छोड़ देना चाहिय। 
बलत्कार घोर हिंस। हे प्राणघात है, परस्त्रीगमन 
भी चोरी ६ इसका त्याग तो जती द्वोने पर या 
अम्यासी होने पर ही कर देना चाहिये बल्कि 
बच्त्कार पाप तो ऐसा है जो साधारण नागरिक 
भी नहीं कर सकता इसलिये जो सदष्टि है वह 





तो ऐसा पाप कर ही नहीं सकता । सुशोल होने के 
लिये अप्तदहृचरगमन, वेइयागमन, अगप्रमाणित 
सदहचरगमन भी छेडना जरूरी है । 
६ सद मेरी 

मांस और मश्व का त्याग-करनेवाछा सद्डोर्मा 
कहलात। है । भगत्रती के उपांग के प्रकरण में 
इसका विवेचन किया गया हे उसके अनुपार इन 
दुर्भोगें। का त्याग करना चादिये । 

प्रश्ष-बहुत से छोग कुछ परम्परा से ही 
मांस और वाराब के त्यागी रहते हैं व बिना 
प्रयत्न के ही इस श्रेणी में आजायंग और बहुत 
से लोगें। की परिस्थिति ऐसी रहती है के वे मांस 
मद्य का त्याग नहीं कर सकते उनके यहां का 
हवापानी आदि उन्हें जिन्दा न रहने देगा तब वे 
जीवन का ऊंचा से ऊंचा विकास करके इस छट्टी 
श्रेणी मे न आपायंगे । तब इन श्रेणियों का जीवन 
के विकास से क्‍या सम्बन्ध रहेगा ! 

उत्तर-केवछ मथमांस न खाने से बाई छट्टी 
अ्रणी नहीं पा सकता । इसके लिये पहिली पांच 
श्रेणी में उत्तीण होना आवश्यक है | हां, जीवन- 
विकास के अनेक रूप हैं जो जिसको पाले बहा 
अच्छा । पांच श्राणियों में उर्तीण न हानत्रार 
अगर सक्ढागी है तो किसी अंश में बढ़ अच्छा ही 
है । हां बह छट्ठी श्रेणीवाला नहीं है । 

जो लोग मांस मद्च के लिये वित्रश्न हैं इसके 
बिना उनका जाँवन हैं नहीं टिक सकता वे अप- 
बाद रूपमें कुछ सेबन कर सकते हैं । वे इसे 
व्यसन न बनायेंगे इन्द्रिय लोछुपता के कारण 
इसका सेवन न करेंगे । पर ऐसी आवश्यकता 
शीतकटिबंध तथा मरुश्यल आदि के खास खास 
स्थानें। पर ही हो सकती है चडों इसके अपकाद 
का विचार किया जा सकता है । जद्दां अन्न सुलभ 


कल्याण पथ | [ ५४९२२ 
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है वहां मांस क। त्याग करना ही सांडिये । 

प्रश्ष-रामकृष्ण ईसा बुद्ध मुडस्मद आदि 
म्हात्माओं ने मांत- सन किया था. पर इसका 
जीवन- जिवात काफी ऊचे दर्ज का या जब कि. 
इस श्रेणी विभाग के अनुसार थे छड्डी श्रेणी के 
भी नहीं थे । वास्तव में उन्हें किप्त श्रेणी में 
माना जाये £ 

उत्तर-यहां जो बारह श्रेणियों बनाह गई हैं 
उनमें जो बाह्याचार का विभाग बनाया गया है 
बह आज की दृष्टि से है । मानव समाज क्रम से 
विकसित द्वोता जा रह्दा है. अथवा उसे क्रम से 
विकसित होना चाहिये । इसहिये ऐसी बहुत सी 
बाते हो सकती है जो पाहिले के मह/#माओं में 
भी नहीं थीं और आज के साधारण व्याक्ति में भी 
पा£ जा सकती हैं. | किसी व्यक्ति की महत्ता 
जानने के लिये उसके देशकाल का भिचार जख्री 
है । जब समाज के अधिकांश लोग भांस खाते हों 
तब्र के रिवाज के रूपमें ऐपे व्यक्ति भी खाते पीते 
रहते हैं जे। अन्य दृष्टियों से काफी ऊंचे दर्जे के 
संयमी हैं । रेतिहाातिक व्यक्तियों का बिचार करते 
समय हमें एतिहासिक १रिश्पिति का जिचार करना 
चाहिये | 

फिर एक बात ओर है । जैसे अनेक विश्या- 
पीठों का पाठ्यक्रम जुदा जुदा रहता है उनमें 
हो सकता हे कि कहीं कोई पृश्तक नीची कक्षा 
में पढ़ा दी गई दो और दूसरे विद्यापीठ में ऊंची 
कक्षा में मीन पढ़ाई हो पर वहां कोई दसरी 
योग्यता कराई गई हो । तब वहां किसी एक किताब 
का कसौटी बनाकर दी विद्वान अविद्वान की 
परीक्षा नहीं की जा सकती । इसी प्रकार सिर्फ 
मांस-मक्षण आदि को लेकर दी योगी अग्रेगी 
संयमी भसयमी की परीक्षा नहीं की जा सकती । 


श्र | 
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मांसमक्षण करते हुए भी किए में अकषायता 
विवेक छोककल्थाण आदि के दूसरे रूप इतने हों 
कि उसका जीवन विक्रास मांसमक्षण न करनेवले 
बहुत से मनुष्ये। से भी महान हो । 

यही कारण है कि राम कृष्ण महावीर बुद्ध 
इंसा मुहम्मद आदि महात्माओं की तुछना सिर्फ 
खानपान सम्बन्धी नियमों से ही नहीं की जा 
सकती । उनके देशकाल पर विचार करत हुए 
उनके स्वार्थत्यग लोककल्याण आदि का 
विचार करना पड़ेगा तब उनकी महत्ता ठोक 
ठाक समझी जा सकेगी । 

आज जा यहां बारह श्रेणियां बना$ जाती 
हैं बह एक विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम की तरह 
एक विश्वचारित्राल्य का आचार-क्रम 6 | आंज 
के और ख़ासकर यहां के मनुष्यों का इस विध- 
चारित्राल्य से इस आचारक्रम के अनुसार पदवी 
लेना चाहिये | पर इसी माप से ऐतिहासिक मह।- 
पुरुषों को न मापना चाहिये । 

असली संयम खपरकल्यण की दृष्टि से 
अपने जीबन को अधिक से अधिक पत्रित्र और 
उपयोगी बनाना है इसके डिये अनेक तरह के 
बाह्याचारों का पालन होता है । व्यवहार + हमें 
उनका खयाल रखना पड़ता हं पर व्यापक दष्टे 
से विचार बरत समय हम बाह्याचारों के आवरण 
के भीतर घृसकर असली संयम देखना 
पड़ेगा । बाह्याचारों से हम सिर्फ व्यवहारोपयोगी 
प्रमाणपत्र मिल सकता है ।सद्भोग आदि के विषय 
में इसी दृष्टि से विचार करना चाहिये | 

७ सदारजबिक 

जो छः प्रकार का दुरजेन नहीं करता, 
ईमानदारी से आजीविका करता है बह सदाजी- 
वक है | सदर्जन दुरजन का जिवेचन भगवती के 





अत+ ते 
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उपांगो भें किया गया हैं उसांके अनुसार आचरण 
करना चाहिये | 
८ भार 

अतिसंप्रद न करनेबार। निर्रातिग्रही निभार 
कद॒ल|ता है । निरतिग्रह और अतिग्रह का बित्रे- 
चन पहिंले शिया गया है । मनुष्य को जौतन- 
नि्बाढ के लिये कुछ न कुछ इन्तजाम करना दी 
पड़ता हे उसके लेये छः सूचनाएँ निरतिग्रह के. 
प्रकरण में बतछाई गई 6 उनके अनुसार सम्पत्ति *: 
रखने के सित्राय और तरह से सम्पत्ति संग्रह न 
करना चाहिये | 

९ दिव्यादारी 

अतिमे न बरनेवाटा दिव्यादरी कहलाता 
हे | अतिमोग का खरूप निरतिमे|ण के प्रऋशण 
में किया गया है । 

१० साधु 

जो व्यक्ति अपन। जीवन औ९ अपनी स-पत्ते 
ले|+कल्काण के लिय अपित कर दत। है, अपने 
डछित या अपनी सेतान के लिये घनत्षत्रह करने 
लिय अपनी सवाओ का मंल्य नहीं लेता बह 
साथु है 

पहिके क। ने। अणियों का पाइन करने से 
उत्तका जीवन संदाचारमय पत्रित्र ते होना दी 
दे साथ ही ।बेहे -रूप4 सवपर कल्पाणकारी थेता 
हद 

प्रन्‍न-क्या साधु को पारभाषा इतनी ढी 
काफी ६! कया यह बताना जरूरो नहीं है कि वढ़ 
कत कपड़े पढिन, गृहस्त रढे या संन्‍्यादी पैदक 
चले या सभारी पर, भोजन बगैरद पकाये या न 
पक।ये, रुपया पेसा रक्खे या न रक्‍्खे, साधु के 
लिये इन सब मयोदाओं का होना क्‍या जरूरी 
नहीं हे । 


कल्य।णपथ 








उश्षर-साधुता के लिये इनमें से को३ 
मादा निश्चित नहीं की जा सकती, दां साधु- 
संस्या के लिये कोई न कोई मर्यादा बनाई जाती 
है पर इन मयोदाओं में देशकराल पात्र के थोड़े 
थोड़े परिक्तनों ले परिवतेन द्वोता हैं इसलिये 
साधु संत्या के लिये भो सामान्य रूप में कोई 
मयीदा नहीं बन सकती । हां, जब जिस प्रकार 
की साधु संत्था की जरूरत होगी वैसी मयदाएँ 
उस के लिये निश्चित की जायेगी । 

साधुता की बात आचार कोड से सम्बन्ध 
रखती दे पर साघु संस्था की बात व्यवहार कांड 
मे सम्बन्ध रखती है इसलिये साधु संस्था के 
विषय में यह विशेष कुछ नहीं कहा जा सकता । 

सथुसेस्य, जन सेवके कार के लिये या 
किसी ख्याल काये के लिये एक संगठित उद्योग है 
इसडिये सावुससया के सदस्यों की उसने साथुदस्था 
के, निपनी का पाछन करना ही चाहिये । पर जो 
साथु संगठन में नहीं है अपने तरकि से या किसी 
दूसरे तरीके से जन- सेतरा करता हुआ पत्षित्र 
जीवन बिता रहा दे बढ उस समठत के नियमों का 
पालन न करता हुआ भी साधु हा भक्त & । 
यदि वह पदाचारी दे और कम से कम ढेकर आविक 
से अधिक देता है ते। वद्द साधु दै । 

यह भी दे सकता है कि को३ किप्ती साधु- 
संस्पा के नियमे। का पालन ते। कर रहद्दा हो. पर 
साधु न हो क्‍यों कि ठप्त के जीवन में उतनी 
पवित्रता और निस्वाथता न आ पाई हो । इसप्रकार 
साधुतस्था के संगठन में नियमों की अनिवायंता 
रहने पर भी साधता के प्रकरण में हनपर जोर 
नहीं दिया ज। सकता | 


११ तपस्तरी 
पहिले जा थांत् प्रकार के तप बताये गये 
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हैं उनका जो विशेष रूपमें पाठन करता है. वह 
तपस्री है । ह 

साधु जीवन में किसी न किसी रूपमें तपकी 
आवश्यकता होती है. पर साधुता को बढ़ाने के 
लिये और योगी बनने के लिये तपकी विशेष 
ज़रूरत है. जिससे वह विशेष ज्ञानी विशेष जन- 
सेत्रक और विशेष पवित्र और विशेष रूप से सन्तुष्ट 
और सुखी बन सके | 

तप का वर्णन भगव्रती की विशेष साधना 
नामक अध्याय भें किया गया है | 


१२ योगी 

ग्यारह श्रेणियां में जो कमी रद्द जाती है 
बढ़ योगी के जीवन में पूरी हो जाती है । योगी 
में विशेषता यह हे कि वह अवस्था-समभावी भी 
इता हे | उसके विषय में यह कहा! जा सकता 
हैं कि-- 
विपव्‌ ।बरो उपेक्षा मिलकर क( ने सर्के साहसक! नाश | 
कर न सके असफलताएँ भी , कार्यक्षेत्र में उसे निराश ॥ 
दृष्टिकांड के योगइरष्टि अध्याय में चारयोंगे 
का. विवेचन किया गया है आर 
लक्षण दृष्टि अध्याय में योगी के पांचचिन्डों 
का विस्तार से विवेचन किया गया है साथ ही 
उसी अध्याय के अन्त में योगी की तीन रूश्धियों 
का वि4चन किया गया द्वे उस सब विवेचन से 
समझ लना चाहिये के योगी का जीवन कैसा 
होता द और फितने तरह का होता है । 

उस प्रकार का योगी जीवन ही आदडी 
जीवन हैं और जनसमाज में उस प्रकार के 
योगियों। का हैं। जाना ही मानव समाज का चरम 
विकास 6 | 


इस प्रकार कल्याण-पथक्री श्रैष्ट से प्राणियों 


४२५ ] 


सत्यामृत 
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के चैदह भेद होते हैं। पढ़िले दा तरह के प्राणी 


अर्थात्‌ गतस्थ ओर भूमित्थ ते कल्याण पथ में 
ही नहीं दढेैँ। सददाष्टि से कल्याण पथ 
घरू होता है और येगी जीवन कल्याण पथ में 
सबते आगे है | योगीकों भगवान सत्य और भगवती 
अर्टिसा का पूरा उपासक, भक्त, सेचऊ, पुत्र आदि 
कद सकते हैं । 

मानत्र जीवन को पाकर जो गत॑श्थ है वह 
बढ़ा-से-बड़ा अभागी है और जो भूनिस्थ है, मनुष्य 
हाकर भी ऋल्याण पथ पर नहीं चलता वड़ आंखें रहते 
हुए भी अंधा है। इसलिर हरएक आदमी को 
कम से कम सदृदप्टि ता बनना ही चाहिये । 

पर किसी भौ अणी भे संतुष्ट होजाना 
ठीक नई । सदा आगे की श्रेणी में बढ़ने का 
उमंग होना चाह्षियि, न बढ़ पाने का खेद होन| 
चाहिये । पूणण घम का के।३ पालन कर सके या 
न कर सके पर उसकी अच्छा$ का विश्वास उसे 
हाना चाहिये। और अच्छा३ के विश्वास का चिन्ह 
यह है कि उसके पाने वी ढाल्सा द्वो, प्रयत्न हो, 
न पने का खेद हो।। 

इन बारह अणियों में अम्यासी तक की तीन 
श्रेणियाँ जधन्य हैँ | ब्रती से दिव्याहारी तक छ 
अणयों मध्यम हैं ओर साधु तप यागी की 
तीन श्रेणियों उत्तम हैं। रएक मनुष्य को काशिर 
करना चाहिये कि जबरन में कभी-न-कभी वह 
उत्तम श्रेणी तक अभश्य पहुंच जाय और जीवन 
के अन्त तक उसी श्रेणी में रहे । 

बारह श्रोणियाँ और गतेस्व भूभिल् ये दो 
भेद इस प्रकार इन चौदद्द भेदोंक़ीं आचारस्थान, 
सेयमस्थान,. गुणस्थान,. आचाख्गम. आदि 


ब्प्ः 


कद्ठते हैं. । 


अनजिजज+ना कण था लीड जज “5 


चीदहवें वर में पहुँचा हुआ प्राणी जीव- 
नमुक्त है । मरने के बाद जो कुछ ऊंचा से उँचा 
स्थान कहा जा सकता है ।या कहा जाता है वह 
स्थान योगी को ही मिल सकता है। वैकु० मोक्ष, 
ईश्वर-मिलन ब्रह्मराप्ति आदि सत्र योगीके ही हाथ 
में आसकेत हैँ । जत्र तक बह जीता है तबतक 
उससे जगत्‌ का कल्याण होता है और उसका 
भी कल्याण होता है | वह क्रम करते हुये 
कम से दिप्त नहीं द्वोता, दर तरह 
भी वह परमसुखी रहता है । 

आच रसपान के इन चादह सथनों में जो 
बारह श्रेणियाँ हें उन में से अनेक अशणयों के 
अनेक नियम एस 6 जो साधारण नागरिक क॑ 
भी आवश्यक हैं।जैस झूठ बेलना आदि का-त्याय 
चौथी अ्रगीमें कराया गया हे व्यभिचार का त्यग 
पं।चर्ती श्रगी भें कराया गया है प्रायश्षित विनय 


नपर 2 
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की गशीत्री 


्च् 


आदि तप ग्यारहत्री श्रणी में बतलाय गये हैं 
इसक। यह मतठ+ नहीं दे कि उन श्रेणियों भे 
पहुँचने पर ही उन नियमों का पाटन काना 
चाहिये । बहुतसी श्रागियों के बहत से काम 
नागरिकता की साधारण योखता में शाम हं । 

जैस बाजार के उतार चद्ात्र की बातें और 
अश4-शाख+ बहुत से भिद्वान्त भेट्रिक के बाद 
अरथ-शखस्रके विद्यर्थी के पढ़ये जाते हैं पर 
इसका यद्द मतढूत नहें। है कि जो अथ शात्र 
का विद्यर्थी नहीं बनपाया है बढ बाजार की 
मामुली बातों से परिचित न हे , कोई यह बहान। 
बताये कि में ते। अथ-शाल्र का विद्यार्थी नहीं हूं 
इसलिये बाजार ४ से सौदा नहीं। छासकऊता तो 
उते पागल द्वी कहेंगे, इसी प्रकार ११३४ यह कहे 
की में ते अमुक श्रेणी भ नद्ढीं हूं इसडिये मुझ 


कव्याण पथ 
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से इगानदारी का व्यवहार नहीं हो सकता ते 
उसे भी पागल कहा जायगा। 

शी, प्रामाणिकता, विनय, शिष्टाचार खा- 
ध्यय जारि ऐसे कतेब्य हैं जिनका पालन हर 
एक के। करना चाहिये, भडे ही उस ने निय- 
मानुसार किसी जणी के ग्रहण किया हो या न 
किया हा) या तिर्फ नौची अणी को प्रहण 
किया हो । 

यहां जे। श्रणी-बिभाग बनाया गया हे 
उसके दो कारण हैं- पदिला यह कि व्यवस्थित 
रूपए | वह क्रम-विकास कर सके। दसगी बात 
बह कि व. सदावर का पाठन कतेब्य समझकर 
करने लगे | काई देखनेबाला है। या न हो, 
राज्य से और सम|ज से दंड मिलने | मय हो 
या न हो, १! बढ अपने सदाचार का पाछन 
अवश्य करगा हे समता है के किसी दिन सारी 
राज्यह्सा उसके हाथ में आज।य, उस दुराचार 
का दंड न दिया जा सके, या ऐसा अचत्तर हो 
कि जा पर. किये गए दुराचार आदद को कोई 
प्रमाणन न कर सके, तब भी बह दुराचार का 
सबन न करगा; मत यह कि सदाचार उसका 
स्वभाव, या आदत बनजाना चाहिये | श्रेगी भें 
अने का यही मतलब है । 

हा, यह हे। सकता है कि श्रेणी में आने 
का भान रहने के लिये अगर कमी शिभिल्तता 
आते ते जनता को गत्राड़ी का खाल उस में 
शिश्िन्‍्त। न अ.ने दे , श्सलि4+ खास खास 
अधियोें की प्रतिज्ञा बह जनता के सामने ले । 
जनता + भी उसके श्रर्ण-ग्रदण से व्यवहार 
करने में छुमीता हो सकता है । 

सद्द्ृष्ट की तो ताधारण सूचना काफी हे। 
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दूसरी अर्थात्‌ सामाजिक श्रेणी की प्रतिज्ञा 
या दीक्षा जनता के समक्ष दी लेना चाह्िय क्योंकि 
उसका सम्बन्ध बहुत सी सामाजिक बातें। से 
है । जनता के सामने दीक्षा छेने से जनता पर 
अच्छा प्रभाव पढ़ेगा, सामाजिकता बढ़ेगी और 
अपने में शीयलरुता न आने पायगी । 
अभ्यासी श्रणी की दीक्षा नहीं होती, बढ़ 
अपने ही आप आचरण करने की चीज है। 

त्रती की दाक्षा लेना चाहिये । 

सुशील बनने की प्रतिज्ञा गुरु के सामने 
लेली जाय तो काफी है। 

सदभोेगी सदाजीबक कौ दीक्षा जनता के 
सामने विशेष उपयोगी है । 

निर्मार को दीक्ष। गुरु के समक्ष या अपने 
आप लेलेना चाहिये । 

दिव्याहारी की दीक्षा भी अपने आप या 
गुरु के समक्ष लेलेना चाहिये । 

साधु-दीक्षा कुछ विशेषरूप में जनता के 
समक्ष होना चाहिये । 

तपत्त्री की दीक्षा अपने आप या गुरु के 
समक्ष ठेलेना चाहिये । 

योगी की कोई दीक्षा नहीं होती । 

विशेष ग्याक्तियों को कोर भी दीक्षा लेने 
की जरूरत नहीं हैं। जिस की इच्छा हो वह 
शिसी भी शेणी की दीक्षा जनता के समक्ष छे 
सकता है । ऊपर जे सूचनाएँ दी गई हैं थे उप- 
यागिता की इश्टिते साधारण सूचनाएँ हैं, निश्चित 
विधान नहीं । 

जनता चाढे तो पिछली दस अणयों का 
उप,धि के रूप में उपये।ग है। सकता हे । 

अपनी दृढ़ इच्छा, विवेक, खपर-कल्याण 


सत्यामृत 
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की भावना, और सामाजिक सहयोग से प्रत्येक 
मनुष्य को कल्याणवथ में आगे बढ़ना चाहिये । 
वही सी युग द्वोगा जब संसार कल्याण- 
पथ के पषिकों से मरजायगा । 

प्रश्ष-बारह अ्रणियों या चोंदद स्थानों 
के वर्णन से क्रम विकास को समझने में सुभौता 
है। गया पर साधारण साधु और ऐसे विशेषज्ञानी 
साधु जो अपने ज्ञनबछ से दुनव्रा का बहुत 
बड़ा कल्याण कर जति हैं, तीयकर पैगम्बर 
मर्तीहा बनकर मानव समाज में आध्यातलिक ओर 
सामाजिक ऋन्‍्ति कर जते हैं, उनका श्रेणियों में 
खास स्थान होना चाहिये | झ्ान की दृ्टिसे भी 
ते। जीबन का बिकास होता है, उसका उद्धेख 
यहाँ क्यें। नहीं ! 

उत्तर-संयम के लिये जो आवश्यक ज्ञान हें 
डनका साधारण उल्ठेख सदृद्शि श्रगी भें हैं दी 
और योगी के चिन्होंमे भी इसका उल्लेख दै। 
तप्री की श्रेणी में भी खाध्याय नामका तप 
पहिंठा तप बताया गया है | संगम का बिक्रास 
होनेपर कुछ न कुछ ज्ञान का पिंक्रास ढंता ही 
है, इसलिये संयमस्थानों में ज्ञान का विक्रास भलग 
बनाने की जरुरत नहीं हैं । दूसरी बात यह है कि 
करी जानकारी बढ़ने से मनुष्य क। वास्तानिक बिका 
नहीं है । जब्र संयम आजाता है तब उसके 
अनुकूछ ज्ञान अवश्य द्वोता है पर ज्ञानके होने से 
यम के ढोने का नियम नहीं है । बज्ञानिक्रता 
से भरा हुआ असंयमी जगत नरक होगा जब कि 
थेड़े ज्ञानवाला संयमी जगत सत्र) से बढ़कर होगा 
इसछिये जीबन-वैकास में संयम के। ही मदत्व दिया 
गय। है. । 

फिर भी यहाँ इतनी बात बतलादी जाती है 
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कि ज्ञान की दृष्टिस भी जो विकास हे।ता है 
उसक। सम्बन्ध इन चोदद आचार-स्थानों से केसा 
है; ज्ञानशी दृशिसि हम प्राणियें क दस भेद करसकते 
हैं। ! अबोध्य, २ अज्ञानी, ३े बढ़िज्ञनी, ४ बढि- 
टरष्ट, ५ छात्राज्ञनी, ६ मुतोषिज्ञ, ७ अशदृष्ठा, 
८ बोधित बुद्र, ९. खर्बद्ध, १० तारक बुद्र । 

१-अवाध्य उठते कहते हैं जिसमें कल्य|णपथ 
को सम्झने की योग्यता नहीं है | अधिकांदा 
पशुपक्षी आ।दे इस अगीने आते हैं । 

२ अज्ञनी उसे ऋ्वत हैं जिसे वन्य णपथ 
को जानने का अवरर ही नहीं भिछा, न शिक्षण 
निज, न सत्संगति मिली । 

3-बदिज्ञानी वे हैं जा कन्पणाव को 
लढ़ीं जानतके पर सा और बिपयो से साबन्ध 
रखनवाली बहुत सी बातें जानते हैं ।ये आने 
उनने अनेक छोगे, के ग्रन्थ पदकर या बाज 
घुनकर सांखी हैं | <दिक्षन बुरे चौज नहीं हे 
पर कल्याण के ज्ञान के बिना वह ऐसा 
गैक्षा आण के बिना शररर। 

४-बेढि देष् वढ़ है जिसने अपने अनुभत्र 
से बहिज्ञन की खोज को है और बिन के 
रहस्य को अपने अनुमत्र भें छाया है। मैतिक 
विषये। के अविष्कारकों का ज्ञान इसी अ्रगी का है। 

५-छायाज्ञानी वह है जिले कल्याण।थ छू, 
ज्ञान शास्रों को पढ़कर या ज्ञानियों के उपेदश 
घुनकर पालिया हैं पर उसका मर्म नहीं समझ। है, 
इसालेये उसेक जविन पर उसका विशेष असर 
भी नहें। हुआ है । इसलिये कहना चाहिये कि बह 
कल्याण पथका ज्ञान नहीं पासका, उस की छाया 
पासका । 

६-सुत्रोधित वह है 


| ३०] 


जिसने केल्याण का 


कश्यामपथ 
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बन शास््र भादि से पाया दे और उसका अपर 
भी ठसके जीवन पर हुआ है वह किसी न किती 
अश् में कल्याणबथ पर चला है या चलने को 
उत्सुक हुआ दे । पर जिसे पूर्ण ज्ञानी नही कह 
सकते | 

७-अशस्टट। व३ है जिसने कल्पाणपथ के 
ब्ान का अश अने अवुभत्र से पाया है पर युग 
के अनुरूप जितना ज्ञान चाहिये उतना ज्ञान 
नई पा सका, दशा होने से उसके जीवन पर 
उसका अपर हुआ है । 

८ चोजित बुद्ध वह दे मिसने शाशत्र पढ़- 
कर या उपरेश छुतक९ कऋल्वाणपथ के रहस्य को 
पृ तरह जान लिया है और उसके जौबन पर 
उमका परषाप्त असर है । 

*-छपंबुद्ध बढ़ दे जिसेने मुझ्यता से 
अत अनुभत्र के आधार पर कल्याणयथ खोज 
निकाण है उसका अनुभत्र किया है। हसप्रकार 
भानती जिवारकता आर निरीक्षण शाके को 
मुक्ष्यता से पर्याप्त ज्ञानी बनगया हैं । 

प्रत्येक मनुष्य किसी न क्रिसी अश में दूमरें से 
बोधित द्वेता है और स्व भी कुछ अनुभव और 
बिचार करता दे पर यहां मुहप्ता से मतरूष है । 
जिसने मुझ्यता से कल्याणपथ का ज्ञान किती। 
व्यक्ति या शास्त्र से पाया, बढ़ाकर उसे झुद्ध और 
पूरा किया दे नह बेधित दे और जिमने मुह्यत। 
से अपने अनुभत्र और विचार से उस तमझा। है 
खोजा है निश्चित किया है वह लग॑ंबद हे । 

१० -तारक बुद्ध वह हैं जो खयब्रृद् होक! 
दुनिया के उद्घार के ढिये आना जीवन छगदित। 
है और दुनिया सत्यअहिसामय कल्याण पा- 
सके इसके लिय एक साफ सच्चा मांगे तैयार कर 





देता है ढस माग पर चढ़कर दुनिया को भांगे की 
तरफ खौचता है । बढ दुनिया का तारण करता 
है दुःख समुद्र ते पार करता दे इसलिये बह 
तारक बुद्ध कहलाता है | 


स्वयंबुद्ध की अपेक्षा इसके ज्ञान में यह 
बिरेषता पैदा द्वोजाती है कि यह कह्याणपथ 
की अनेक व्यावह्वरकि कठिनाइयों और उनके हल 
करनेके उपायोंति पुरिचित होजाता हे । तीर 
पैगम्बर आदि मद्दात्मा तारक बृद्धकी श्रेणी में दी 
आते हैं । 


बहुतसे स्तरय॑ंत्रद्ध मी भभुक अशमे तारक होते 
हैं. पर उनकी तारकता गौण और अल्पमात्रा में 
होती है । वोधित बुद्ध मौ तारक होते हैं. पर वे 
मुझ्यतासे तारक बुद्धके बताये मागपर ही खुद 
जढते हैं और लोगें।के। चलते हैं । 

सयंबुद्ध ओर बोधितबुद्ध ध्यानयोगी भौ 
होसकते ६ पर ताशक बुद्ध कमेयोगी ही होता है । 
भले है उसका क+योगी रूप सम्यासियों सरीणा 
है। | महावीर बुद्ध ईसा सन्‍्यासी सरीखे रइक९ भी 
कर्मणेगी थे तारक बुद्ध पे | मुहम्मद आदि गृदृश्ष 
होकर कमयोगी और तारक बुद्ध पे । 


ज्ञान की मुएपदा से जे। ये दस स्थान क्ताये 
हैं ब चोदद अवचार्थानों में इस प्रकार अति हैं | 


6 अभध्य । गर्दश्प 
२ भअज्ञानी । 
३ बह्निज्ञानी 
४. बहिदष्टा भूमिस्ष 
५ छायाज्ञान 
53 सद्‌इशिसे 
॥ प्र 
है 828 . तपली तक 


शरह्। लक 
भराध्य । ग्यारह स्थानोंमे 


८ बोधित बुद्ध 
०. स्वयंबुद्ध : 
१० तारकबुद्ध । 


योगी 


प्रश्ष-- क्‍्य। यह सम्भन्र नहीं कि बुद्ध 
होजाने पर भी मनुष्य योगी नहीं हो | यद्मां तक के 
के! तारक बुद्ध भी ऐसा हो सकता हद जो 
दिव्याहारी साधु तपत्नी या योगी न दो | उसने 
मार्ग को पूरी तरद समझा हैं उसके उपर समझने 
का असर भी हुआ दे प९ परएशितियों ने उसे दिव्या- 
हारी भादि नह! बनने [दिया हे, पूरी तरइ अवल्या- 
समभाबी नहीं बन पाया है। जीजत संमप्राममे 
रहनेके कारण व्यक्तितममावी भी नहीं हो पाया 


है । 


उभ्तर-- जो बुद्ध है, जिसने कल्याण पथक 
श्रेष्ठ और पर्याप्त श्ञन पालिया। दे उसका जौबन 
योगी बने बिना नहीं रह सकता । अन्यथा मानना 
चाहिये कि उसने कल्यणपथ का पूरा या पर्याप्त 
ज्ञान नई पाया | देशकाऊ की परिश्थितिके कारण 
दिग्याहार बौरह में कुछ शिथरिव्ता हं। तकती है 
पर दिव्पाद्ार भादि का छरूप भी देयकाढके 
भनुसार बनता है | एक तारक बुद्ध के र|ज्उका भी 
संचालन करना पढ़ता हो तो उसके दिव्याहा९ 
ताश्लापन आदि के बाहरी रूयते भी फर्क होगा, 
बद अपनी परिधिति के अनुसतर दिब्याद्वारी साधु 
तपसस्‍्बी योगी अबई्य बन जायगा। व्यक्तिमप्रभाव 
भोर अवस्थासमभाव के भी असंझ्य रूप हैं 
श्मडिये सभी वृद्ध एकते समभावी न हों तो कोई 
आश्चय नहीं, पर वे पर्याप्त मात्रा व्यक्तिममसाओं। 
और अवश्यात्तमनात्री होते हैँ | व्यक्तिपमनाव का 
यह मतलब नह्ढों है कि मनुन्य सजन दुजन, गुणी 
निगुंग, उपयोगी भनृपयोगी का बितेक न (बे, न 


मत्यासृते 
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अवस्थासमभावक्ना यह मतलब है कि उत्तम अड्बार 
बोर करुणा आदि नाना रस न हों ; वह ऊँचे से 
ऊंचा न्‍य यविनयी हे और हर हालत में अपने 
कर्तव्य को पृथ करनेका ध्योत रखता हे, दूं।-वकी 
बासना दवायी नहीं बनती इन बातोंने उसके व्यक्ति 
सममात्र अव्ध्यासनमात को पता छथ सकता है 

प्रश्ष--मुतोधित या अंशदठा योगी क्यें 
नई हो वक्ता । है| सकता दे कि वह ज्ञान | 
कम द्वो पर संगम में इतना बड़गया हो कि उसने 
योग के तभी चिन्द्र प्रगट हो गये हो तो बड़ यर्ग, 
क्यों नहीं ! 

उक्तर--ज्ञानयें कम होनेपर भी अगर कोई 
योगी बनगया है ते। सनझलेना चाहिये कि उसने 
असलौ सत्यके दीन पालिये इसलिये वह बे।वितबुद्र 
या प्रत्पेक वृद्ध हत्या है । बुद्ध है।ने के लि। यह 
जरूर नहीं हे कि बढ पड़ित्य में भी संसार का 
बड़ा ज्ञानी है । पांडित्य में कम होनेपर भी संत्य- 
दरीन हे। जानपर बह बुद्ध हो ज।यश । इसडिये 
सुबोतरित या अंशदष्ट। के। योग द्वानेपर बुद्ध ही 
कहना चाहिये । 

हर एक आर्मी तार नहीं बनसकता, न 
इस बात की जहूरत है, दुनिया में हजारों तारक 
बुद्गोक) जगह भौ नई हे । समतद्ध जितने चाहे 
हो जॉय कुछ अइचन नहीं है पर वे भी अधिक 
नहीं दो सकते । शेतजित बुद्र अविक दहे। सक्रते 
हैं ने अधिक से अविक हों इत को जहूएत है । 
सेसार बोबितबुद्धों से भरजाय: यही *इमारी 
आदरोे स्थिति है। जिनदिन ससार के अधि- 
काश नागरिक ( स्त्री पुरुष ) योगी या बुद्ध होंगे 
उसी दिन समझना चाहिये कि भगवान सत्य और 
भगवती अद्दिसा का साम्राज्य स्पोपित हो गया। 


उ्तंहार 


आचार कांड में वैतक्तिक ओर सामाजिक 
जीवनयुधार के बोरे में काफ़ी विचार क्रिया गया 
है। ऊँचे से ऊँचा आध्यात्मिक्त बिका तथा 
ऊँची से ऊँची सामाजिक सुब्यत्रध्या का निर्देश 
यहों हुआ है | एक बार अगर हम सामाजिक 
अत्स्था में छूबार न कर सकें पर अपना सुबार 
कर सकें ते हम अपनी ऐडिक और पारओैकिक 
उनाते कर सफते हें । ४, यह श्रय निकल देना 
चादिये कि सनाज के सत्क भे आनेस हमारा आ 
ब्यातिक पतन होता है । सताज के प्र में 
आनपर तो हमारा आध्यातिक पतन प्रगढ द्वोत. 
ह, ठिपे हुए दबे हुए पतन का पता छगता है, 
अपने संयम और सत्य की परीक्षा हातौ है, इस 
परीक्षा से डरना न चाढिये । अपने को सत्य का 
भक्त य। पुजारी और अद्विंता के अतुयायी या 
सेवक बनाकर यथाराक््य परकल्पयाण में छगता 
चाहिये | इस प्रकार का जोबन ही छड्रवाण 
पाता है, आत्मशुद्धि करता है मुक्ति बैकुण्ठ था 
अल्लाह के दचार में पई्ंचता है । 


करयाण पथ 
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सत्म और अहिसा में से ह_्रम किसी एकको 
छोड़ नही। सकते । जद्दों सत्य है वहीं अह्दिसा दे 
जहां अहंता है वीं स्य है, अगर एक नहीं दे 
तो दूसरा भी नई है | ये एक दी ईश्वरके दो 
अग हैं, एक दी धरम के दो पहल हैं। मनुष्य 
का जीवन इन्हीं मगगान भगत्रती के चरणोंने कोन 
दो जाय उतकी ओर प्रतिदिन बढ़ता जाय हसीन 
उप्तकी साथकता हैं । 

लट्ष्ती ओर शक्ति इन्हीं की दासिप हैं जहाँ 
ये इनकी दासियँ नहीं बनी हैं वहीं नरक है 
जद ये श्नक्री दातिदी बनी हैं वहीं खरे है। 
हर एक मनुष्य को इस प्रकार की नई दुनिया 
बन।नेकी कोशिश करना चाहिये कि जिसमें मगवान 
सत्य और भगत्रती अहिंता की सश्ची भक्ति दही 
हो । जहाँ शक्ति लक्ष्ती सरखती और कला ये चार 
दिव्यमृतियं। भगवान भगवती के अगे सिर झुकाये 
नम्रभात्र से खड़ी हो । 

हम अपने भीतरी और बाहरी आचार॑ कौ चुद्धि 
से एसा जगत बनास्रऊते हैं और जगत ऐसा बने 
श्सके पढिले ही ऐसे जगतके नागरिक बनकर पूर्ण 
सुखी बन सकते हैं । 


॥ आचार कांड संपूर्ण ॥ 
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